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५ = पासन जन्म ष हद # व भय प्न बलवान ॥ 
‡# इन्दल वे जो आहा को # सो अमिमन्य॒ केर च्व 
< ताहर वेय पथीराज को % सोर षं यार । | 


~+. 


+ 


ऋ 
(३ ) 


र मरडसीक नो मूष उपि % कायो उश जा संसार ॥ ¢ 


धं प्रगट भये सोर चराद्य हुई # जगमें अमर्‌ रही तलवार ॥ £ 

€ पाटे भीमसेन उदन इह # कलहा दृस्सरसन क लाल ॥ भ 

जन्मे अञ्च न ब्रह्मानन्द हई # जिनके पिता रजापसिमाल ॥ 

रै भये सहदेव प्रगट तख # सिरसा केर वीर मलिसान ॥ ¢ 
€ वावन गद्‌ के ्षत्री जीते # जीते उहे बह बलवान ॥ € 
लादनिराना कनबजं वारे # पांडव नल केर अवतार ॥ १ 

च बेटा किये स्तीभान के #‰ नाती वेनि चक्कवं क्यार ॥ 

‰ रानी द्रोप बेला हृडके # प्रगदी प्रथीराज धर्‌ जाय ॥ ¦ 
पारडय कोर यदध हेतु सहि # यद्िषिधिप्रगटभये सब्ाय ॥ 4 
कृथा पुशंण॒ केर चर्चां उि # होवे ्ादह णड सब शम ॥ 

र ताते समर कटौ आरारहा को # छायर सुने होत बलगाम ॥ \ 

£ बान गढ को यह साषी है # भः घनघोर जङ्ग भेदान्‌ ॥ ‰ 

¢ जही इछा होय ठद्दारी ॐ तवं पदो सुनो षरिष्वान ॥ च 

हाथ उये यै भाषत हों ॐ यायो खुनलो कान लमाय ॥ 

{६ कमीन सुलिदलै परमेश्वर को # रदयो भीति रोति मनलाय ॥ ४ 

कारी बदसिा पानी बते # अवर्षा होय वहार ॥ 

श तवहं पद खनौ दा दम # मनम खमिरि राभ करतार ॥ ‡ 


४ इति प्रस्तावना # 


+= 
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य न 
ध बन्दना । श 
८ श्रीगशेश जी । ¢ 
¢ दोहा-एकः रतन खिर दनः खखमा सदन छर ॥ ६ 
५ विकट कोटि सकट दस्ण, अशरणं शरण गणेश ।॥९॥ ४ 
र 

( खब्द-िधंभी । ध 
( जयजय गणुलायक्न जयति िनायफ़ जन सुखदाय लंबोदर । ध 


६ जय जय प्रतिपाला दीन दयाला रूप भिशला जग शेष्ठर ॥ 
" जयं जयति भ्रनता जय भगवन्त जय इकदन्ता नाम बदन । 
जय गोरीनन्दन धिुबन बन्दन शप निकन्दन पिद्धिसदन ॥२॥ 


च 
श्रीशषगबवीजी की सवेथा। € 


हो व्रदानि अनुग्रह खाति खनी यहं वानि भवाति विहारी । ¢ 
द्रौ कर तीव गदा धरि व्यो कृती सव दासन की रखवारी ॥ ४ 
सयो कस्मि हमसे सखबारि दया उर ॒घारि सुनो कशता । 


केवलं है अवलम्ब तुं जगदम्ब विलम्ब कहो मम गरौ ॥३॥ ६ 
स रः 

च्वेन्&-चाषपद्‌ 
( जय रिखुवन बन्दनि सुर उर चन्नि इट निकन्दनि सदाजये ॥ जं 
‰ मम विपति विभेजनि सलदलगंजनि जनमनरंजनि इषामये ॥ ६ 


£ जय जय ज्‌य्‌ जननी सवभयहरनौ जगतिस्तर्णो शिवगमा ॥ र 


ॐ जय विषय निवारनिकलिमल हारनि च्धम उधारति 
धामा ॥ 


(१ न व + 
+. ५ 
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व 
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रः र 
सोरनी-छन्द श्रास्हा 
£ सुमिरि भवानी श्रीजगरानी # दर्भां महा कालिक मायं ॥ \ 

दानव मारे मधुकैटभ से # अह महिषाठर दीम्ह राय ॥ ४ 
गः चंड सु डका भक्तण कीन्हा # कन्दा स्त बीज का नाश ॥ श्र 
८ शुम्भ निशुम्भ विदारे माता ॐ निशदिन करोढष्हारी आश ॥ ४ 

हाथ जोरि के माता मगो # रल च्रप्व नाम कौ लाज ॥ ‡ 
र सदा से दानी नाम दु्हारो % प्रतिदिन करौ संतके कान ॥ 
‰& रूप नेक धरो जगदम्बे # चर्‌ भक्तन की करो सहाय ॥ श 
# तेसेह रषि दया कौ करकि # मेर कंड षिणो श्राय ॥ 

गावनवाजे को स्र दीजं ॐ श्रौ बजवेये को दोन ताल ॥ 
<: नाचनवाल्ते को नेना देऽ # मर्दक देउ सङ्क च्रं दाह ॥ ॐ 
रः गाघनवाले को खर बोँधे # बधे ताल भँजीरनं स्यार ॥ 4 
# नाचनवाले को प्र बधि # ताको करं कालिका क्षार ॥ 


श्रीकाशीजी-च्राद्हा 


र उनि यै खमिरो श्रीकाशीनी # है जह विशनाथ दार । ¢ 
{६ उमानाथ शंकर निशि वासर ॐ सष कटं छक्ति देत खलतारा 
गरनपूर्णा के दर्शन जह # मेख नाथ के जहे धाम्‌ ॥ ‡ 
लोल तरमा तट भंगा को # समिर होत सिधि सकाम ॥ 
& लसत मन्दिन की शोमाजदँ # लोभा रहत चित्त ललि हाट ॥ श 
वाट मनोहर ज ्रिलततवबर # मणिकणिकर चादि जटाः ॥ त 
धः करे भवानी नित सतता जँ # निशिदिन किरेवरद्‌ अप्तवार। 


‡ जन्म अन्म के # दशन सि एही बार ॥ £ 


न 


1 


रव 







~ ¢ 


ह ( ३) र 
न क 
५ भाशुक्जा-श्राद्हा ८ 


र पुनि पद बन्द शिवशंकर # जयि शिर गंग भग धार ॥ ¢ 
# शसम सय चंग चंग ये # नदी दृषभ नाथ धरवार ॥ 
६ भात चन्धमा अति सोहत है # धारं कट उड कौ माल ॥ श 
६ बी सए अाय्रन तन बँ # अग्न सरिति नेनत्रयकाल ॥ ६ 
¢ जटा जुट श्रधगु विरज # श्राप छग अम्वा माय ॥ 0 
४ भूत पिशाच पेत संग डेल # बलँ बचन बनाय वनाय ॥ र 
£ मर हाथ मिश्ूल विरजे # शोभां जाछठवरनिनहि जाय ॥ 
¢ उखरशी केलाश निवापी # है अषिनाशी शयु उजान ॥ 
‡ जन उुसदायक है सव लायक ॐ पूरन करं दातत मन लाय ॥ 2 
¢ नाक समिर दोऽ दिशि खरं अरर मनमोद हेय अयिकाय॥ 
¢ अन मै वरणो श्रादतंड से # नीक भोति यद्धं सवभ्यार ॥ ¢ 

गविन बरे फी इच्छा से # एटि बीर पवसे भाय ॥ 


६ भास शूरन को युूषास्थ # यासे सुनिये कान लभाय ॥ ५ 
५ इति वम्दना | 

८ 
1 

वा 1 

९ - का 


& 
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ध , # <-> 
आआर्हाका संज्लिषप्ठ इदिहाक्च । 


म 


ध व युधिष्ठिर श्रादि पाण्डवो तथा दुर्योधन आदि कौरवोका 
ज्‌ ऊर्व मे महाभारत नामका धोर युद्ध खा तो उसमे भगवान्‌ 
छम्णचन्द्रजी को सहायता से पाणडव की विज्ञय इ श्नोर (2 
श्नन्यायो कौरवं री पराजय ! कक दिन बीतने पर एक दिनि 
मोमसेन ने छष्णचन्द्रजी से क्ा-“भगवन्‌ ! युद्ध तो श्रा श्रौर 
उक्तम जीता भो; लेकिन अभी युद्ध से मेरी इच्छा पूरं॑नर्दा इ है । मँ चाहता 73 | 
टं कि सुभे कोई अव्र मिले तो मे युद्ध करके अपनो इच्छा पूरं करद” इस ४४ | 
तरह भीम की गर्वित वाणी नकर भगवान ने सोचा कि, युद्ध मे विजय पाने ॥. 
से इनको अभिमान होगया हे इनक्रः खभिमान किसो तरद नष्ट करना चाष्िए । ( 
फिर भोमसेनं से कटा--“्च्छा अव कक्ियुग मे वु युद्ध करनेका श्रचसर | 
मिलेगा । उसी युद्धम शवुश्रोके दाथन्ते तुम्हारी शव्यु दोगी श्नीर तुमको ( | 
परमधाम मिलेगा” । भगवानुके कथनाजुखार दूसरे जन्ममे युधिष्ठिर आरा, 
भीमसेन उदन, श्र न ब्रह्मानन्द, नकल लाखनि, सदेव मलिखान तथा च्रभि- 
मन्यु इन्द्ल हप । उधर करवाम दुर्योधन पृथ्वीराज, डुभ्याखन धो, करा तार 
छरीर द्रोणाचार्यं चौडा नामक ब्राह्मण इष्ट । यदसि ्ारटेलएड का वीजासे- |॥ 
पण दोता है । 


महाशन परश्मिल्ल ८ चन्देले ) $ उत्ति । 


कलियुगके छ चप वीतनेके अनन्तर चंदेले नगरमे चन्द्रवंशीय चन्द्रचह्म 

नामक पफ वड धमात्मा तथा न्यायशाली राजा इष ।' महाराज चन्दरव्रह्म परः & 

) ्रस्न दोकर चन्द्रदेव ने एक पारखमणि द्विया जिसके स्परशंसे लोढा भी 

सोना वन जाया कर्ता था । इसत कारण मह्ायाज चन्द्रनह्य ने कितने ही यश्च || 

किये श्नोर विशाल खेना लेकर पृथ्वीके राजायं से युद्ध किया, सबको ्रपने (| 

श्राधीन करके कालिंजर मेँ किला वनाया ओर व्यो रहने लगे । चन््रभरह्मके ) न 

4 मन्नी चितामलि तोमर वंशोय सजी थे । इसके अनन्तर चन्द्रबरह्मका देदपात ~ 
हश्रा । चन्द्रनक्षका पुत्र बीस्ह्म बीरह्यके रुपचन्द्र, रूपन््रके नजव्रह्य, ॥ 

जजवह्यके वन्दन, वन्दने जगत्रह्म, जगत्रञ्यङे सत्यतरक्ष, सव्यत्रह्मे सथं ५ 
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र ब्रह्म इण । सूय॑नह्यने पक सर्यङ्कएड नवाया था 1 स्तिर सूर्यतरह्मके मद्ननष्य, 

ॐ मदन ब्रहमके कोरतिह्म इष, कोतिव्रहमके नामे कीतिंसखागर आज भी असिद्ध ध 
ड । मह्यसज सीति्रह्य पक शस्ाधारस योद्धा थे, इनके पास ददेश वीस (१ 


। लाख सेना युद्ध करने किण तैथार रती थी ( इन्दी ) कीतिव्ह्यके पुश ¢ 


¢ 


ई। 






महाराज पर्मिालका कबाह । 


/ राजञा बाञुद्रेवकरा दुसरा नाम था मालवन्त, वे मद्योवेके एक प्रतापश्वाली ॥ 
सूं रजाये। उनकेदोवेटे थे जिसमे पक्कानाष था मादिल चौर दुलरेका 8 
& भोपति । एक कन्या थी मर्ढना । मह्ना वदी हयी सुन्दरो थो उसके अरलोकिक 
सौन्दयेके सामने चादि शरमा जाता, लाव म्ला जाते श्चोर कमल पानो नै |. 
इवकी लगा लिया करते थे । चह श्रपनो एक मुस्कानसे रोतेको टसा सकती (६ 
थी चर ज्ञास शरक्कटी चेटी करके वड़े-वड़ा को खुला देनी थी । उसके सौन्द्रयं [8 २ 
की तारोफ महाराज परिमालके कानों तक पङची। उन्न वादेव पर 0 
चदृषै कौ । वासुदेव ने हार मान कर मर्हनाका विवाह परिमालके साथ 
कर दिया । मख्दना ने चंदेली में रहना परलंद्‌ नीं किया, इख कारण परिमाल 
अपनी परयानियां तथा मटहनाको साथ लेकर महोवा ही मे रहने लगे । वाघ 
देव अपने दमाद्‌ परिमालको मदहोवे सै विशलकर स्वयं उरई मे रहने लगे 1 
वासुदेषका कहौ पिन वाद्‌ देहान्त ह्यो गया शौर उनके स्थान पर मादहिल & 
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राज छाज करने लगा । 
मादिलने राजा परिमालसे चुगली मा 
श्रपने पिताक वदला जेनेक्ते 


परिहार 


६३. 






फ कराली किन्तु मनदी मन चह 
दाव धात में लगा र्या करता था ¡ माहिल 

सवारोके लिय पक लिल्लो नामकी धोद थौ । | 
परिमाल मादिलको अपना सचा साथो मानते ये । वही ्नागे चलकर इस 
लवनःस्का कारण इश्ना । बद्धावस्या्ं पदु चक्र परिमाल ने तोथंयाचा को [8 
| शरोर दीन हीन जह्मणांको दान दिया । उ समथ तक प्रायः सभौ रजवाडे ८ 
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न स नु वु ^ (-6) 


1 


युदध से या मित्रता से परिमालक्ञे वशवर्तो छो खड ओर परिमाल सरनाथ 


४ र. लबु द्रात करे शपथ ख। चुके थे कि, [8 
3 सथ सदुञगामो नदं! इती कारण उख चउद्धावस्था 

| र युद्धय वाम भो नकर परिमा काप उठते ये । दूसरे श्चप्रनी सि 
++ (व्ल 6 व्ल ञे 


4 क ॥ 
( द ) 


[1 -# {~ 1 क 11-03-11 क 4 


1 कीतिका मी उन्हें व्याल था कि, कीं येसा नष्टो फिञो कच श्रपने जवन 
24 मे मैने कमाया दै उसे धोडी हयी गरती पर मेवा । राज्ञा परिमालके दौ चश 


&‹ म पक चंपावती नामकी कन्या सौर वंशज कल्लोल मद्ाराजको व्यादी थी। 


|>, 






उसी घश्च मेँ देशके कलंक स्वरूप राजा जयचंद्‌ भी थे । 


। दस्युरान वन्छरज ८ बनाफरो ) का एत्तान्त- 

चन्द्रचंशीय महाराज च॑द्रबह्मे देदांत ने से उनके म्री चितामणिको 

दारण शोक दा 1 शोककी माना वदृती ष्ठी गै शरोर वे उरश से चलकर 
हिमालय पर्वत पर षह्चे रौर वदो १२ वपं तक शिवजीका धार तपस्या (॥ 

कौ, रिवजी प्रसन्न होर प्रगट हप श्नोर फा फि वर मगो, तच चितामणि ने 
€ यही चर भगा क्ति मेरे वंशकेगशुर वीर चदेलेके राजा दो, शिवजी न ॥: 
4 पवमस्तु, का शौर श्चन्तर््यानि दोगए । फिर चताम{णिकी वंशावलि इस | 
पकार चक्षी--चितामरिके शश्िपाल, शशिपालके कृपाचद्र, रपाचशद्रक 
मकरन्दे, मकरन्दके श्रक्र.र, श्रक्र रके खाडर, योडरकं र्दिमल, रदिमलके || || 
सोरठ, सोरटके सन्न व ज्ञ हण । इन दो्नोमं बड़ा प्रम था । बद्धा देने पर £ | 
दकाप दानोकि मनम वैयाभ्य उत्पन्न दो गया शरोर संसार छोडकर वनमे ५ ॑ 
आग गण। जाते २ गु गोरखनाथके पास पष चे, उ्टानि इनको देखतेदी [8 | 
0 








९-<- 


॥ । 


(क । 


॥/ 
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समाप्धी लगा ली नौर तीन दिनके वाद समाधि खोला तो देखा कि श्चचभी 
ये दाना नचयुवक उनके दशनाथ वेर ह । एसी चद्‌ मत देखकर शुरु गोरख- ५ 
५) लाथ वहत भ्रलच्न हप श्रौर इनकी भाथैनाञुसार इन दोनोको श्पना शिष्य कर {| 
लिया । योगकी सतियो स्िखलार न्नर वे दोनो भी शर श्रीश्नमक्र पादा 
। योग क्रिया करने लगे । | 
गोस्वनाथ जी फे ्रखरृड प्रताप से उख वन म सिद र गाय दाने एक ) 
घाटः पर पानी पीते थे। ङ दिनके वाद्‌ श गोरखनाय ने उन दोने। ्राताश्रा | 
फा श्राप्ता दी कि--तुम दोनो भाद यर्दा से इच दूर जाकर योग साधन कसे । ~ 
गुखजीकी श्रासा मानकर वे दोन थोडी दुर पर नदीकं किनारे एक वनम ॥ 
योग साधन करना प्रारम्भ किया । एक दिनि अचानक {सदफे यच्चे शरीर गाय 
के वदे श्रापस मे सेसते इय उनके श्राश्नम पर रा पड चे । उन्हे भ क 
सञ्ञने श्रपते मने विचार किया कि यदि म्ला ब्दा दोतातोमे भी सी 
तरह खेलता द्ूदता रहता । ललने विचार किया कि, यदि गड का वचड्‌ा दोता ||| 
तो क्या आनन्द से जीवन विताता । 
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इस प्रकार दोनो भाद्यों ने अपने-छपमे मनम सोचकर भराणायाम किया 
समाधिके लिए बायुक्तो सचकर ब्रह्मारड मै चढ़ा लिया । दोनो मा पराण 
चायु को चदाना तो जानते थे, कतेकिन उतारना नही डानते थे । तीन दिनि 
तक वैसेद्यी पडे र्ट श्रौर चौथे दिन उनके भाण पेरू उङ्गए । शासका वाद्य ॥॥ 
है छि, अन्ते मविः सा गतिः-श्र्थाद्‌ सत्युके समय जिसका जैक्ला विचार होताः 
< ह वेसाही उसकी गति दयोती है । इसी वाक्यके ्रलुलार दूसरे जन्म मे सल्ल 
सिद की योनिये उस्पन्न ह्म नोर बल्ल गञकी योनि भे । पूचं जम्म के सस्वन्ध 
से इन योन्यो मे भी ये दोनो आपख में वदी भीति रखते थे । सिका वश्व 
त्था गायका वद्डा दोनो हमेशा क साथ उठते वैडते नर सेलते च्रूदते थे । 
धीरे २ दोनो बडे. इष्ट शौर जीविका कौ चिता इ ! तब सिने अपने चिर्खंगी 
यदे, के गने मँ एकं धंडा वाध दिया शौर कषा फि (तुम ्रानन्द्‌ के साथ इसी 
वनम चस्ते रा क्यो, मै शिकास्की खोज मे कद देस्के लिप तमसे श्रलग 
हो जाया करू गा । संयोग वश तुस्टारे ऊपर कभी कोई विपति ध्राजयेतो 
दस धंटेकेो वजञाना मै तुरन्त आ पडष्यूंगा अरः वुस्डाय कष्ट दुर करूगा । 
इस प्रकार समा चुखाकर सिह चला गया । उसके चले जाते पर वच्छंडे, ने 
चरते २ देखा कि देखं तो यद धडा स्षचश्युच मेरी विपत्कथा मेरे सिके पास 
पष्ट खक्ताहैयारेसे ही जीको तसक्गी देनेदी के ल्य ह । यह विचार 
कर वद्ुडे, ने शंा वज्ञाया शौर क्र मरके भीतर ही {सह शआ पडचा। 
वच्डे, ने कहा भैया } माफ़ करना अवकी वार तो येने पथीक्ता ऊ लिये वाया 

था । सिह फिर उधर दी लौरः गया जिधर से आया था। 
एष दिन सिह शिष्ार को चला गथा, चद्धङ्ा चरने लगा । उघर से धक 
साद्य का जत्था रा पटा । उसमे से एक ने कडा-यार यह तो बड़ा मोखा 
ताजा वदा हे, लावो फन्दा उाकर इसे फखाल्े । वात पद्ध दोग श्चौर 
पकडे, रपम फंख गष चधिको के जाल मे ! घरडा वजाया, बत इद उदये छदे, 
रस्ता तोदेना चाहा, जेकिन कंसे डता, वद तो उत तुन्दिल वचडे, फे ज्य 
कालपा था । उधर खड ने धर्टेकी आवाज्ञ खनी तो सोचा^वह सेलवाड़ी है, 4 
उस रोज की तर्द माज भी परीक्ता ले रहा दोगा" थोड़ी देर वाद जव उसकी & 
|. 
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4 खीत्कार सुनी तो भागा लेकिन वह श्रपने एकः माज मि्रके पास पर्चा तव; 
जव उसके शरीरे शिर अलग होगया था, भाण चायु उद्कर नन्त श्राकाशमे 
1 विलीन द्योयये थे । अपने प्यारे खलाफो इख दशमे द्खफर उसे जो तीघ्र वेदना ¢ 
अ 





॥ ( ५ ) | 
क पक क न द 2 भक [१५. 
&< इर होगी वस शुक्त भोगी ही समभः सकता दै । फिर भी उसके शरणो से श्रौस्‌ 
९ नष निकलने ये रोर उसने उन मयमीत पिशाचो खे फा कि~त त्टे क्षमा 
करना ए किन रन्ते दृएखरूप मे तुरं प्क चरी चिता वनानी होगी भयपट 
लगःपिया दकद्टी करो । कित फे कथनायुसार वधिको ने लकष जरा शोर 
निता यरनाश्ठर शरान मादी । वदुदा उन्दी लोगो चिता उलवा दिया श्रौर 
उन स्पा वमि चले जानेकी श्राना दे दी । सिट उस धधकती ई चिताको & 
र | द्र फर वृं दैरतगर रोना रदा फिर साथी चन गथा । उसी समय शिवपार्वती ) | 
,। चानप पा छा पट्च | पावतीने वृद्धा दे भो ! रस्त वियाधान जद्नल म यद 

॥ £ धिता क्रिल जक्तस्दी ह । श्िवजीनि पद्िले ता टाल मराल किया फिर उनका + 

) माग एतिद्ध फ सुनाया । फिर पार्दतीजी ने फद्या मदराज । दम लागा क 
| पटने धरनी क्या य विचारे जल्लङर राप दा जायेंगे? दयामय ! दयाकरो | 
पमोर एनयेन्यरोफौ फिर जीवित फर । पावेनीजीक कदने से शिवजी ने उस [, 
¦ न्विना पर्‌ शरत दिदुकफ्रर उनदोनाको जीवित किया । पलमाघ्मे उस चितासे 
छठा नयलुवन्ध निकालकर सिवजीफे सामने खर्‌ ए । शिवजी ने उन दोनो मसे 
प्फया नाम द्स्युगज श्चार दुसरफा नाम चत्सयज रफ्या शरोर चरदान दिया 
: कि त॒म द्रोनः चरू पराफमश्ाली दाश्राने 1 चम दोना ङ्ख दिन कन्दमूल खाकर [6 
दसी चन मै समथ विताश्चो । फक रोज राजा परिमा यहा ्ाएणा च्चौर तुद | 












पपत साजष्दा छधिकाम चनापया । यद्‌ ककर शिव पार्ववी अतर््यानदो गप |¢. 
९ { शीर वरन्युखज तथा वत्ससज वरदा द्वा सदने लगे । छु समयके कथनाञुसार 

<) परिमा बक्मश्राप्टुचेते प्यादेस्रा षि दो वलचान मसे ्रापसमे लद रदे 
= & परिमा ता खद श्रत उठाने मे श्रमं ये, उन्डोने श्मपने श्रादमि्यासि कहा- 

"मासं मं सद, दषः इन असक्तो भमाद्नोभ परञ्च ! उनम से दटानेवाला कोई | 
% ५ भी चोर न निकला जा उन भसोप्तो ददातैका सामे रखता । दसी द्मियानमे ‡ 
/ दूसयुराज, वन्ससाञ सदर दोना भाद्‌ उसी रास्ते से गुजर रदे थे । उन्दोने उन 9 
| भल्लाक्ष तुस्त दा दरिया, उनक्रा यद श्रठेपम साहस्र सरादनीय था। उन्दे | 
धीर लमभकर साजा परर्मालने पृच्छा ुम करौनदा कर्दासे कटाजारटेदा ¢ 
दवार तम्य नाम क्या द श्नौर ठम्दार मात्ता पिताका नाम क्या दे » उन्न # 
उन्तर द्विया--्म पने माता पिताफोा नदी जानते, वे हमको दधद छोद्कर थ 
चलवसे । णक सार छ्रपनी धर्मपत्नी सद्धित दमको मिला । भ्राज दिनतक उस्ने 
। माया भर्ण-पोपण फिया श्चार दमाय नाम दस्सराज चच्छराज रखकर कदा 
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स ७ 
कि, तुम्हे णजा परिमाल ले जावेगा । यद्ट॒ नकर परिमालने सादर उनको 
< श्रपने साथ केकर वर्हौसे कच किथा । प्नपने राजमदलमे जाकर सजा परिमल 
ने उन्दै ्रपनी रानीफे सयुदं (या । रानी भी उनकी खुन्दर सलोनी सूतिको 8 
देलकर मनम फली न समा । राजा से उनक्ौ दिन चचची पूुने लगी .। राजा ने ॥ 
भी उन्टके मुखसे सुती हु बात सनीसे कष नाई ! रानी उन्दं श्चनाथ सम ॥ 
॥ 





दार श्रपने वर्का सा प्रेम करने लगी । वे भी वालप्तौकी बति रहने लमे । 
। उसी वफ मे उनका यष्मोपवीत, विद्याध्ययन छादि संस्कार बडे. धूमधाम से | 
क्रिये गप । वीर, युद्धवि्यामे निपुण खमसकर राजा परिमाल ने उन्दं घकसरः 
मे रहिमल, रोडरमल सभे भाद जो युद्ध विया मे पूरे जानकार थे उनके पस 
{ मेजदिया । दोना घायौ ने उन्दै वीर समफकर अपना दोस्त वना लिया, चासो £: 
4 धनिष्ट मित्रता दोग । ्रपते सगे भाद सममकर अपना खव हुनर सिखा दिया। ° 
~| दस्सयज चच्छुराज वनम रहते थे 1 इनकी पेदाद्वश भी वदी की शी, यष्टी कारण (व 


॥ 
पक दिन इन चासेसे वनारस्ती बासी सीराताद्नते इ वलते हो गया ] ४ 
.4 पायो मिलकर राजा जयचन्दके पास फलला करते क्लोज जास्टेये क्ति 8 ५ 
1 महोवे मे हरकारे से कज्ज जा शास्ता पूजने लगे । रकार समाचार सुनकर ॥ 
॑ | कने लमा कि “राजा जयचन्दं परिमालको दिल से भानते है, त॒म यद्धं उदरः ) 
जावो वे जोड लिख देगे वही फसला हो जायगा। वे वद्यं साजद्धार पर र 8 
ध गये । उस राततको जस्वेका छु घर करिया; मादिल परिहारे बहकानेचे मदना % 
५.९ का नोलखा हार लेने भाया था । फाटक पर पते तीखे इल्दाडे, को बेधडक | . 
मारे लगा । यह देत विचारे बनाफर श्रौर ताख्दन सेद्‌ ने अपने पुज ओर 
नातिर्या खदित उनपर धादा कर उसे भगा विया । राजा परिमाल ने उनको 
{मः बीस्ता सररादते इ प उने घन्यवाद्‌ देक्षर सम्मानित किया। चीर खमक्कर (६ 
व विवाहकर श्रपने राज्य में रहते की भतिक्ञा द । वे दोनों |) 
४ 1 चनं लग आर ताद्दनको वीर समकर तीपो ¢ 
९ कर श्रपनी फलका मालिक चना त } महोवेसे र र क ॥ 
=) धा कोस इरी पर दश्वहर- & 


‰ ६ पुर्या भामक पक गोव चखार {: ५। खमे 
4 २ ।मभाचटकरोट चनाया, जिसमे द्स्सराज रहने 


9 । र सिरसागढृ देकर वय रदनेकां इक्म दिया । परन्तु दोनों 
4 दौ भीति ्ोनेके कारण दश्पुरवा भ रहने्ो निश्चित किया । (4 


ककय 





है कि लोग इन्द बनाफर कते थे । 
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व शि र सदम 
प्रधवीराजकी संकिषप्त जीवनी-- 


.4 राजा पृथ्वीसजके पिता साज! सोमेश्वर श्रजमेर नगरफे राजा थे । उसां 8 
समय राजा अनंगपाल दिल्ली, राजा च्रजयपाल कश्नोजमे, जोधपुरमे नादस्य, 
चिततीर मे समर सिह, पाटन मै देव, जे स्लमेरमे भोजदेव, श्राव मै जयासद 
पयार राज्य करते थे । 
कविचन्द भाटने छनंगपाल श्रौरः कामध्वजके युद्ध-वर्खनमे लिलाहिकि 
| सोमेश्वरः ने श्रनंगपाल फो खहायत। की थौ । पसनन टोकर अनंग पालने अपनी 
कनिष्ठ पुत्रो कमलाका विवाह सोमेश्वरके साथ किया । कमला (इन्द्रवत ) के 
) गभैसे जा पृध्वीराजक्ता जन्म कचिचन्द्‌ माखन सं° १११५ मे बताया ह । परन्तु 
) यलमद्र विक्ासर नामक जो भामारिकं श्रन्थ है उसमे राजा पृथ्वीराजका जन्म 
{| दसर्भोति लिखा है 1 तोमर चंश्षीय मद्यसज चनंगपालकी कन्या कमलां जिसका 
उपनाम एन्द्रवती भी था जव गमंचती दुर तो तीसरे मदीने भावणमे उनके पिता | 
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ने उन्द बुलाया श्रौर गभैवती सममकर पं० चन्द्रपाल गभ॑स्थ वालके ल्श 
| पृद्धे । उत्तर मे पंडित जीने यो उत्तर दिया 1 


श्लोक -शअश्याश्चो त्तर देशत भरतापी राज वन्दितः ॥ 

४ शरुप क्तंध ्रदेता च भुवो भारावितारकः ॥ १॥ ति 
४ आजा ठुवाहुश्चार्डस्य शरः एरनिसेवितः ॥ ¢ 
9 जनिभ्यते प्रमाता च नर देति अद्धितः ॥ २॥ 8 


€ 


1 '“कन्याके गभंस्थ चालक संसारकषा भार दलका करने घाला सन्रार्‌ टोगा 
|| राजा वाह, महातेजस्वी, वीर संसारम प्रकिद्ध तथा यश कमानेवाला राजः 
शियोमखि योगा । वम्दारे व॑श भरको दिल्लीखे निकालकर खुद साजा न वेटेगा” । (4 
परिडितजीकपी वात सुनकर राजाने चिन्तो युक्त होकर ऊुटुम्बियोको वुल्ताकर 
सव हाल कह खनाया । कुडधग्वियोकी सम्मतिक्ते कन्याको एकान्त मं बुला 
कर राजा ने कडा कि, “तुम्हारे गर्भस्थ वालके लक्षण पंडितो ने दस प्रकार 
श वतल्लाप हः कि तुम्दारी कन्यके गर्भ॑से वीर वालक पेदा दोगा । बद यदि 
४. 


निद्या भ र्दे वो उसका गभं गिर जायगा । ध्सलिये उ तोयांरनके लिये 
भ्ल दो । मेरी यददो सलाह है कि अच्छा होगा करि ठम तोथयात्रा करने | 


जाधरो 
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६ कन्याम स्वीकार कर लिया । जाने कु सेनाको उसके खा कर 
द चिद्की उन लोोने उते शरणम वनपरं लेजाकर एक पंधेर कणं मे इकेल द 
& दिया शरोर ऊटपड श्राकर यज्ञासे निवेदन किया करिःल्नापका काम कर श्माये | (8 
श्ननाथ दृनदरवती शवंधेरे उस निर्जल द्रप भ विलपती दी थी कि माग्यक्ते प्क 
४। खाधु (््वत्थामा) श्राया । शरोर छ एं से निकाल ऊर पुने लगा कि छन्दसी ' 
2 ठम्डे इत इषे मे किलने पका, ठम्डास नाम क्या दै १ श्रवतो ने कदा नाध 
९ ने मदासज धिज्ञी चरेण क्रो कन्या अजमेर नरेश सदेवेकी अद्धाङ्धिनी्ं। च ( 
जाने रातक्षा कौन देव रक्तक उञ लाकर इख कुवे मेँ प्क दिया । साने 
उसङ्गे करणां वचनको नकर कद्ा--“कडो चुम॒श्रपने पतिक्ते घर जाना 
चती दो" ? यै तुमे वां पडंचा दुगा 1 चह वाली-^मं कट नदो जङग, & 
प्राप जरे पिता ह" । यह खुवकर साघु इन्द्रवतीको अपनो दी कन्या समभा 6 
कर मदी मे ज्ञे भाया । साधु जगत्मखिध द्रोराचयंजी के पुन श्रश्वत्थामा ये ! ( 


। 


न 
©) 


५ 
८] 
॥ 





9.4 


१६८०१९.६- 


1 । 36 + 
} 


524 „> 


+ द्वे = 


उयादा खुखपर रटने लगी । 
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खस्वच्‌ १९२ के माघ, ए॒श्ल चयोदशो, यु कवार मध्याह्न अभिलिच्‌ योग, 
पुप्प नत्तचम मन्द्‌, सुगन्ध, शीतल तोन भ्रकारकी चायु चह स्ट थी, सूर्यादि श्म 8 
° च अद्र चवुद्ल ये, संसारम खुश्षियाली की धम मची थो, उसी खमय इन्द्रवतो को हु 
(न | पुर्न भ्राप्त हु्रा 1 जिक्ते राज्ाश्रुतरष्ट्रका पुज दयो चनका अव्रतार क्ते है। है 
६ त उक्तके जोतक्मं आदि संस्कार करके अश्वव्थामाजो ने पृथ्ोराज नाम रक्ला। [| 
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४ ४६ भआाजाञुवाह, च मुख, कमल नयन, खुवसुरतोमे कामदेवके गवेको चूर करते धर 
वाला, पृध्वोक्ते मारको दलका करनेवाला, च्येद्यान चंश्तावतंर नरङूपधासे ( 
? ५ संसार मंच पर उतरा था! साशुक्तो मदी मे वते इए पृथ्वीराज के वयव 

#: {ह शकल पक्के चन्दरमाके समान परियुष् ह रदे । पोच चषक टो अवस्था मे 7 


वोर वालक्न पृ अश्वत्यामाजौ से वाण विद्या सौख लि था श्रौरः ४ 

सनवत्वामाज्ान जा छर परक्रार कौ विचास्थाकल कस लिया या! सात वर्॑द्धी 0. 
श्मचरय क च, ह £, ४) 

स्या म बालक वन> निमय घूमने लगा ! लिडादि मयानङ वनजन्वुञनो को 

वी मेले अता। इस मति अनहानी बल-लोला से माताव 

साघुका खख क्सने लमा । 
त स'परक्च रजा भो शिकार चेज्लते खेलते उल वन से आपटे 

उन्न ड्केन देकर मने विचारे लये कि प खा जिन) 

(ठ यद्िमेये खो जिन्दे द्येगीतो 

भद अतव नय दयी 

"८ च्छ व्ल गह््नं 
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५ अ त ६ ॐ 
षूं उखका भी इतना दी वदा वालक होगा- जा ढो वालक को देखने खे मन पिधल्त १६ 
€ उरा । ज्ञख पृ लु कोन दै-यद विचारे हप राजा सोमदेव ने ल्के से पदा 4 
1 ४ कि “दे बीर वालक ! ्रचरण॒ से नाञ्हण पु, कम॑ श्नौर चेष्ठा के प्षन्रिय बालक 6 
{| जान पडते दो, कयोक्रि धनुप वारा लिंद हुए निडर, पकाकी इस घोर वने ॥ 
ष रूम स्देो वताश्रो ठुम कोन किसके पुत्र क्रिस वंसके अवतंस हो वौर ¢ 
& वालक ने उत्तर दिया कि “महाराज ! मै ऋषि पुज द, मेरे पिता श्रश्वत्थामा ८ 
| हं, यदि श्राप हमारी मठी तक चलने की छपा करं तो मै आपका आभासे 


: ॐ 


च 
५ [4 


| ह गा, बालक्रको स्नेदाद्धेवाणोके सार्गर्भित वचनको खुनकर राजा सोमेश्वर 
¦ वालक के साथ मदी सै पटच । अश्वत्थासाजीने सत्कार करते हए राजा सते 
ऊशलके साथ निवासस्थानं भी पृ्धा । सजा स्तोम्रदेव सोमेश्वर ने कदा 
॥ मदपि ! मै चोद्यान साज वंश्य श्रजमेर का राष्ट्रपति कम्राय्ह्' । मेरीदो 
सिर्यौ ह । एक कु शवशी कोटलजो की पुची रोर दुसरसो अनंगपाल की कन्या 
इन्द्रचती दै । इन्द्रवती मेँ मेया ्रसखीम स्ने है, उसङ़े तीन मरीनिका गभ था कि 
उसके पिताने उसको बुलाया, परिडरतो से गंस्थ वालक के लक्षण पृे, परिडतो 
| से कहा कि यह वालक पेदा दने पर तुम्हार वंशभर को निकाल कर स्वयं 
¦ राष्ट्रपति चन वैदेभा । राजाने हल शंके उसे मरवा डाला, वह भेसै प्राणाघार : | 
थी; तमी से मे चन प भरकता कस्तां हं । यह कते हुए सोमदेव के शरणिं ५. 
| से ओवो की भड़ी लगगडई । राजत्र्‌ ! घव्रडाने की वात नदी, दैवी गति विचिन्न 
> हेज किसी को भारना चादता है चष्ट स्वयं चष्ट दो जाता दहै । देखो-“दस 
&६ वट्त्त के नोचे एक व्याघ कृतयो के जोड़ को मारने की इच्छा से धदुष ( 
4 १ वाण चड्ा चुका था कि इसी वीच वाज पक्लो भौ कवृतरो को शिक्नार पर उतार |). 
हृश्मा । व्या वाण मारना दी चादता था कि छुत्तकी वषि से पक सपने |॥ 
व्याध को कार खाया उसका निशाना जाकर बाज पर लगा। दुखरो की ‰ 
इत्या करभेवाल्ते वाज, व्याध स्वयं अनायास मर भिदे । इसी विचित्र गति भ 
चे भै मी दख धोर यनै अकेले रवा ह । राजन्‌ ! यदी इृच्चान्त तुम्हारी ध्म 8 
पत्नी काः भी हे । यद वेचारी अनाथ गर्भवती प्क निजैल धिरे इं वे मे पडी (४ 
शर । दैवयोगे मै च्य जा पटा । उसका आतंनाद्‌ सुनकर मैने उसे बाहर ॐ 
< {कला । उथ्वङल की वह, वेदी सममकर मै उतरे मद्य मै जे श्राया । अपनी 
4 ही न्या सम कर उसका पालन-पोषण किया । छक दिन वाद्‌ उस्ना यह 8 | 
| चीर वालक वेशा इतरा लजिखको परै अपना सारा इनर सिखा छका ह । ईश्वर ¢ 
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की कृपा ते बाह्वक वद्धा दी दछयेनद्यार युदधिमान्‌ निकला ! श्प उदास ब्द 
द्पने खी वालक शलो ले जाये 1 यह सुन सोमदेव कां श्रातदाणेव च्रसीम 
[ लेगया, खशी के मारे पुल फो पते दय से लगाया । पुन्न ने पिता को श्याम 
किया तीनो से थेट ई, एक दुसरे फा धपकटफी नञ्ञरसे देखने लगे 1 तीनो के 
ध्मानदारंवकी उतरन्ध मे जसी, श्राशम द्रुदने लगे ! अन्त म मिलजुल् कर 
ॐ तीनो ने अश्वत्थामाजीको परिक्रमा करः = की तेयारी की । तवं श्रवः 
त्थामा जीने राजा सोमदेवसे आशीवीद देते हृष्य यो का “राजय.{ ठुम्टाया पुज 
| वडा पराक्रमी राजाश्मौ मे अग्रगण्य त ' । यट ककर शष्वस्थामा जीने 
बिदाई मे राजा को एक अधंचन्द्राकार देते इए कहा कि शद वारक 28 
प्रयोग-से तुम्हारा अगतिदत श्र न वचेगा ! साथ ही इसमे यद युए ६ 
भीदहे कि यहशनुको मार कर फिर वुम्टरि पास लौट ्रयेमा ! शन्दवेधी ॥ 
वाणके मारनेसे दुम कंसारये श चौष्टान भसिद्ध शोभे । ख भ्रकार 
अपनी राजघानी को लौटे । अपने 
ङडस्विया से धाणएएधार सरी पु नमस्करत्मक पुष्याञ्चलि केकर भर पेट मले । 
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भाशो्वांद पाकर राजा सोमदेव अदी 
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ृथ्वीरजक बीरता ॥ 
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वार वषं की अवस्था हो ते राजा 
होगया शा । पनी श्रौर पनी से 
भारने वाल्ला पुरुष योधा कहलाता ह । 
हे । सौ योद्धान्नो को मारमेवाल्ा श्वर 


दोता दे, सौ शर को मारने बाला सुशमन्त कदलाता है, उसे धवल क्ते 


चल 
है । उसने चालीस हाधिरयो का बल दोरा हे! सो वलो को मारने चाला 
पुखप सव कहलाता है 1 उस्म अस्स हू 


थ्वी अद्धितीय सामध्यं का सचार 
र र्ता करता इश्मा सौ मदुष्यो को @ 
तमे पाच हाथियों के परमाण वलदोता 
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इन सव शु म सजाभ्वी सवल शरसे समलंङृत ये । कान्टदेच प्मोदियौ 
मे घल शण ऋ संचार था । पस्वीराज| को राजघानी मे देखे 


५. ५ ४-.५  = 


26424 


णणशशालो सौ 
९ £ चीर रहते थे जिनके चंशज आ्ाजदिन भी राजपूताने म चोदन जाति से सुप्र 
^ सिद्ध है } जेखे पंन ध | 
५ ध } जसे पंडूल के वंशज ज जयद्र नरेश, सवल समरस ( 
६५ £ _सनतन्न स्वतन्न मार्ज | नेपाल नरज, उदयपुर के मारा ¢ 
(न 9 


[म्व | 


, अरं २,१९८.०१ 1226222. >>-१२८2१ 29 & 
~ ( ११ ) 


(व [42 ॥ 
9 खाइव शमादि । उन्दी चोद्यान वंशजां सखे ऋज म भस्त-भुमि चार- ‰ 





| ¦ भूमि कदलाती दे । & 

{ ( 
चन्दक्वि- #. 

र  मद्यसज श्रष्वीको रोर बन्द्रकवि भारो भिजता सयहनोय हे । चन्द्र 


कवि ने पञ्चाव प्रान्त लादौरको पने जन्मतते कृतार्थं किथा चा 1 आपके पिता 

¶ साववेण नास्धे वथा यख शख्मखाद्‌ नाम से लोक शरसिद्ध शे । चन्द्र श्र पथ्वी [8 
५ म यजमान पुरोहित का नाता पूवेजासि ह्ये चला अता था। चन्द्र कवि ¢. ॑ 
४2 


76" 











¶ 


€ व्याकरण, पुराण, नारक, सादित्य, सङ्गीव-सद्ित्य क परोद विदधान थे, चापका | 
८ अभ्यास फासीं भाषापे सो चष बडा था । छण दो धम पत्निया था । शकका ६! | 
नाम कमला शरोर दुखसेका नाम गोसे था । राज्ञाहं मउ एक कस्या छोर ( 
4 जल्द जान श्चादि नामे दश पु थे 





चंद्रकवि पथ्वोसाज ससा का 9 सा छुष्‌कर चल वते शे । उवे ठनङ्ञे पुर 
4 जददने पूरं फिथा धा । देवौ के वरदाने बद्रकचे ए च{वर्टया नभते भर 
५ प्रसिद्धि है! चंदकवि, कवि द्यी नदीं योधाभौ थे । राजा पथ्यः के साथ 


. चन्दक्रवि प्रति संग्राम मे मोन र्दे कन्नोजक( लड्ादै म ता कवि ने धनो | 
चीर्वाका पूर परिचय दे डाल । [श्र जो के करद नामक गणे मुले ग 
जो सज्ञापथ्याका भविष्य वणन कि दै उस्षते उन्दने अपनो एरिपक् दिद्धद्‌ ॥{ 


£ शक्ति फा एस परिचित दिया 1 यह भा ध्यानम लाने लायक हे 
{9 


९ 


क्षि की मरिव्य- गरणा 


नयह्‌ हानदारसो दाय हे। दिज्ञान शि. तासोपहै॥ 
पुन स्ले्त दह, लजोर दै । अख शर दिल्िथ तार दे ॥ 
श्विराज युद्ध न जीति दै । स्फ समरथ यवस वाति है ॥ 
चामुष्ड खय शङ रामय । कट फ मारत कमी ?॥ 
पथिराज वंधिद्धि पावर्टी । षटमाख विपतं विटा ॥ 
गोसे दिल्लो आनये । पुनि करत ष्ददुस्थःनय ॥ 
तिहि दुर्भ देवल भाज्ञयं । छवि अनारध्य खला जयं ध 
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1 ब 11 अद ५ 0 0 
चर क्चेसो बरसां दोयसे । तापादे चक्रता श्रावस्त ॥ 
दिदवान दण्ड भराबदीं । सप घर धराट व्यापी ॥ 
ता पा टोपी चाची । वह इलम कलम चलाव ॥ 
नारी खराजा चन्षसौ । हिन्दु तुरक सव भजसी ॥ 
इति तखत दिल्लि वदं ! दप घर धरनि खुखपावी ॥ 
व॒ ध्मराज जमाचसी ! भरतिपाल न्याय कडटावसी ॥ 
जव न्याय यन्धन दछूटसी । तव श्राप पेटी पएूटसी ॥ 
मिलि वल्क काव थदयं । रहि वरसपरः नाख्यं ॥ 
खेखोद दिल्िय आवी । शिर राण क्त्र धयावीं | 
दैतीख चरस अमानदीं । भोगवे दिन्दुस्थान दीं ॥ 
अजमेर पीरसे जगगरध । पुनि तखेत दिक्लिदि मग्गदीं ॥ 
तूवरस द्य धेरहीं । पनि आण दिष्य फैरी ॥ 
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राटोर दिद्धिय श्ावर्दीं । पनि धघर्मनीति चलावद्य ॥ 
५ ©^ ~ ए 
दिल्-पाते एथवीराज- ` 


3, „~ .92 
र +न ^ 


दिल्ली पत्ति अनङ्पाल पर परिचय दिशा से एक राजा चड्ाई करने श्राया 
छौर अपने दुत से छनङ्पालके पास सनदेशषा भेजा कि “मै अटक नदीके किनारे 
पना डेरा जमाया हँ । आप शीघ्र पना वन्दोचस्त करे दृतके सुखसे सम्देशा 
नकर राजा ्ननज् पाल छपने मन्नि, ऊटुभ्वियोसे कदने लगा कि “गजनीगददे 
गोरी चद्‌ आया हे 1 यदि मँ लडने चला जारा तो दिज्ञीकी रक्ता कौन रेगा। 
मन्नियोने कदा -“मदाराज! श्रापके च शमे तो कोई रेला वीर नजर नदा आराताज्ो (6 
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ष 11 94 
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६९१ 
1 { इख कामके योग्य द ! हों आपकी कन्या इन्द्रमतीका पुत्र पृथ्वीराज यदि आघ 
| .{} तो चह नगस्की र्ता कर खकता ह । उसने अश्वस्थामाजी से वाण विचाका 
| खेच अभ्यास किया दे ओर उन्दोने उसे आशीवाद के साथ पक अमोच बास 
पमे र भी दिया है} ¢. 
घो. 
र राजा ने मग्चियो की राय मानली (चर पृथ्वीराज को चुल्तकर गते ते ध, 


| 
7 
| 4 | न छर र दात कड कर श्चच्द्री तरह समस्पा दिया 1 
0 -६। श्नार्ज न राज्यक्तो रक्ता इस शतं पर स्वीकार करली (जव तक श्राप 

6 स 6 त्न द्दष्टः +¬ 


` 2९८१-2 
( १३ ) 


(० [= 
24 लडारसे लोट.कर न श्रावं तव तक सारी रजा, मन्जिणण्‌ कुटम्विजन मेरी राज्ञा 
€ के वशवतीं रहै । चिना मेरी च्रा्ञासे राजघानो भे कोई न आवे । यदि सुद्‌ जाप 
4 भौ चिना आ्ञाके श्ना चाह तो नदीं खा सकते । यदि पक्षो सेये यह शर्तं | 
६ श्रज्गीकार है तो में भी सज्य-र्ताका वीडा उढा लेता हः । इस वातकरो आप 
६, श्रपने प्रजागर, मन्जिगण, कुड्म्विगणक्ो भलोभाति खमा दोजिए कर्थोकि 
< आपके जाने पर किसको ऊ कनेका सोका न रहे ।" राजा अनङ्गपालने 
अपने कुडम्बियो, मःन्नगरण्को भलीर्माति समभा दिया कि “नै जव तक लडाई 
से लौट कर न आः तव तक दिज्ञीपति पृथ्वीराज है, उनको आज्ञा पालन 
। फश्ना सधका कतव्य दे, । यद समभाकर राजा अनङ्कपालने श्रपना राज्य, 
< कोष साप कर स्वयं सेना लेकर युद्ध-यात्रा को । 
इधर एथ्वीराजने अपनो चाटकाख्ता, धनापिव्यसे सबको श्रपने बश्वर्तीं 
र लिया श्रोर श्रजमेस्ते चपनं बन्धुगणोका वुलाकर वहां वला लिया 1 ॥ 
ष उधर दिज्लोपति अनद्धपालने शात परास्त कस्फे दिल्लो मै भवेश्च करना भर 
चाहा पर एथ्वासजके वासने र स्यि । अनह्गपालने मा अपन। बुटाते ॥ 
याद्‌ कोकि अव्र संसार मे चन्दुसजको मेदम्मनी हे। पुत्रादि भा नदीं ॥ 
कि वेही मेस राज्य सम्पतिक। विलाक्षते । लार पृथ्वोक्ो सज्यम पर वैठनि 
4 को घोषशा को श्रोर स्वयं अपने पुर्योके बनाये इण पाटन दुर्गमे जा बते! 
ग्रथ्वीकी आन्न दोन पर अनंगपाल दिल्लीमे रकरः राजाश्चोको निमन्तित करके 
वहे खमासेष्के साथ थ्यीको विंल्लोपति वना दिया । ध्वराने भो प्राटनका [र 
दु श्नपते नाना प्ननगपसका दिया ओर निमंननित राजाश्चोको बहे आद्रके ‰ 
साथ विदा किया । एथ्वोकी प्रथम शादी य॒जरातके छभ्रसिद्ध राजाको कमाय [|| 
कन्याके साथ इ्रा 1 अनन्तर चरडपुरुडोरकी कन्या द्ाहिमौ चनोर पांडव वंशीय (+ 
पददेनकते कन्या पद्मावतोते शरोर माटिलको वदिन अगना से, अगमा वड 
विदुषो थो । उसके गभस वेला नामको ऊन्याने दोपद्ेकरा अवतार धारय॒ 
क्किया था ! देवगिरि सम्राट मानको कन्या शशित्रताके, सेर जयचन्दकी 
| संयोगिता आदिते एरथ्वीराजका पाणिब्रहण डा । 


चौडा बाहमण- 
सूर्यमणि श्नोर चामुरड दोना सगे भई ये । इने पताका नाम इन्द्रदत था। 
वकखर. इनके र्णवका नाम था । दोना भा देवोके उपासक थे । पक विनि देषीने 
~= 4. उज्तटन ्ठ 9 -2 = 5 > ;व्ट ठ 
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स कको 7, १ ९५ ६११४४ 


क व १ ९९०१९... 


( १४ ) ॥ 


भ > ला वव (1 (४ 
धरसन्न होकर कदा--“वर गिं मै भरसहं ” सु्ैमरिने र दमी? सज्य, यन 

य मागा । चासुरुडने इच दिनके लिण सेना सोमाम्यकी ब्रा्थ॑ना की । दौ चपलकः १८ 
भगवती की उपासनं सै लीन रहा । पर्त मेँ देवी भ्रसष्न सोकर सान्तात्‌ वरदेने | 
लद सेगहै ! चासुरुडने युद्ध विजय पर तथा अमरत्व डरुम समक युध विजय ॥) 
का चर ्रदान किया । उधर स॑मणिको र्वी नरेष्टने बुलाकर धनादि भ्र 
सस्ति देकर श्रपना पुरोहित बना लिया । ामुरडने दिही नगर म ध्रथ्वीरास $ 
के पास दुत द्वारा पश्चसे छप पर्यय वियः । प्रथ्वीने बुलाकरः चासुखडको ॥ 

भशाम किया शरोर पने पाल जलाकर कशल पू ६ चाुर्डने शोर्याद देते ¢ 
प छुशल तथा श्चपनी दिन-चथो कष्ट सना 1 प्रथ्वीराजने चामुरडका र्ण 
इशलता, देवीसे भ्राप्त चरदान यद्च खव सम साकर उच छ्रपना सेना नायक चना 


सिया । चासुरड शब्द्‌ सेदी चाड, राय न्थ इमा ! इसी नामले आदद 18 
मै इयकी प्रसिद्धि है \ 


शश 


५4 भन ~ 










¢ 
| ष 
॥ (^ € (9 [ ^». 9 
५ सजा पृथ्वीका भव श्रार्‌ ्ाववकता । ॥ 
0 3 है | ८ ि ॥ 
भ श्ूतएच दिज्ञीपति दमनं गपालव्छी संजये लाम येश्याके दौ पुत्र चदे हः 
५ ची थे । परभ्तु डया रायके कने] ध्रण्वीने उसे अपनी राजघानीसे 
९ निकाल दिया । चद वह्ख्यक योधाश्नो| तथा चन लेकर गजनोगद्‌ जा चरू (५ 


वरदौ के गोरी राजा से उसने पृथ्वी की { उदर्डताका व्यचर क छनप्वा । 5 
/ पक्त चपे के वादी गोरी अपनी चतुरद्धिनी [ सेना केकर युद्ध करने आया । भ 
सदायततके लिष्य अरवका वादशा भी | पक लाल सेनाके साथ था । 8 

इस भयंकर युद्ध मै प्रथ्वीकी जीत हई । $जनीका गोरी पाच मर्तवा आया 
{६ पर दारता गया । अरयका मौर भ अजमेर जीतनेकी लालसा से सौदागर > 
वनके श्राया । उसके पाल नामी २ अरी घोड़े थे पथ्वीने कप्तान्को ध 
| मेज्कर उरूके ओद मगा घोड़े का|| दाम एक लाख रुपया दिया। . 
| करैः वार मीर मे दानि 'पर्ुचाकर पृथ्वी पर चदा की प्र सफल न ५ 
(, इषा ! पण्वीने सेना सित मीरको मिटा | दिया । भानजे की बुरी देशा देखकर }> 

धा मीरके मामा स्वाज्ञा पीरका ष्दिज्ल ध "उठा 1 चद. खुद अजमेर मेँ श्रीकर 
६ दिष्ड्ध्योको पनी शैतानी का परि्वय लगा ! पुथ्वीराज ने श्नेक भयत्न |. 
4 किये 1 यद्धं त्क क्र पक खुन्द्र भाजेवारदि चेश्याको उसके तये विध्नके (१ 

# वदद 6 वटव 
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0 
< ( १५ ) . ॥ 
५ (वकतनिनिकतोकितकििनिकककयोगकननििनित 
कूं लिये भजा, परः वह भी श्रीद वनकर पीर की हो गै । न्त मे पृथ्वीराज 
८ ने फचिं चन्द्रबरदायी को भजा । चन्द्रज्जी ने जखर उसे प्रसन्न कर हिन्दुश्यो प्र 

को न सताने की घार्थना की । ख्वाजा ने कद्ा-“पुथ्वीराज पनी सवं सेना 8 
( को दिल्ली मे बुला ज्ञे । श्रजमेर लि्फ पी के लिये छोड द! पृथ्वीराजने ॥' 
कं यड स्वीकार कर लिया । ्रजमेर “राज्ञ दिनि भी ख्वाजा पौरः के नामस 
«ॐ प्रसिद्ध है । 
4 पीर के पटे गुजरात का राजा चालुच््य श्रअमेर लेने चट्‌ आया या । ॥ 
६ ॥ उसी युद्ध मँ महराज सोमेश्वरकी श्त्यु इ थी । पृथ्वीने उसो दिन चालुक्य' |॥ | 


न के मास्ते की दद्‌ भरतिश्चा फी थी । & 


4 छननङ्गपाल की बड़ी कन्या कन्नोजके राष्ट्रपति अजयपालको व्यादी थो, |॥ 
| उसका पुञ्न चन्द्‌ नाम से परसिद्ध था । जव अनंगपाल ने पृथ्वोको दिल्ञापति 
.त 


4 


वनाया था तो चन्द्र के मनम उसी दिन यह वात खटक गहै थौ । शता का ॥ 
शर्कर पूरा जमगया था । आज मोका देखकर चन्दर पुथ्वोके जानी दुध्मन |. 
शादाधुददीन से जा मित्ते । यदी प्क पदला मोका चिन्ड्ो को दुर्माग्य मुसल- (9 
ष म्नो ॐ हाथ मे जाने का था । भाजदी से दिन्ु्ो की स्वाधीनता दिन्दुस्तान 
५ से चलवसी थी ! माघव भाट चीर धमियन दोनो अनङ्पालके जमानेके ध. 
ी सरदार थे, किसी कारण श्राधुनिक दिल्लीपति से दोनोको शधुता हो गहै थौ। ॥ 
क्ष | दोनो दी महाराजके यर्होको सव वातं गोरौको पहुंचा दिया करते ये। ; | 
महाराज दिल्लीपति मान, मयादा तथा छ्मपते ध्मके कट्र पक्तपातो ये। 8 
4 शरणागतकी रस््ाको अपना पटला कर्तव्य समते ये! दसो परीच्ता म इक |} 
„| राज्य विषयक अङ्चनें इ" । 
6 गजनी गढ़ राष्टरपति गोरीकी वेश्या च्रपने हुनर से वडी ही चतुर थी । /> 
< वादशा उसे दिलसे चाहते ये। परन्तु गोशेका छदा माई हइतेन खौ उस > 
.4 पर श्रा शिक था, गोसीको यह पता चल गया । इस डाद से न्दे कत्त करे . 
की च्ाक्षा कर दी । यद समाचार इसेन तक पंचा \ अपनी, जान वचाने के | 
4 ; लिय हुसेन चिअरेला को लेकर पृथ्वीराजको शरण म रा पद्ुंचा ! यह गोरी & 
2 ज्ञानही गया था । उस्ने श्रयने सरदार छर खौ को दिल्ली मेनकर कटला 8 
मजा कि “हुसेन खँ खदित लित्ररेलाको वापिख करदो बरना म्द सखुहतान ॥ 
1 का दाखत्व स्वीकार करना दोगा? । दिल्लोपति पृथ्वो ने कटा--“यदि ठम्डरे |. 
न 129. 
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नर . निद ४ 
वादशा मै छीन लेनेका ोषला दो तो राक्र छीन जे जाय । चन्द्र ; 8 
® धड़ कियो से सुमे न डसवे। श्र्णागतकर र्ता मँ श्रवश्य करू गा” 1 सण्दारः ६ 
चै ६ श्रसव ख ने दिलीपतिका सुह तोड़ जवाव खुनकर सव इच्ठान्त गोरो से 8 
) कट सुनाया । गोसका अद यस्ते से तमतमा गया शरोर अपनी फाजक्रो 4 
५ इषम दिया कि "दिह्ल के राष्टुपति पथ्थीसे संग्राम करने चलो” । सेना ने (७ 
तैयार दाकर स्ए-याना की! चीच द्धी भै क्लाद्यीरके खरदार चंडधुडार ने & 
सामना क्रिया । उधर पथ्वीसज खवर पाकर सजधजके साथ व्विष्ठीर के ॥ 72 
सेनापति राचल समरस, चासुरुड [ चौडा 1 बाद्धण आदि श्वर सर्दांको ‰. 
साथ लेकर लडने राये । साखदेके मैदानमे शनुसे सामना इश्रा । साजा ष 
ॐ पथ्बो की ओर से इखेन ख भौ अपने वदे भा गोरे लने श्राया श्रौर 9 
.4 शादवुद्ानकी श्चोर ते तातार्खो ने चद्ाई की । एथ्वीकौ श्रोर्से इलन खो 
१ ते उनसे खामना किया । उस धमासान लडाई स इसेनके सव्र साथी मारे 
१ गये तो चह खुद्‌ जङ्ग मै उतरकर तस्वार ज्ेकर ततार पर कपया । ताता- ॥ 
रकी गदाने इसेनका कास तमाम कर दिया 1 लेकिन इसेन की तरार का वार | 
भो खाली न गया, ततार ्रपना शिकार वना के छोड़ा) श्राखीर दोर्नोका (७ 
\ खातमा इश्ना इलेनकी आश्विक चिचरेखाभो इन्दी हखेनके लाथ कन्म 8 
माधी गै । इधर एश्वीसजसे शादवुदीन वीरताके साथ लड़ श्डा था, चन्त ह 
44 (1 मे खटनानक्रो लेना भराख चचाकर सागने लयी । चौडा ने पीकाकर शाडवुददौन ¢ 
को निरफ्तारकर परथ्वीराजके सुपु किया! पथ्यो ने उसे कु दिन श्रपना ` न 
¢ कदी चना रला 1 चत मेँ आर वहमल्य वस्तु का द्रड लेकर छोड दिया; ‰, 
वस, धृथ्वीराज तो अपने अविचार श्र धसमड मे चूर हो गया । "धमंड (2. 
का शर नीचा" संखारमे ईश्वरका भ्य धमरडही डे । पृथ्वीराज श्नपनी यलवती 
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| चतुरङ्गिणी सेनाके यवसे पला न समाया 1 एथ्वीने ऊद विचार न किया कि 73 
4 ८ [4 पु 4 
( त € श्राज क्या है कल पकी 

ष ज्रष्नक्या दे कलत क्या होगा । उस खमयके सजपूर्तोकी शक्ति, देश्यं, ५ 


देशभक्ति सराहनीय थी । देलमच्तिके पोडे डे पते भाण निदावर क्तरनेको 


|. 
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® न 
क शोर ५ 
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फ {द 


[६९ ४५ [~ [> कवदन्तिर्य ५० ॐ< 
तयार रहते थे यो तो इस विपय पर चडुत सी किबद्म्तिर्यो ह पर जरी 


‰ 


॥ ४ ४ द तक (५ 
५ निर्य इरा कि देश की पसाधीनताका श्रीगरेश छापली फटने कराया । 3 
् र कृयकि यजयपूतो ने च्रपने चंशके गौरव तथा जातीय सेष से एनी स्याधोनता 
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चा (~प उद्धे =) [क ) 4: /). 
का ग्रन्त क्रिया 1 उनको पट ने उनके पैर पर इदा सारो । पुच्वोराजङे [) 


वहत शन हो यये थे । सफ दोहो थ्वीक्ता & ¢ 
इत शष । प्लिफं दोहौ यजा पथ्वीका सामना करने को सम्रथं ये! (४ 
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=, ~ (< 4 --- 4 
५ पक्र ता गुजरात का चालुञ्ययज भीमदेव, दसरा कन्नौज राजञैर साजा 


€ जयचन्द । ये दोनो पृथ्वीसे शघ्नुता न कर यदि सद्यायता कस्ते तो भारती & 

-4 ५ % ~ (वा 

„4 स्वतंञ्नता कभी मुग्रलोके चंगुल न फंसती । अन्ते शादवुदौनने रपे ¢ 

५ श्रु राजा पृच्वीको तो मारनादी चाहता था पर देशद्रोदो मीमदेव ओर 

| जयचंदको भो श्रपना निशाना वनाफे उनकी शिकार को । 
(> 


4 पृथ्वीकी परिमालसे अनबन- | 
1 
५ दिल्लीपति पृथ्वीने वहुतसे राजधानिर्योको अपने अधीन फरलिया था । ॥॥ 
& सिफं दोही कश्नोज शोर मोवा वाक्ती वचे ये । शदाबुदोन घोखेकी तारम लगा (& 
4 रहता था । जव पृथ्वोराज पद्मावतोको व्यादकर लौटे श्रारदे थे फि शदागरुद्‌ानने 8 
¦ हमला फिय! पर तव भी शदाबुदौनको नोचा देखना पड़ा । पृथ्वी खङ्शल (. 
| दिल्ली पटु वे । द घायल सस्ता भूलकर महोवेको ओर चले । सध्या | 
¶ समय था्रलय वायुके साथ पानो वरसने लगा । व्याङ्ल सपाद घवद्ये इण |). 
परिमालके यगीचेमें जानेलगे । जानेसे मालीने रोका ननो सिपादीने उस्तका सिर 
काटडाला । मालिनि सुतपतिको देखकर रानो मठहनाके पास पटुंचो) ॥॥ 
मददनाके कदनेसे राजाने कुद लोगोको उपवन रत्ताके लिप भेजा तो |. 
५ उन्दोनि उन्दभी मार उल्ला! दस वर्को पातेही परिमालने ऊदनिको |. , 
घुलाकर उन्द बोधलानेकी श्क्षा वौ । ऊदनिने घायलोको गिरफ्तारी अपनी (4 
चरताम कलंकः सममा श्रोर यद मो विवाय कि पृथ्वोराजके साथ वैर वठ्‌ & 
जावगा-मना किया । यद खुनकर मादहिक्त परि्ारने परिमालसे काकि “ऊदनि |8 
डर गया, मादिलकी बात सुनकर परिमालने धमकीके साथ उद्निते उण (॥ 
मार डालनेको का । उद्निने जाकर ललकार, लाई चिड्गदै, ऊदनिने सवको 8 
मार शितया । वक श्राजदीते प॒श्व शरोर परिमालसे शतरुताका श्रोगसेश इरा । | 


&< 


< ॐ <<०.2>-4 


॥ 


<2>-2९.4६-<-<>-26-< 


६ पथ्मीराजका चन्त-- ¢. 

ह 
संयोगिताके परमम चूर द्योकर पथ्वोराज रज-काज भूल गये । प्राम ४ 
-4 खलवलो मचगरई । शततुश्रो तक उनके भ्रमाद्की खवर पट्‌ च गर । दुदमन श्व |. | 
श्रपने बदला कनेको योदये लग गये । लोगनि पृथ्योके चेतावनीको च्दकवि (1 


न 94. 


4 ( १८ ) ॥ | 
| 2 | पु 
श ६ से भरार्थना की । चन्द्कचिने पुथ्वराजको यो लिख सभेजा--“लुमपर गोयी ए % 
क रत्तियं रख ता घर गोरी तक्धियं» अर्थात्‌ तुमतो ्राश्िकाने लज मे चका्चौँघ & 
-& शेक्र गोरीके भेम चूर हो शौर गोरी तुम्हारी यजधानोकरि ताके हे । इस 8 
| पको लेकर सरदार मदलमे पचे । फाक पर दासिर्योका जचश्स्त परा 
षूं धा । सस्दारोने दासियोको पन्न दिया ! दास्यो संयोगिताको पच दिया संयो- ७ ॥ 
€< गिताने श्ररमानसे भरक्षर दासिर्योको ्राक्ञा दी किन पाजियोको मार भगार 
4 द्ासियोने चैसादी किया,सरदारोने खियोपर वार करना वीरताके वार खमा 
८ जान बच्ाकर भागे । पृथ्वीराज शरोचेमै संयोधिताके साथ वैटकर हँस र्दे थे । 
 चन्द्कवि श्रौर दाडुली सय भी इष्दीं लोगोये थे! कविको डल वो इध्मा पर 8 
८ श्रपनी विवेक बुद्धिखे मनको समा लिया ! पर डाह्लीरायने पमानङ्े नेमे 8 

) {1 





अकरः पृथ्वीराजे वद्ला लेनेका विचोर किया । यह विचार कर पुथ्वीराजके 
{| जानी इुश्मन शदाडुहीन से जा मिला 1 शदावुदीन तो यह चाहता डी था कि 9 
सः कव एथ्वी को गारद करू । आज शदावुदहीनको मोका मिला, ्रपनी सेना सजा- 
कर दिल्ली पर द्र पडा । पु्वोके सव वीर तो ओर लडादयोमे सारे गये ये | 
| इने-गिने दी ऊं वीर वचे इए ये । पुथ्वीको ङं तवरन थी कि मेस सेना 
ॐ चोरविदीन है । यद समाचार पाकर पृथ्वीराजका यहनोडई चिनत्तौरका , 
4 साचलसमसंसह पकलाख सेना लेकर सद्यायताके जिय दिज्ञीमे रा पट चा । 
| पृथ्चौसे आठ विनि तक सेट न इई, आखीर प्क सखुग्गीके पास चिड्धी देकर 
ध प.थ्वीको चेतावनी दी । वहनोश्खे मिलकर पृथ्वीराजने शवुदोनके साथ 9 
न्‌ लद्नेकी तेथायी की ! पर जीतनेकी उम्मीद न थी। पुथ्दीराज सिप अपने 6 
' &/ भुज रायनेमिको छोडकर सवको युद्धम जा बसनेकी घोषणा की ! संयोगिताके (1 
द मना करने पर भौ स्वयं युद्धको तैयासो को । कागरनदीक्े किनारे उद्धा 
3 नामक स्थानम दोनो शरोर की सेना लड भिडो ! अपनी स्वतं्रताके लिय 4 ई 


1 


| राजपूलोने तनमनसे प्रयत्न क्रिया पर संयोगिताका भरमपियूष तो विषका ष्ट 







हा ॥ 

| काम कर का था कयोंकर जीत देती । चित्तौरे समरस शादि शर (}. 
इस जङ्गमे मारे गये | शदाबुदहीन कमी जीत 

4 शमुका सामना किया पर ्राखीरमे पकड 

भू पेसी चद्की गई कि दोनो जि फोड्‌ करः 


६ ९ १० देक्ी @ ५ ग्रज्नीने 
५ भारी न्तो जजीर पहनाकर ग्ज्ञ 


# 


इई । पुथ्नीने अकेले वडुत दीरतासे 

इ गये । उनके साथ शत्याचार की 75 

अन्मात्य कर दिये गये श्चौर एक § \ 
५, 

त ह न्द कर लिया । चन्द्कवि भौ 

। १ 4 ] र 

त ड च । छलतानने पुथ्वीराजसे मिलनेकी आर्थना क्प । 


स; ६ 
५५ ॥ र ॥ ५) 

५ ६ 1 
ध (५ ४३ क 1 ॐ. 1 
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| ; चन्दकवि मिलने गये तो पएुथ्वी उस भारी ज्ंजञीरफे साथ उट खडे, इ । 6 
€ निदंथी दुराचासै छलतानने पक दूसरी भासी जंजीर पुथ्वीके गेम उलदी । 
फवि चन्दने दुख प्रगट करते हण कडा“ समता था कि मेरे 
४ मिलमेसे एथ्वीराज खुखी होगे पर यद्व तो विपरीत इश्च । चुल्लतानजी ¢ 
2 


<2>-2९<29 


£< श्राप इस शन्धेको दुःख न टे, स्वतश्च रखने पर न्धा होते हुए भी यह आपि 
को शपनी शव्ददेची श्चादि वडी वदी करामातं दिखावेगा । एक दिनि छलतान 
ने श्रते खव खरदारोको बुलाकर इसकी परीक्ता की । पृथ्वीराजके दाथ मे ॥ 
तीर कमान दिये स्थे । खच त्तेम पथ्वीराछकी रोर पकरकीसि देख रदे ये ॥॥ 
कि कचि चन्द्‌ ने यद दोद्ा पटा 


दोद्ा-चार बसि चौवीस गज, रंगल अश्र पमान । 
ते पर सुलतान हे, मत श्युक्के चौदान ॥ 


कचि ने तीर मारनेके लिये खलतानसे क्वा देने को कदा खुकतान 
ओ ने कदा "माये । जिधरसे शब्द खना पदा पुथ्वीने उधर ही तीर कोडा, 
चष्ट सुलतन पर लगा । तीके लगतेदी खुलतान सदाके लि सो गण। 
चभ्ड् वरदायी शौर पुथ्वीराजके विपयके बहुत सी छिवद्न्तिर्यौ है । ऊ | 
4 इतिदालकाएर तो कहते है कि कवने तीखी तलवारसे पना श्नौर पुथ्वीराजकां |}, 
{ गला कार दिया । छु मानते है कचिने तलवार युद्ध किया आ्राखीर रणशायी 
हृष्य । पर विशेष कर यद्दी च्रटुमान किया जाता है कि कचिने अपना ओर 
पृथ्वीराज्का गला कारक्षर अन्त तक साय दिया। | 


महोवेके घोडे । 


राजा परिमालकी रानी मरहनाकी इन्द्रता पर ईष्ट मोहित दो ५ । 18 
रने परिमालको पना मिज वना लिया। इन्द्रने परिमालको ला, 
विज्ञल्िया; य्न, पपीहा घोड़ा, पच शाचद्‌ हाथी-जो पक वार युद्ध मं जंजीर § 
घुमानेसे युद्धबीसेको खुला देता था-श्नादि वस्तु दीं । अनेक वार मदोवेभे । 

छाने परमी मद्टनाके राथ दन्द्रका सयोग नष्टं हृष्या । पक दिन इछ 
परमार ॐ वेशम मरदनाके महलमे पड चे । मदहनाने कटा~शश्रारनाथ 1 ¢ 


1. 


3 


एवि 


& 


-१९८०१६.००.०-१९९२१९-०० ०2९६५ 
+> 
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1, 


दशत 
( २० ) 


| स 
भ्राज पक्रादशीङ्े दिन कंसे आना इदा" । इन्द्रने कदा देवेन्द्र ह॑ श्चपने 





चोली~^मदासज ! श्रापक्ष द्वन मारते मेस आपके खमान पराक्प्रा पुत्र 
५ पैदा दोगा 1 चै पतिन्रता ह श्रपनी उस श्राशासे छाथ धो वेदं जिते आप 
मेरे पार श्राये है ! यद सुनकर इन्दर ललित ॒दोकर च्रपना छममरावताके 
{ चला गया । इनको चाशा पर पानी फिर गया तो इन्द्रं फिर द्श्नदे डलम्‌ 
दोगये ! इसप्रकार णजा परिमलो घों मिले । जव पोच वषे वाद इन्द्रने (¢. 
पिरङ्पा क्तो श्यामकरं शरोर च्वितरमो धाडोके संयाग से करलिया, ( 
छरनागर, मतुरथा, वेन्डुला ये चार वेड, शरीर पचवों कवुतरो वेरो प 
इई 1 एक खाघारण धो से हिरैजनी वेते इट ! ये साव वेड. वायुर ध 
समान शोघ्गामी ये) वेदुलाको दलगंजन शच्रोर करलियाको हंसाव्रखि 
| भी कहते ये । 


[4 रः €{3 


(1) 


४) 


ओह । 


जेठ का महीना मध्याह्न सपय दृशद्दराके दिन द्स्संसजन्नो सनो ¢. 
देवलङ्कंबरिसि पुर पेदा इश्रा । परिमालने धूमधाम साथ उर्व . 
ध मनाया । शौर च्यौविषिर्योने कडा कि~यद वालक सि लग्न पेदा इरा है, 
५/ यद सिद समान वली वीर दोगा ! उ्योतिषि्योक्षी वाशी सुनकर राजा रानी ¢ 





छन 2 


च 
(5 * 


॥ 


६ फले न समाये, चड्मू्य वस्तुको देकर उयोदिषिर्याको चिदा किया । आद्हाह 
1 । की खव जगह विजय इ । वेलाके खतो होने पर जो पथ्वोरजदे लडाई इर ( 
0] थी उसमे आर्हाके सव शूर मारे गये थे ! उख समय आरन कोधे देवा- 1 
{६ दत्त खद्धकां भयोग क्रिया तो शुर गोरखनाथते आददाका दाथ पकड़कर कषा 
कि मठुष्यको नाश करने बाली गद्का भरयोग न करा । आद्दाने गुटका वाद ॐ 
\ मानक्रर पुथ्वीको सममकर दिल्लो भेज दिर चोर स्वयं गुर गोरखनाथ साथः 9 
८ लक्रर पन्द्रह चपतक् देवोक्ती उपासना की ! देने परलच् दोच्र कठा- 


$ 6६ तम्दारा 


उम्र -खवेच विज्ञय रोगी | 


र वीर मलिखान- 


चै 
| याद्रपद्‌ रच्छ पन्त सूयादयके समय सि लग्न म वच्छुसजकी रानो तिलक्रा (. 
( ह्या ) के गभेखे मल्तिखानज्ञा जन्म इश्ना व्योतिवि्याने लग्न विचारे 8 


"0 
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| न ््चच्््र 
शद्धितीय वीर बतलाते हए यष्ट भी कदा हे कि सके पैर मे पद ह जव तक 


यह पड्म न फटेगा तव तक इसकी त्यु न होगी । बहुपुरस्कार पाकर परिडत 
ध मरुडली विदा हृ । मलिखानको वाद्यकालसे दी तलवार चलानेका शोक था 
| हसीसं मलिखानकी तलवार भसिद्ध थी । वच्छराजका सिरखागद पृथ्वीराज 

ने अपने ्राघधीन करः पु्के खुपु्दं कर दिया था । एक समय मल्िलान चापकां 
६, वद्ला लेकर माङौसे मदोवे आये श्नौर सिरसागद्क्ती शरोर श्विकार खेलने गये । 

पास्थभी उसी वने शिकार खेल रहे थे । दोनोमे वाद्‌ विवाद इश्ा मलिखान 
4 को पता चला कि खिरसो हमारा है तो मलिखानने पारथसरे अपने सिरसागद्‌ 
को छीन लनेकी भतिक्ला की । संञ्माम करे गद छीन लिया । अनन्तर मलिखान 
ओ ने देवीकी आरयधना की । देवीने स्वेच्छासे सवंजित्‌ ( युधिष्ठिरकी तरह ) ५. 
यर दिया । भादिलके भडकानेरे पथ्यीसजसे मी युद्ध ह्ृश्मा, रणम जितने वोर | 
युदधकी इच्छसे सामने त्राते ये मलिखान सवको सदाके लिये चिदा करदेता 
था । आपसकी फूड कव, फिस जातिको नीचा न दिखाया । यदी कारण था 
कि मारने मर्िखानकी शत्य पृथ्वीसे कट छना कि उसके पेस्फे तले पदा [8 
हे जिख दिनि चद फट जायगा मललिखान जिभ्दा न वचेगा । पुथ्वीराजने फिर 
लष्ार छेडी, पाद.पश्च फट जाने क्ञे वीर वद्ुन्धुरा से चल चसा । 


गव्यज 


लानि शना- 


6 व् 6 


कक्तोजके राजा जयचन्दका चोडा भाद रतिभाङ्ध था। रतिभाचुक्ता पु 
ल एखल{नि{ह्या । लाखनि सी वद्धा शर वीर था । महो जाकर लालनिने आरदा 
के साथ वेतयेकी लडाई मै पथ्वीराजका मोरा इटा दिया था । पुथ्वीराजने 
करो चसे ङ मश्वेध्यी वातं कदी । लाखनिने पथ्वीराजका अरमान मिटासेके 
4 लिये कटा } यश्वीराजने भी वहे छ्श्वत्थामासे प्राप्त अधचन्द्राकार याणु 

कका । वाण शरमोघ था, मलिखान मरे ज्ञरूर पर तव भा उनका वीरता सयहने 
| योग्य दै क्योकि पथ्वीराज छट मोटे वीस्के लिये उस वाणका भयोग नीं 


< करतेथ। 
भ व 


क 


क 


॥ 


~ ~+ -- ~~ 


वट 


४ 341. 


र जन -- 


{~~~ -~-~ 
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वीर्‌ देव- 


<2-16<:4 


क, 


2२ 


¢ 


पणिडित चिन्तामणि मष्टोवेके साज~-परिडत ये । उनके पुजका नाम देवकखं 
। 4 था । संजा परिमाल श्चोर रानी म्ना देवकणको वडूत प्यार कर्ते ये 1 दन्दोने 
लड्केका नाम ठेवा रक्खा 1 ठेवाकी उदनि प्रगाद्‌ भिघ्रता थो] देघामं सगुन 
। [ भ्न ] विचार अद्धितोय शक्कि थी । परिडत दो नदीं वोर भी वड़े ये ! पृथ्वी. 
प सजे सौतेत्ते भाई संयमरायका शिर देवकरणने गदासे शअरलग कर दिया ए, 
8 था । चन्द्कधिने सिस्की फक पने वारसे जोड़ दी थी । अन्तको लद्ते २ 
%‰ संयमराय मूक्छित दो गया । इखी वोरताखे मदना देवाका समान प्यार करतो 
| थी ¦ स शीसे घोडा मनोरथा ठेवाको दे दिया । । 


£ 


(एत उ 


५ ॥ 
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८. सड ॐ 


धका संजिप्त जीवन- 


९९१६. 


व्र्सयाजक सानौ दिवलासे अभुक्त मूलमे क बालक पैदा इरा ज्योतिषियों 
ने उसके सव लक्तण शभ बताये, पर साथ ही यह भी कडा कि “यह पने 
ङलसे युद्ध करने वाला बडा श्र वीर होगा । यदि इक! सुख पिता देख 
| 4 या तो पिताकी त्य दो जायगी । इवो डते परिमले पुजको दाक 
५ < उद र उक स्तता करनेको कदय । व वालक आट मदीनेक्रा इअ 

तो चादीने णजा परिमालसे गङ्ञार्मनका अंडुयेघ किया । सजने कद्ध 
सनि साथमे करके गजा स्नानको विष्टर मेज दिया । बद रोर पृथ्दारज 
अस पास ही खडरे थे! बद वल्कका पक ज्यतिषोके पाक्त लेजाश्रर 
| दाथ दिखाने गो, पभ्वोयजने लड्ङेको देखकर पा कि न्य किखका 
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५ सजशमार दै" 1 रच्नकोने कटा “यद महाराज देरलराजका पुज अशुक्ततूल 
मे पैदा हप्रा है 1 इल्यि पिवते शक्र दाष समस्‌ कर बदिका दिया” } 
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पुथ्वीराजने वालकके ्ोनहार लक्षण समकर एक जादुगस्ते वालक 


व खुर्र अपने पास मेगा लिधा । बालककरो देखकर कान्द ने का कि भेर 
सन्तान नदी, मै इसको गोद्‌ रँ गा । पुथ्वीराजने वह वान मानली, लका 

कान्दको देदिया । दिज्ञीमं जाकर खुश उत्छव मनाया गया, ज्यौतिषि्योने 
नष्ट जन्म-प्च बनाकर वाल कक। नाम चंडपुख्डीर रखा । - हृष्ट पुष्ट होनेके | 
कारण कान्द उसे घोधु कते थे । बस उसकी र्घोधु नामले भरसिद्धि दोग । 

1 वलवान डोनेके कारण धोधु पुथ्वीराजके अस्सी दज्ञार सेनाका नायक 

| दोगया । 

उधर यादी वालकके खो जानेसे उद्विग्न मन मेले भर ददने लगो पर 
यालकका पता न लगा । मवे जाकर सव दाल कद सुनाया । खवलोग उदास 
हप । किचित्‌ पता लगा कि कान्ददैवने उसे गोद्‌ रख लिया तौ राजा परिमाल 8 

६ तथा लब लोग निरङ्चित्‌ होगये । 


€ 
द 


रानी मल्टनासे बीर ब्रह्याने भी भास्तभूमिको वोर भूमि कदलाया। 

न लग्न विचास्ते ट उ्योतिषियोने कदा कि “दसी लग्न, वेला म परशसामजी 
४ भी जन्मे ये । अतव यदह बालक मो उन्दीके सदश बलवान, तेजस्वी दोगा । 
पर इसको खीके कारण धोखा दोगा ।" बालक्का नामकण होने परः ब्रह्मा 

4 नाम रखा । बह्मा दिनि दूना रात चोशना बदृने लगा, युवावस्थाका संचार 


ध) 


| 

बीर ब्रह्म 

॥ 
¢ 


हाने लगा परन्तु, राजाने विधादहक्णे ङक भा चिन्तानको। वोर मल्िखान ¢ 
को जिदसे बह्माका व्याह इश्रा । पृथे बडी लडाई इई । बह्माने सवको 
परस्व किया । पृथ्वीराज तकको अपने बारे घायल कर दिया था। थ 


| परन्तु ब्रह्मा मी धोखेते मारे गये । 
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बीर उदनि- 


# रानी देवकं बरि के ग्॑से भोमसेनावार ऊदन पदा इञ परन्तु दिवला |. 


दाव ञ्् 


चा कि वध्यते यह चेदा ह्राद । दसो कार्ण वादीङे छणुद्‌ करः 
2. 


अ. 
च ( २४ ) 
४ कष्टा कि मै इसक्तो पालना नदीं बादहती । इसके गर्भस्थ दोनेपर दी य॑ विधवा 
र होगदई । वदी वालकन्ञो महोवे लेग । मठ्छनाके सामने रखकर सव दाल 
ब कटं सुनाया । मरना वालकको होनहार समकर पने वच्चेके तारं 8 
पालने लगे । सदनी नाम संसकां दुध पिलाकर नद्या ऊदनका पालन किया 
था ! उदनिकी वीरता सराहनीय थी ) अदनिङके सवदी काम अश्वंसनीय थे) (ध 
५ उदनि श्रौर लालनिकी वद्धो मित थो! मिजका सस्ण सुनकर उदनि 






चैराग्यका चुर संचार दौयया ! उद्रन्कि दिन मो नगचा गये, (विर 

सिचका साथ दिया । उदनिके मरजाने पर श्रादद्य भो शुर गोरलनाथके 
| उपदेशसे चनको सिधारे । यह आरहाके नायकोका संक्षिप्त जीन है। 
दाको पाठक पुस्तक पकर सनभ लेभे । & 
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# दोहा # 


सदा भवानी दाहिनी" सन्डुख रहं गणश । 
पोच दैव र्ता कर्हि; मह्ला पिष्णु महेश ॥१॥ 
॥ सुमिरन--आन्हा ॥ ५ 
{६ सुमिरन कथि भ्रीगणेशको # जासों सिद्धि होय सव काम॥ श 
र हे सव लायक गणनायक्पखु # सन्द्र बदन रूप अभिराम ॥ £ 
मस्तक कंचन सुट पिरान # राजे कठ सुएड की माल ॥ & 
१६ रक्तवर्णं लम्बोदर सोहै # सोहै अङ्ग चङ्ग सब लाल ॥ ५ 
र एकदन्त गज वदन बिनायक # लायक ख॒भट कालके काल ॥ ¢ 
श्र नन्दन इट निकन्दन # बन्दन जगत गौरि लल ॥ 
तेज बिराजे अङ्ग चङ्ग महं # शोमा कवर कदी ना जाय ॥ त 
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र ऋद्धिपिद्धिनिधिच्मरडलविं # सुरगण हार्वापि रिथ ॥ + 
% सै ज्ञान मोहवश्‌ निशिदिन ॐ केषि विधि खौ कमहारोनःम ॥ £ 
# दास आपनो जानि मोहि प्रु ॐ परन्‌ करट निरय सब काम ॥ 
बरणौ शला आ्राख्षंड की # दिने होड शारदा माय ॥ ङ्ख 
रैः बटे द चत्री जग में उपने # ख॒निषठनि नाम जीवहुलसाय॥ 4 
# कए्नी उनिखुनि वपे करेला # धनिधनिमूमि त ॥ 
मर सतयगहिरणथासष्िरणङश ॐ जिनके बलको नाहि सण्डार ॥ ब्र 
रः तरेता माहिरम अर लद्मण # अंगद चोर वीर हलमान ॥ 
५ परशुराम को महा पराक्रम # जिनको जानत सकलजहानं ॥ 
‰ दयापर प्रगे कख पांडव ॐ जिन भात मे यदध सवाय ॥ 
रै जन्मधारकि पुनिकलिय॒गमे # अददा उदन नाम धराय ॥ 
{६ शिहरूप हृ जग में प्रटे ॐ जीते बहे बडे उमरय॥ ध 
9 बादन गढ मे शालो कीन्ह # भर सहाय शारदा माय ॥ 
रः राम लषन सिय महावीर एद्‌ # छभिरन करत दत सवकाल ॥ {£ 
% बावन गद को युद्ध बखानत # आ्ररहालिखत शिवचरणसाल॥ जरः 


{14 











~~~ ~~~ : 
४ । * श्रथ पारेषल का विवा * | ई 
४ += महोवे की पहिली, लडाई ५ । ४ 
५ । मिल्क । = ` (0. १ 
‰ सुमिरन करिये महादेव को # जिनके श्रीगरोश से क्वौ ॥ 4 


रः विधन विनाश करत मक्तनके # भूते श्रत्र॒देत स्हार ॥ $ 
< सहजबानि ३ दयासिन्धुकी # थोडे 9 त 

् साम दयासिन्धु क्य # थो भरेम मग्न हुई जात ॥ 

ई रुक मनन छोड % केदो रौर जपै दिन रात ॥ # 
मरम 


्् पर्पित च्छ मिदाह ५ ( १ ) ६ 
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द यर उखानां अमरनाथ स > जनद्ं शा चमप यार्‌ ॥ & 
# साँड़ वाना परिल को +#थनोचन्ध वृश्‌ सरदार॥ शच 
ऋ किगरं रजा तिन चणनाये # नीते इडे वुं सरदार ॥ 3 
ॐ मानौ यक्ना यपर यष कौ # सहा सागर धरे पार ॥ 
€ चुगल यसन उरई शये # जश्न ताम महल पएष्टार ॥ च 
‡ ङग्किरि उुगुली पसिलश्न # कन्धा नाग चथियनस्यार ॥ 
द्धः शोहि सुमिरनी यव महृवेको ॐ गात ह्यन शिद्वरन लालन ॥ 

~ जसं व्याह मद्धना रान # च वत्ति गये रजापस्मिल ॥ शच 
‰% राजा बासुदेव महव को # ताको पुत्र पहिल पर्हिर ॥ 

श्रः शये _ राजा बासुदेव तहं #% रण मं एक श्वूर सरदार ॥ 
‡ ताकी वय मदना कष # सो महव छ राजछमारि ॥ % 
च खरि उद्ानी देश देश मं # वहतं उवपमखन दे नारि ॥ ‰ 
‰& तेन पिर चग शगमं जाके रयन वनो जाय्‌ ॥ 

रः उनो हाल अपतेटि मदनाश्न # व्याह चाय्‌ चन्देते राय ॥ त्र 
‰& भूप चदेला चन्देल का # जाश नाम्‌ स्ना पसिद्न ॥ 
रः योधा लितने भास षंड क ॐ सौ लि लडि दीन्ह पमाह्। द 
ॐ खनी खरि जव गहढमहूवलं # सुन्दर ॐ वरि मह स्यार ॥ 

म पेपी उन्दर कोर नाही जग + जघ्रौ खवर मदनः नारि 1 ‰& 
च घुनतं मोहित भ्ये चन्दे जो नरना सजा पशिल ॥ 
ऋ उत लायो वितामणि का # त्रौ घुना चित्त को हाल ॥ श्च 
एकतो दम हमरे हा ॐ इने पडत राज समाज ॥ 

£ रसो प्म्मति इमहिं बता # जाते होय द्धि यह काज ॥ र 
सुनतं बोले चिन्तामणि तव ॐ मनकी बात कटां महशज ॥ 4 


कौन देशा दै उष्ट्रं मन > हषे स्वह दम्दासे काज ॥ 2 
(5 
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ह वोत शजा विन्तामछि से ॐ पंडित सुनो हमारी वात ॥ % 
राजा बाुदेव अहवे को # कन्या जा जगतविस्यात ॥ 
¢ सपवी अगरी सुनि कन्यावह्‌ # हमरे मन मे गई समाय ॥ 
सन्‌ कताय देऽ जल्दी से # थं यह व्याह देऽ षाय ॥ ‰ 
। खुनतं पंडित सथन बनाथो # नीकीं सायति द्रं कताय ॥ ज्रः 
दंव कराय देञ शुवे को # ठहर काम सिधि दनाय ॥ ‰& 
£ सुनते खुशी भये चन्देल ॐ दरत नगदी लियो छलाय्‌ ॥ 

ए कंडा सोवरन का डखायो ॐ अदी ठका देउ बजाय ॥ र 
वाजो डंका तव फोजन मे # चत्री सवे भये इशियार ॥ € 
£ पहले तोः सवै सजा # चरौ धरनी मेँ धरौ निकार ॥ % 
¢ बहि २ तपँ ऋषएटषातु की # सो चरतिन पर दह धराय ॥ > 
रः गोला मरय दिये छक्टनभ # चरौ यागे को दियो जोताय ॥ 
द हाथी समयि सकलफोज के # शोमा कवु कदी ना जाय १ 
ध जस वाली इलँ उरी # यो चंबा द्र धरय ॥ ई 
# कलशं सोषन के भखायो # गोषा क्ल कंदी ना जाय ॥ र 
सजे पेडा ह सदरंगी तंग दुरंगा लिते वनाय ॥ 
श उ2 सजाये दहत भक # सुन्दर गजरथ्‌ लिय सजाय।॥ ‰ 
‰ जितना गहना रजप्ूती का # उवानन पहिरिलीन्ह्‌ हराय श 
4 सनी फोन्‌ देसी सुनशी ने # हृदि के धोड्म भयो सवार ॥ ‰ 
> जायके पटं बो परिमले दिग ॐ रानं खबरि सुनाई जय ॥ 

श सुनी ' पर्मलं ने # ग्रो यह हृवम दियो एमाय श 
रः जितने चनी है गला मे # सो स चलँ हमारे साथ ॥ ‰ 
ॐ ग भरि दात चन्देले की # अर नैनन मँ बरे मसाल ॥ ग्र 
६ रप्‌ अनोखो दै राजा को # जिनके तेज धिजत भाल ॥ र । 


क पथि पजाभा मिट वाला # जामा रपि सी 
भट 1 य ॥ पूर्‌ । । 
स 06 
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(५ 


नि 
परिमल का विबाहु 9 (१.३ 
ॐ अगल वगल प्रद पिसीलं # बाय सिंहनि ू8 कर ॥ 
पाग बेजनी शिर पर सोहै # क्लंगी ल्मी मोतियनक्यार ॥ 
वीरम दहाथी सजबायो ~ जो पष हायिन को सरदार ॥ 
ॐ गां गदा मलमल्त बालो # सोनेको दीदा दियो कषाय ॥ र 
४ सिद लगाई मलियागिरकी # ताप्र॑दटरे देले राय ॥ ४ 
4 राजा सनते सल सानि # शोभा बर्ण कौ ना जाव ॥ ¶ 
र लिमौ हाथी प्रसिाले को # चरौ एोजन मेँ पटवो जाय ॥ ध 
£ बमो नगाडा तव दूल साजन # चतरो दुस्त भये हृशियार ॥ 
दायी दथा हायन वद # बक पोडन के असवार ॥ ‡ 
बहे २ तो्नके ने क्तत्री # ते पलक्षिन माँ थये सवार्‌ ॥ ‡ 
सन्ने बाना सम्ज निशाना # सन्ने भंडी करौ तयार ॥ जँ 
रः सन्ने हाथी एन्ञे षोड # सन्ने एोज रजा पक्मिल ॥ 
र सब्जी सम्जौ से दिखाये # इई ग भूमि सजतेषिकाल ॥ चः 
द नोक्ठौ खडा बहे खुनहये # थगणित ध्वजा र्हीं फएहसययप ॥ ६ 
र सवो डका त्र वजवायो # लश्कर कं च दियो कखाय ॥ 
६ चलिभो लश्कर चन्देले को # हाह.कारी शब्द्‌ खुनाय ॥ ह 
मनि २ पावा फस # महुवा; पुते दवायो आय ॥ ‰ 
लश्र परिगो तथ प्ररे पर # चव्रिन दोरि षर हथियार ॥ {६ 
£ जीन उतारि धरे घोडन के # हाधिन हदा ध्र उतारि॥ ¦ 
4 वही रसोह्याँ उमसयन दौ ॐ चत्री करन लगे असनान्‌ ॥ ~ 
बैठे शना निज त्रम #% मंत्री जायक्े लभ्यो तान ॥ ` 
‰ राय पिला तव राजा ने # अपनो कलमदान मगवाय ॥ छ! 
लेके कागद कसी बलो # हाथ केनो लं उयय ॥ द| 


पषटिते लििके पसनामाफो # पीव सम जोहार सलाम ॥ 
य व 
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र तके पीठे लिली हकीकति # राजा शुखदेव के नाम ॥ ङ्ग 
१६ चदव्श भभ उपनो हों # नगर चंदेली घाम हमार ॥ | 

प्ति हमरे कीतिराज दै # मेरो नाम विदित संसार ॥ 
र तदह बेदी म्ना कटिये # जाको रूप विदित संणार ॥ ज 
£ ताको म्याहन हम अयि द # जो परिमल वं देली स्यार ॥ %& 

हंसी शी सेव्या स्वावो # कीरति रहै जगत भं दाय ॥ ः 
जो कट खससे ना करिहौ # महे गदं दि कलाय ॥ ङ्ख 
‰ जो इच्छा लध्व की हके # छपनो सेत वोहारो श्राय ॥ {६ 
दनी पातै लवि दिष्थिमे # ओ धामन दाँ द पकराय ॥ शर 
ओ चलिमो धामन तब फोजनसे # चौ महे कौ पकरी राह ॥ ङ 
१६ तीनि धरी केरे अशा मे # चरो फाटकपर पहु चो चाय ॥ & 
्ः बोलो धामन द्खानी ते # फाटक जसः देउ सोलवाय ॥ रः 
४; क ते चेशो कहं जहौ ॐ अपनो हाल देऽ इतलाय ॥ + 
६ बोलो धामन दखानी से # वम सुन लीनो कान्‌लगाय ॥ 
पती लि च॑देले कौश्सोरनाक्नो दीहौँ जाय ॥ जँ 
प्क लोलो दख्वानी ने ॐ धापन बला अगार जाप ॥ + 
भ॑ जायके पह चोरजभ्वनदिग ॐ जह दखार महोबे क्यार ॥ ६ 
% लगौ कचहरी बाखदेव की # अनगर लागि रहा द्एखार ॥ जः 
‰; देखत शोभा राज सभा कौ % पामन मोहि मोटि रहिनाय ॥ 
‰ सोने तिदसन रजा वेठे ॐ उपर चौर इर गजगाह्‌ ॥ 
पट्‌ कौ वक चत्री षेठे # एते एक श्र सरदार ॥ श्च 
दार सालय है नेनन में # चिना नमिन परे तखार ध तर 
दसत शोमा चा वेगसा की # घामन सोचे यौ रहिनाय ॥ 
सात कदमसे मजरा करिकि ‰ 


पाती गदी 
£ ९ लाय ॥ 


ग्रस्छन् 
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‡ नजर बदति गहै बाघदेव कौ # तरतं पाती लङ उगय ॥ 

उर कतएनी से बंद कटि # ओं शो नजसिकष्निाय ॥ 2 

ओः पाती बचत परलं हह गह # नना अग्नि जाल ह जाय ॥ ४ 

१६ दहने मादिल जे षडे थे # पूत हाय जोरिशिरनाय ॥ £ 

9 कों ते पाती यह अरा है # सो सेव ते कहो ुफाय ॥ तै 
बोले राजा तब माल से # बे सुनो लहते लाल ॥ 

‰ पत्री भाद परिमालं को # व्याहन हेत मद्नदे करि ॥ ¢ 

र देर लगेवे को दिनि नाहीं # पहु की एोज होय तैयार ॥ 

£ इतनी बात कही माह्िल ते # थौ क्ति कागदलियोऽबय ॥ 

{६ ल लेखनी कर रथन कौ # पाती को उत्तरलिसो बनाय ॥ ‰ 

रः काहे को आयो नगर महोबे # अपनो मरम गमायो चाय ॥ व्र 
चुप्पे लोटि जाउ वंदेली # नाहितो मृड लिहौ कटवाय ॥ ‰ 

4 व्याह न हृहद ग महे मँ # चहि कोटि धरो अवतार ॥ 

% इतनी बात लिली विषमां ॐ सो धामन का द पकरय ॥ शः 

‰& चलिमो धामन त महृबे से # थो लश्कर मे पुव जाय ॥ {६ 

र पाती दीन्दी बन्दे को # राजा पएटन लगे तकाल ॥ 

५ मोलि नगडवी को वीराद्ो # चो मंत्री से को हवाल ॥ त्रै : 

‰ वजो नगा तव लख्र मे # चत्री सवे भये इशियार ॥ ३६ , 

रः हाथी वदेया हाधिन चदि ॐ बके घोडन प्र असवार ॥ ५ | 
ननकीपलकी श्रहगजग्थपर ॐ बडे २ चत्री भये सवार ॥ शरः 

१ पेदल एज चली पौत्रे से # तोप डस्कति चलं अगार ॥ ‰ 

रः चल्िमो लस्कर व्देले को # डंका हेत गोल में जाय ॥ द 

९ दिया की बतं दिने चोड # अव मं को सुन हवाल ॥ र 


क्म पायके माहित मूपति # लश्कर पएटुविगये ततकाल ॥ ई 
1 | 
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‰& उर नगइवी को इलवाथ्ो ॐ मार ठका देड बजाय ॥ ¢ 
बनो नगाडा ठव महे भँ # कत्री ऊ भरर साय ॥ 
वहि २ तोपं चष्टपाढ फौ ॐ सो च्रखिन पर दर चट्यय ॥ ट 
जितने हाथी है महव माँ # सो रव जद्दी सेठ सनाय ॥ ज्ज 
एक २ हाथीके द्द मे # वेढे रारि चारि चष्ठगर ॥ £ 
सज्कि हाथी सव उदरे भये # शोभा कद कही ना जाय ॥ तै 
तने घोडा थे महये के ॐ सो सब जदद्‌ लिये सनवाय ॥ श 
जीन्‌ सुनहर घरि घोडन पर # रेश॒म तंग दिये किचवाय्‌ ॥ ‰ 

उरते बलिम माहिल गङर # चं चिन हिग पूवे जाया 
हाथ उदये माहिल बलं # वानो खबरदार हृ जाउ ॥ ५ 
रः जतन चत्री ह लश्कर माँ ॐ साजे एक साथ वितच्ार ॥ ‰ 
पाय के समरे चत्री # साजन लगे शुरं सरदार ॥ 
एर केर च्ररसा मेँ # एारी फोन भह तैयार ॥ € 
वहा हाधिन विये ॐ वृके पोहन के अपवार ॥ ¢ 
श्य पर कोर ऊ2 प्र # कोई गजरथ भये सवार ॥ र 
सूर सनीले च ठैः प्र # कम्मर दुह बधि तार # € 
५९ प्रन चर रसाला # सव सनिगये महुषियाज्वान ॥ रै 
५८ भाषा बने तव लुशकर भे # धूमन ले लाल निशान # ५ 
उका बरोल तव फजन म # वार कोस जाय धथकार ॥ 
" समरे फजं इच करर # ठका होत गोल मँ जाय ॥ रै 
) ११ लासे मादिल चलिभे ॐ हाहाफारी शब्द सुनाय ॥ नै 
* सर शाण ६ मादिल कौ # उतते फौज वदेते क्यार ॥ ¢ 

पार जोडी वज नगा # वीत दो हाहा र 
= न नगाह् ॐ वोत दोऽ दल हाहाकार ॥ त 
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& कृह्‌ लगिवरणोमें जनको ॐ कायर देति २ भव सायं ॥ 
फ़ौजन के सन्य मे # रषिम चाध कोस मैदान ॥ 
% हाथी व्रयो तव माहिल ने # चर यह षोले त्योरी तानि ॥ र 
‰ कन सुरमा चद्व श्रयो है # केदि रजपृत लियो अवतार ॥ तँ 
कोन सो चत्री है तसरद # निन ह धुगे द्बा्ो ्ाय॥ ‰ 
इतनो खनिके यदेते मे # अपनो हाथी द्श्नो इ्रय ॥ दै 
‰& बोले राजा तव साहिल से # उनिये बाखदेव फे लाल ॥ 
तदेश हमारे बचदेली है # हमसे नाम रजा पस्मिल्त ॥ & 
` > बषिनवष्टारी सद्धना किमि # जो महव की राजङ्मारि ॥ ‰ 
‰ ताको व्याह देउ जदखी से # तौ मिरनाय सकल यहगरि ॥ त 
र तरिता कियाहि हम ताज # वहि भ्रण रहै की जाय ॥ ‰& 
‰ सुनिके पाते ये राजा की # नेना थग्निजयाल हृहनायं ॥ ४ 
{£ कवते गर मये तखरिदा # कपे बोपि लिये हथियार ॥ 
# घोतेनरदिथो केह कायर # ख दते बोलो बात संभार ॥ ‰ 
£ पेपी बातें खनि माहि फी # तम दंति कटै वदेते राय ॥ ॐ 
रः जेहि शी वेत नीकी देस # तेिकौ धरि लें डरय ॥ ५ 
ठंड वाँधिकेवा सतत्र की # कन्या दान्‌ लें कखाय ॥ 
६ सनिके बतं ये राजा की # माहिल चग्निज्बाल हृषनाय॥ श्र 
% पेसी बातें ना दम बोलो # उदरो काल पृषो थाय ॥ ५ 
५ माहिल हाथी को लोययो # भपने लश्कर पहुचे थाय ॥ 
४ तोप दरोगा को बोलवायो # श्रो यह हृक्म दियो फसमाय ॥ व 
दे देउ कती मेरी तोपन मों # इन पाजिन का देह उडाय ॥ ‡ 
द्गे मोवा तब तोपन.के # कु तारीफ करी ना जाय ॥ कः 


‡ धथ उडानो ्रासमान लो # सूरज रहे धधि मे काय ॥ तरः 
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दोऽ चर से दगी सलामी # अ इदु रहा म्ना नार्य ॥ $ 
५ श्र अरर गोला दैः # क्कदकरं अगिनियों वान ॥ ५ 
४ सनं २ सन २ गोली हट > चाये योर होय चमसान्‌ ॥ ६ 
‰ गोला लागे नेहि हाथी के # मानों चेर्‌ सष द जायं ॥ वर 
र मोजा लागे जोन ऊ2 के # रणम भिरं चका ताय ॥ ६ 
५ जेहि घोडा के गोला लागे # सो सवार सिठगिर्जिय।॥ 
१ एक पहर भरि गोला उरसो # तोप लात वल इई जार्य ॥ 
चै चदी कमनिया शनी इहगह ॐ उ्वानन हाथ धरे ना जायं ॥ & 
‰& दोनों फौज संगम इह गदँ ‰ परमिके चलन लभी तरबार ॥ 
५ खट लट सट खट तेगा गाम्‌ # बलं दपक हपक तलवार ॥ द्ध 
पैदल कै संग पेदल पिरिग # च्रं चसवारन से च्रसवार ॥ ६ 
( हदा फे ठंग हदा भिसि # हायन चो दत से दत ॥ 
तेगा चमक वदान के ॐ कटि २ गिर ऽचहश्रा वान ॥ । 
र सात कोप लो चलँ षिरोही # चरो भोर होय धमान ॥ 
‰ एग पग एर पटल गिरिगिं # उनके दु्इ पग॒अषएवार्‌ ॥ पर 
कोद रोवत हे लडिकिन को > कड पुरलिन को चिह्छय ॥ ‰ 
५६ छो भ 
दै सेवत है तिरियन का # धुरम लाये गोनमौः चार ॥ 
आयं चदसं के > जिनके बलकीषिल्े न थाह ॥ जः 
करियन कमै गिनतीना # जो मनहन को करे हार्‌ ॥ 
नोकरी हम माहिलधौ ॐ वनकी ववि लकडियो वाये ॥ % 
ल से साहिल चाये ॐ रष्िगये तीन लाख यषवार ॥ 
चन सुचन माहित रमे ॐ सवसे कहै पुरि पुकारि ॥ 
कर्‌ चाकर ठम नाहीं हो # दुम सव भया लगा हमार ॥ र 
गिन जयो कोड मोहयते ‡ रखिय। र्म मवे क्यार ॥ ज 
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६ यट सिपाही महष वारे # अपने सवि लिये हथियार ॥ श 
& मुके पाह चदेले के # रणम कठिन करं तरार ॥ & 
भने सिपाह तब माहिल के # अपने बा रि हथियार ॥ # 
‰ भजत पिपाही माहिल देखे # मनम सोच राजञ्मार ॥ ज 
# सोवि ससमिकेमन अपनेम #‰ उरते हथो दियो बहमय ॥ ‰& 
जह पर हाथा चंदेल कों # महल तां ष्टवे जाय ॥ ¢ 
बोले माहिल तव राजा से # उम सुनि लेऽ चंदेल राय ॥ श 
रः दसत दम सूपिया के नौकर है ॐ नाहफ उष्डि मृड कटय ॥ ६ 
हम तुभ खेले समर भिम € इइ मेँ एक शो रहि जाय ॥ 4 
शयं मन माय गै सजा के # वरतं हाथी दियो ब्टमाय ॥ च 
रै बो राजा तपर माहि ते # सुनिये बषुदेव के लाल ॥ 
श्रै चोट अ्रापरनी पहिली किते # मन के मेटि सेर शअ्रमान ॥ 
4 तेच सिरोही ले पाहिल ने # सके एष्णचन्दध को नाम ॥ ५ 
के मडका परिमलं प्र ॐ मनमेखमिखिहरि घनश्याम ॥ 
ददाल उग चदे्ते ने राजा लगे बोट षचाय॥ द्र 
र तीनि सिरे हनिहनि मारो # साली मड हाथ रहि जाय ॥ | 
आहित सोच पने मनम ॐ हे यह बीर वेदेलो राय + ¢ 
‰ यजं उयो षर्‌ मालिने # सो राजा पर दियो चलाय ॥ त्र 
ॐ वायसे हाथी दहिन इहगयो ॐ नीचे एज गिरो च्ररराय ॥ 
८ लकमनिर्यौ फिर माहिलने # यस्सा शै बदन मँ छाय ॥ 
द सनि कमनियोँधुजदंडन भरि ॐ तीवा मसर हयं कमान ॥ तर 
त शिथिरा गये पस्मिले स # माये ताकि हृष्य मं बान ॥ ५ 
हाथी हणिगो फिरि वाये को ॐ उनका राहिलियो भगवान ॥ 


पु साँगि उअ तब मा्विल ने # चपने चित्त वहत हान्‌ ॥ श्र 
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हके पभाक्षा चदेते पर # नमे घुमिरि कालिकामाय ॥ चै 
¢ हाथी हटायो फीलवान ने # नीचे सौँभि गिरे अस्राय ॥ ५ 
# तष ललकारो परिपाल ने # मादिल सरदार ह जाउ ॥ 
६ चारि उवोनी वपने कोन्दी # श्रव यह लीनो गाजहमारि ॥ 
द दोनों हाथी यकमिल हृदे # हो से हदा भिहि जाय ॥ ‰& 
लै त्रिय चदे ने # गज स्तक पर दई चलाय ॥ 
ॐ चेहर पे तव हाथी को # अ मादिलकों लियोरवेषाय ॥ प 
च साहिल वेषे परलं हर गई # भूपति गये सनका खाय ॥ & 
हाथी इदायो त्र भूपति ने # चौ सन्सुख हह कदी सनाय ॥ 
६ कोने अधो है भाहिल को ॐ सो सन्सुष हइ देह जवाब ॥ श्च 
हाथी बदायो वदेते ने # चो सन्मृख हृद शठी सनाय ॥ ‰ 
‰ हमने बोधो है मादिल को # दमये नाम रजा परिल ५ 
बहिनठम्दारीमर्ना कषये # ताको उपाह देउ कखाय ॥ छ 
) इतनी खुनकेभपति जरिये # ननन रहो लालय काय ॥ ‡ 
¢ समह गृ ठम होश पर # दुष्टरो काल षहूबो याय " कै 
, युमिरन करि$ नाशयण को # ले बजर्गवली को नाम ॥ ई 
सेवि सिरोही लई भूपति ने # मनमेमिखिहुरिषनश्याम ! चै 
१६ क्रो फडाका चन्देले पर # बाय उी गैइ की दाल ॥ तः 
ध तीनि तिरोही हनिहनि मारे # साली मह हाथ रहि जनाय ! & ` 
9 दद रोही ग्‌ई सूति की # वसते लीन्हं यनं उखाय्‌ ॥ श | 
१६ वाये हाथ दहिने हृगो # नीचे गिरो श्र श्रराय ॥ 
दोनो चोट खाली परिगईं # भोपति सोचि २ रहि जाय ॥ 6 । 
५ हाथा ऋभो चन्देते ने # छेदा से हौदा भिहि जाय ॥ 


दाल $ चओभड राज मारी # चो हेद्‌ 9 
न र चर वै ५४८ र वदि गिव ॥ इ । 
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अ~र. 

& उड बोधि लः तव मूपतिकी # चो हदा मौँ दियो काय ॥ ५ 
#‰ जितनी लश्कर थी महे की # सो समरन वेन हह जाय ॥ ई 
क# चरत सँडिवा को बुलबायो # चरौ यह लिली ब्द राय ॥ 
‰& माहिल मूपति वम्रे वेद॒ # दोनों हमने लियो वधाय ॥ 
रः दहरः व्याह मद्धना वेदो # नाहित कषिलालिदहिनवायं ॥ 
# तिकि पाती पसििलं ने # सो धामन करद्‌ पराय ॥ 7 
६ चिदटी लेक धामन चल्तिभ # यौ महव पे प्हुबो जाय ॥ ५ 
५ लगी कचहरी बासुदेष की # धामन पहु ि गयो हसाय ॥ 
सात कदम ते करी बन्दगी # पातौ गृही द्र चलाय ॥ रः 
 सोलिके पातो राजा बँवी > चोङदथां्नजरि करिजायं ॥ < 
रः पाती ववत परले हुई गई # मनम सोवि सोवि रहिजायं ॥ 
{६ लौट जवाब लिखो गती को ॐ पद्ठियो याहि चन्दे रय ॥ श 
८ धोस न रहियोकेहुं गहिथाके # महव व्याह होन को नार्य ॥ ् 
र अहः मानो कदी हमारी # वतं लटि बन्देले जाउ ॥ 
जो इच्छा लहिवि की होवे # तं ठम खवरदार इई जाउ ॥ ज्र ` 
& लिस्कर पाती बाखुदेव ने % सो धामन का द, पकाय ॥ £ 
# लेके पती पामन चिम # शौ लश्कर हवो भाय ॥ { 
‰ देदह पाती परिमि को % बबन क्ले नन्देते राय ॥ प 

र पहकि पाती चन्देल ने # चौ य हमम दिवो फरमाय ॥ 

४ ड्म वानं मरे ल्क मँ # सगरी फन होष तंयार ॥ त 

श्म षाजो तव दल गंजन # साजन लगे शुर सरदार ॥ त 

रः हिया की बते हियनं होड # अब प्रहे को सनो हवाल ॥ 

४ बोति नगह्वी को वीरा दौ # ठरते बाखुदेष नर पाल ॥ 


६ इव कराय दिवो छते तव ॐ घलिभये तीनलाल भवार ॥ प 
नमि 


२ १४) # आरट खण्ड # 


रः 
६ बज नमाह मेरे लश्कर मे # चत्री स्वै होये तयार । ४ 
८ बजो नगाड़ा तब लश्कर मेँ # सिगरी फौज भई तैयार ॥ 

¢ हाथी समर भयंकर साजो # तेहि एर चम गौर परदार ॥ & 
छते पो बासुदेव दरौ # उतते पौज बन्देते रय ॥ ‡ 
¦ ‰ दोनो फोजन के रंत मँ # रहिगौ चराः सेत त दान ॥ र्चः 
ध हाथो यो बाषुदेव ने # समरमृपि मे जाथ वलन ॥ & 
# पिरि ललकारो बाुदेव ने # ओ सन्य हइकही इनाय ॥ 
#: कने सूर्म भन्देले ६ ॐ जिन यह धरो दवा्चोय्याय ॥ ज्ज 

कोने बधोमेरे लखन कषँ # सो समुह हइ देह जाप ॥ ‡ 
५ इतनी खनके चन्दले ने # दते हाथी दियो पद्य ॥ & 
ः दमने बोधो है लिन कँ # हमरो नाम चन्देले राथ ॥ ् 
५; व्याहन अयेदैमद्धना कँ ॐ जली व्याह देउ कायं ॥ & 
) बोले रजा बन्देले से ‰ तम सुनिलेऽ रजा परिमाल ॥ 2 
शेवा मारे हौ वागन के # बयुता मारेऽ सागर ताल ॥ 


[8 


‰ जङ्गल चरते हिरना मारे # ना रेरन क करऽ शिकार ॥ ई 
# उनिके बाते वासदेव की # बोले तत चन्दे राय ॥ छ 
दकौ वे नीक देत # ऽ्नो रूप रारि करतार ॥ 
४ जोरारि सो व्याह सवाव भ हमर इला यहो व्योहार ॥ & 
¢ उनिके बति कदत १ धो हह गै करने पार॥ ज 
रः असे तोप निशाना लागे ‰ गोलौ निकर जाय वा पार्‌ ॥ 
८ पसे बात लगी राजा ढे # ननन एही लालरी याय ॥ 
६ इष + यो बाजदेव ने % तोपन क्तौ देऽ लगाय ॥ क 
क मारो २ इन पाजिन को ॐ सबकी कटा देउ कराय ॥ € 


& ८९३ वत्ती तव॒ तोप मँ + धु्यना रहो खरग मँ 
म मय ॥ 


(1 
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{~ 
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कः 
र 
मो भ 
द १. ५ 
ॐ चषि मरि र न 
> 04 मरै # इवत कवे ए 
त ए नो # भौ 4 ॥ रन ॥ ् 
६ दोनो दल म सन गोली था वः परोना जाय ॑ 
र मार्‌ ष यह गति वीत ‰ मानो मध श लर ॥ तरः 
&दो भह वं बीते #% बूते मधान उशय ॥ ६ 
क फोजं यकि क इते हा क सरिलाय ॥ 
{पैदल के संग वै लि इग # 0 ६ 
र कछ वैद ई # धरि कान ॥ क 
1 किं ल अ्रमिरे > फे चल लगाय ॥ ‰ 
% एसो समए गौ हे पने» भ पतव न लग तलवार ॥ ¢ 
दोनों फं भयो महेम मः भो ड र्न से श्र 
८ फौज संगम हषे मँ ‰ । उचुश्राति . भवार ॥ 
शः अपन पराशरो हइ ग तह बहि उ पिर चसवार्‌ ५ 
फक पि ` पाने * 1 ॥ 9 
रः पाही चः चानं # रोर व पार्‌ ॥ 
भे सिपाह त त वसार ॥ | 
भजत पिप महव वा्ञे >€ दोनों हाथ साग ॥ र 
१६ नौकर तैपाही जा दे > च्पने डारि फे तरव € 
र ते % से रि डरि र॥ 
२६ सदा तोरंय म नाहीं # बसे क हथियार ॥ ¢ 
छर्म महे ¡ नाबन पटलं # छत्‌ उकार य 
[ मइय पूले > सब भय कारि ॥ रः 
१६ सया पर सव काहू की # यायो सदा त ५ 
रजो मसि रेकैजो मरिन # यारो न साबन्‌ हो ४ 
‰ मरिन हो # सदान जीव य॒ ॥ ¢ 
युद्ध जी रण॒ खे † १ कोटं न्‌ तेह जीवं ® 
तिके तन्म # सौ हँजगमें य ॥ & 
दौ # दूनी तल उ इम ॥ 
ब दहं क || € 
वाप || 2 


‰ द्यो 
ट्र सदाय अ 
भ 
क वषटाय ॥ श 
प 
ई 
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६ सके तिपाही दोनों दलके # पिरिकिवलन लगी तलार ॥ द 
¢ पटे सिपाह चन्देते के # घा धुन्ध करं॑तलबार्‌ ॥ ४ 
५ जैसे पान पोली कतं # जेते बेती लुन क्रिसान ॥ 

६ जसे तोता फलको कतरे # त्यौ रण काटि हे सव ज्वान॥ ज 
४ मार माह मचौ एन भीतर # नादं स अपन विरान ॥ # 
कोन भानि र महे की # रहि भये वासदेव सदान ॥ रः 
१ गजा सोचें अपने सन माँ # हा यह कहा क्री भगवान्‌ ॥ परै 
श हायो वह्मयो बाघुदेव ने # चौ राजा से की खनाय ॥ ‡ 
4 हमं ठम खेलं समर भूमिम ॐ दुरम ए ओं रहि जाय ॥ र 
द इई बिया क नोकर है # कदे रिह मृड कथय ॥ 
यह मन माय गहै रना के # तव हेपि कदी चन्देल राय ॥ 
& बात कष्हारी हमने मानी # खनिये धीर वीर परिहार ॥ 1 
} घोते बापुदे गजा से # सुनिये चन्रं वंश सरदार ॥ 


र 


छ चोट धानी पहिले करिलेड #% मन्‌ के मेटि लेऽ अरमान ॥ ४ 
शव पै चेदेले तव॒ राजा से # सुनिये बादेव वलवान्‌ ॥ ८ 
४ रीते वधो चन्द्रवंश ने # हमरे ला यदी व्यवहार ॥ 
, गड ब्रामण को ना मारं # नामे के प्र पदिर॥ ई 
¢ दय मेहरयिन प्र ना डरे # हमरो चत्री घमं नसाय ॥ ङ 
५ पहिली उचो नीहम नाकरि # षह प्राण रदे कौ जाय ॥ ई 
‰ उनिके बात. चन्देल कौ # मनम पिहंमि पड्म परिरं ॥ 
श उमिरन कि" जगदपम्ब को # कसते सवि सर॑ तलवार ॥ ॐ 
& करो सडाका बासुदेव ने ॐ षयि उदी मेह की दाल ॥ 
द शिरो गई राजा कौ % शौ बचिगए रना पसिाल ॥ कर 


` ‰ सोच राजा श्रपने मन मँ # हे यह्‌ वीर बन्देला र | 


(न 


(~ ॥ न 
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षः ~~ 
{६ संगि उड बघुदेष ने ॐ चर राजा प्र ५ 
रः दणि हाथी चनदेले का ॐ चिगां फेरि ॥ । ¢ 
व 1 १ ४ यस्ता गहै वदन मे छाय ॥ 
£ सम्दरा गर ठम हदा म॑ # वुष्टसे कल दहु । 
४ बायं से हाथो दिने इशगो # नी य॒ज गिरो ५ | | 
+ बविगे रजा हँ होदा मं # दिने भई शारदा माय ॥ 
‰ षड सरमां यह लिका है # सोचें बासुदेव नर॒ राय ॥ शच 
रैः कन्या दीनी दै दर ने # हमरो दोन मे नशाय ॥ ‡ 
जो ना वेदी हमरे होती # भयो यह लोतो शोज चाय श्र 
६ रसे सोच वादेव प # पिरि राजा ते कदी सुनाय ॥ प 
र संग हमारे जो ठम वलिहौ # कन्या दान दिह कराय ॥ 
{६ ठंड छदि मेरेलसिकिनकौ # राजा गङ्ग लद उगय ॥ £ 
ठंड दोह 0 चन्देले त ‰ चो संग चले बहत इखाय्‌ ॥ ््‌ 
श जाये पुषे सव महये मा # राजा वादेव के धाम ॥ ‰ 
‡& मनम सोचं घटा रजा # ऋ धोते माँ बनिदै काम ॥ 
रः दहक सोदायो बाषुदेव ने # तापर पलंग दिया [दवाय ॥ 
करो दृशाग परिमले को # वेगे धाय चन्देले राय ॥ 
१ जबहीं गजा वेव लगे # सन्धुख री प्दधिनी नार ॥ ¢ 
# दियो इतारा पति अपने को # वेगे नही भूप सरदार ॥ 
रपी पडी रै बँगला मेँ # तापर बेठि गयो हराय ॥ ४ 
‰ सन्पुष देखो जव मरहनाको # मनम बहत सुशो इहजाय ॥ 
र मनां सोवे रजाचन्देले # कहि विपि वरो पशिनीनार ॥ # 
£ परम सुन्दरी यह नारो है # मोहित भयो चन्दर सरदूर्‌ ॥ 
ई धीरन परके बन्देले ने # बासुदेव से कटी .खनाय ॥ 
व 


त प्यव दण शिन कै्ण कषच रो क जज 
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% हुमती मानो वात भूप अघ ॐ मनकी संका देहं गाय ॥ | 
र हसो खुशी से भ्याह सायो # जति सवे काम॒ बनिनाय ॥ ‰ 
५ सुनि बँ ये राजा की # बोले बाषदेष परिहार ॥ ध 
त्री वर्ति मानी हमने # चरो हमरे मन ग्रै समाय ॥ त्र 
क धीरज राखो तिज जियस मँ # अबहीं म्याह दिह कखाय ॥ {€ 
‰ तुरत इुलयोरिरि पंडित फो # शोषो लग्न महूत षार ॥ $ 
‰ जितनी सखा दै सहूवेकी # स सव करं मंगला चारं ॥ ५ | 
रः अये चन्देते रपे दल मँ # सकल षराती हथ तयार ॥ 
^ सजी बयत बन्दे कौ # शोमा बरन करी ना जाय ॥ 
‰ चली सवारी बन्देले की # मानहुं इन अखाहे नाय ॥ ~ 
रै पट चीवरायत्‌ जद महृवे मों ॐ देखत नगर खुशी इर जाय्‌ ॥ £ 
' ‰& सतियो वेढे है भ्रट प्र # दुञ्चन खी लालय हाय ॥ रै 
४ सकि २ देतै परास्तं फो # शौ सव मोहि २ रिष ॥ # 
| रको गर यह लहिकहि # धनि > चन्दर दंश सरदार ॥ 
€ यटि बिधि देखत नगर महोवा # मोहित करत चन्दर सरदार ॥ रै 
| नाक्षे एह ॥ द्एवाजे पर # बरं भयो इश्रार चार ॥ # 
¦ भीतर सहयो मंगल माद # शोमा व्रण करी ना जाय्‌ ॥ 
‰६ ज राजा मीतर पु बे # चन्दन चौकी दै उरय्‌ ॥ ‰ 
च पडत देद्‌ .उचारन ले # सवके इषं न स्यि समाय ॥ & 
र भिरामणि पंडित राना के # गहनेको उन्बादियो गहाय ॥ # ` 
‰ ठर ले आव श्रव बेटी को # दरि समय पवो धाय ॥ # 
% मयो बोलो्रातय नाउनिको ॐ बेटी 8 
{ समिद मदना गई वेदी ् $ उ्ववन द्यो करय ॥ दर 
र सक मदना गई वेदौ पर # मान इन्द च्प्परा आय्‌ ॥ % 


१& चन्दन्‌ , चौकी पुर्‌ वटर 3. स ने 
ब सवने दवाय ॥ ५ 


0 2 1 
ह रः परिमल का विवा # (१६ ) त्रै 


: करि गवन पिरिपंडितने # भरी को तयारी दई ब्त ॥ ४ 
फरनके हिति ज महये तर # उष्कि चले चन्दर सरदार ॥ & 
४६ पंडित वेद उचारन लागे # सलि गा मंगल चार ॥ 

६ पिल भेविरिके परते लन # माल सवि लह तखार ॥ # 
कः कगे कटका जब समुहे पर # खुशी जोन चन्दर सणदार्‌ ॥ #. 
ओ दल अमय द्र समुह पर % रं बि गे बन्दे राथ ॥ १ 
३ दमगो भरि के परत खन # भूपति गही तेग वितिश्राय ॥ श 


श करे फडांका परिमाले पर # वितामणि दृह दाल अडाय ॥ 


‰ सातो भावरियिरिषिपरिगः # ऋतं खुशी बन्दे रय ॥ है 


अनद्‌ वधेया महे बाजे ॐ धर > खुशी शी है हाय ॥ 
रः किटि चन्देले बोलन लागे # निषे बापुदेव नरराय ॥ 
कृपे तयारो ठम वेदो को # श्र द देर काप ॥ ४ 
दरं हृद गर रंगमहल में # कदा को याग दूकखाय ॥ 
3 दोलासंदायदियो मरहनाको # लश्र ङ च दिषो कलाय ॥ ‡ 
६ म॑निलन २ के चलिषे माँ # अपनो धुरा दबायो चाय ॥ शच 
ॐ हर्किर दौरि चावे # चन्देली मँ पवो जाय ॥ $ 
क लवर दशगर रग महल मो # सिँ करे मंगला चार ॥ ‰ 
ढोला भ्ायो ज दरे पर # परहन होन लगी तेर ॥ 


| हि त षि 0 


दगी सलाम चन्देली मं # नोस तोप दै दगवाय ॥ £ 


४ पसे व्याह भयो मदना को # सो हम लिक्ति दश्चोषुनाय ॥ ‰ 


भ्र हाल तिलो महे को # नेदि्रिषि लियो बदेतेरय ॥ # ¦ 


4 यकदिनमरहना बोलन लागो # खामो खनौ हमारी बात ॥ ¢ 

रः नगर महोवे को सखिरिको ॐ जगं नगर न मोहि दवलात ॥ ¢ 

याते बपौ चलो महे माँ # नात हमे देऽ एह बाय,॥ वै 
१ 


नवव कसम ' 


(1 ( २०) % आर्ह्‌ खण्ड # 


> छ © ©» ©= © © ©= क 0 छन क दवतन कदन) वकद), -ड ४ 
# > 1 


वोत्े रजा तव शनी से # रानी खनौ हमारी बात ॥ 

# बहुत सज है मेरे दाप को # अहै परस मणि रिस्यात ॥ ५ 
~ 
3 






{रेषो पयर बेरे घर है # लोष्ठ हवत सोन इहनाय ॥ ई 
र कोन बात की यँ कमती ह # जाभों 1 चित धरय ॥ 
# बोली मद्हना तव राजां से # स्वामी सुनो हमासे वाति ॥ 
४ यजाः षन मोहि न वाहि % याको हमः नदं पाह ॥ 
‰ यै तो दाप करो महे सों # नातरमरं कनी प्रि¶ साय ॥ 
¢ पले रजा त्र रानो से # प्यारी धर धस मन माहि ॥ 
५८ करो वदा मँ हवे एर # जीि के ते तुविनाय ॥ 
ट पीर देके रनि मदना को # शराय सभा वदेते राय ॥ # 
¢ रके स्मत निन मत्री कौ % शं यहम दिवो कलाय ॥ ई 
वनं नगाह्म मेरे लश्कर मेँ # सगरी फौज होय तेयार ॥ ग 
ठरत नगड्बी को इलवायो # सोने के कृडा द्ये खाय ॥ ८ 
पिले नगडा सह निनवन्दी ॐ दुरे बोधि लीन्ह हथियार ॥ ६ 


3८ 


4 





५ 
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+" ^ 


वनो नगाहम कदेती भं # सो ॐ भरहरा साय ॥ 
(रप्र नगाहन के बाजत खन # चत्री फदि मये असवार ॥ 
चे नगा कै बाजत खन # सवने द्व दियो कसाय ॥ 
देशर्के नृपसंग लेके # श्रौ चि मये चन्देते राय ॥ ङ्गः 
मानल २ के चहिवे मँ ॐ मूषो धुरो द्वायो चाय ॥ 
¢ तीनिकोप जघ महुबो रहिगो # तवहं डरा दियो गहय ॥ 

फट छुटि गह रलपरतन शी ‰ घोडन जीन दिये उतराय ॥ । 
(न गये 6 % ओ परिगिवे चन्देते राय # 

९५ कागद पस्थ बालो # अपनो कलमदान ते 

& सिवो हकीकत चन्देले की # पद्य वं 1 

4. २, 


व नरव ॥ ॥ ॐ. 
42 न | 


{| 


1 
„ परिमल का भिवाह # ( २१) 


५ शद्ध महोषो हमक ५ देदेऽ # ध्राधो राज्य दे बटवाव ॥ {६ 
च जो ठम सुते नाहीं किदो #% महम गदं दिह कणाय ॥ # 
ॐ फिला गिराय दिं महे को # सारो नगर लिहा छुववाय ॥ ४ 
ह लिषिके पाती यह राजा ने ॐ हरिण को दू गहाय ॥ $ 
लके पाती धामन चलिभो #% चो भह माँ पहं बो जाय ॥ तर 
सोने सिहापनन राजा बैठे # ऊपर यवर इरे गजगाह ॥ 
$ सात कदम ते नतत करि # पाती गदौ द्र चलाय ॥ ‡ 
नजखिदल्िगई बाखदेष कौ # त॒तं पातो लर उगय ॥ शर 
खोलि के पाती शजा बँषी # च्या नजरि करिजाय॥ 
पाती बचत परले हृद गई ॐ जियरा गयो सनाका खाय ॥ 
नाम परत ही परिमाले को ॐ युं हरो शरक द हह जाय ॥ र 
छाय सुर्दनो गह चेहरा पर # श्ोढन लाली गर खलाय ॥ 
पू माहिल तब राजा से # दुदुः्रा हाल देउ बतलाय ॥ 
कँ से पाती यह आई है # कहि पदन गयो छष्डिलायं ॥ + 
बो्ते राजा तब माहि ते # बे हाल कृदो ना जाय ॥ ६ 
पाती श्रा चन्देलते की # मँगत अद्ध महोषो भ्राम ॥ 
आपो रान दे हवे को # नातर नाह करौ संम ॥ भ 
५ इतना घुनते माहिल जरिगा # अपने लश्कर पटू बो जाय ॥ 
हृषम दैदियो तब मोहल ने # सगरी फोज होय तयार ॥ ४ 
‰ वजो नगाडा तव महे माँ # चत्री सजन लगे हथियार ॥ 
वामन घायौ तथ महे से # लश्कर सुरि जनां आय ॥ ई 
र सज पिपाही पस्मिल को # सगरी फोन भदै तयार ॥ 
इते फ ह महे को # उतते फन देले यार ॥ 
‰ दानो पहु समर मूमि मे ॐ तोपै घलन लगीं तत्काल ॥ | 
सि 


म 


~: 


= 






ॐ (२२) % अर्ह खणड % 


कक दत 2 © @-&> =© [~ 9. 1 1 - 0 भ को लो बट) कक दत) कठ कटो. कनो च्छेद 


# 1 
+ १ 
धनै श ४८ = + % 
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र = ६ 
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र दोना फलै संगम इह गई # इमिके चलन लगी तखार ॥ # 
= वारि घ्री भरिषली धिरोदी # ओओ बहि चली.स्तवशे धार ॥ 
& बे तहा भम्देली के # जिनकी मार सही ना जायु ॥ 
५ मने सिपाही महे बारे # अषद्‌ रहा ण्किना नाय ॥ ् 
{६ जीधितपकतियो साहिलकषो # अठ भोपतिकर लियो वेषाय ॥ 
‰ यकः हरयो भानत चवे # चौ महे म पटं श्राय ॥ 
सुरि सुनाई बासुदेव को # राजा बहुत गयो धवराय ॥ 





| करी श्रघीनी बासदेव ने # जानो मोदिं थराएनो दास ॥ ङ 
¢ डलोलि देउ दोऽ वेन की # चो सहे मँ कर निवाप) € 
ध सुनिके बतं ये राजा की #‰ महे धसे रजापरिमाल ॥ द 
६ राना वासुदेव उरई मो # सगे डम सहित ततकाल॥ 
दुसरी वेट षदेव कौ # जाको नाम वमल खडमारि। ५ 
वारीगहके बीरशाह को ॐ व्याही बासुदेव परार ॥ 

६ चगमा व्याही प्थीरनको जोह दिष्टी के बौहान॥ 


{ तिर्य दिला दुहवाकी है > नका च्रे सुनो हवाल ॥ 


+ 


‡ कलु दिन वीते वादेव नृप # अपनी निवटजियजानि। ङ 
; चरत बोलायो पालं ` नैः ५ यह उनसे कटी वसान ॥ ६ 
: इ सरमा सव लायक हां # हे महराज चन्देले राय ॥ 
¦ लह मेरे ये दोनों ह # रिनको करि सदासहाय ॥ 


8.४१ 


इना कषक बाखुदेव ने ‰ दन्द भ्रण त्यागि ततक्यल ॥  . ` 


& स प व ए ने # सष्यति ददै रजा पसल ॥ र 
भया जो साहिल को # 
(0 हसि के > भूपति नाम जाको माय ॥ 


न्द्र 


वारि धरी भरि षो क्स # भ्रधाधुन् मचो तेहि शल ॥ ‡ 


६ सोचितसुभिके मन अपनेभूं # चलम वासदेव कृष सय ॥ ईई . 


{ 
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1 
% परिमल का निनाद # ( २३) 


.- 
न 
ई नाम दूमरो जगनिक कृषि # जगनेरो माँ द्रो साय ॥ {८ 
५ ५ भार राजा को # राज चन्देली दिया बघोय ॥ 

श्रपनी रानी को बोलवायो # महूबे रहन ले सुपाय ॥ | 





‰& योरह ग्याह क्वि राजाने # एकते एक स्प की सानि ॥ 
र नगर महो मँ सन्दर षिधि # भो राज रजा पसमाल्ञ ॥ 


५९। 
1१ १५५१००१०. ०.१ ०.०.१५.^ ९.7 १02 


{~ बनाफरो का हाल ४ | 
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५ जितने रजाये भासत मेँ # सव बश पिय बन्देते गय ॥ ५ 
१६ अपनो दुभण्डि ना कोराखो # बावन गदिया उरी हिलाय ॥ ६ 
ह रहा सुकाविल ना कोई योधा # खांडा स घु्यो पार्‌ ॥ र 
प कतम साई ल चमर यस्क % चव ना गँ हाय हथियार ॥ ‰ 
एः दित राजा भदे % वन मो सेलन गये शिकार ॥ त 
ॐ एक तमाशा तहं पर देखो # जासों अचरज भयो श्रपार ॥ 
५ डगर ०५५ एटीबन भीतर ॐ तहं प्र गये क: गय ॥ ‰ 
# मस्त जंगली मेषा तहं दुई # लहते काल रूप ॒दिखराय ॥ 
६ तीनि पहर दोनों को हृहगये # एको ष्टे द्ध से नायं ॥ 
१६ दे हकीकृत यह राजा ने # य उवाननसे कदी सनाय ॥ 
जद हयवौ इन भेन का % रता साफ, देर कखायु ॥ 4 
ॐ घुनिके आज्ञा यह रोजा कौ # योधा सोचे ओ रनाय ॥ कर 
4 पर न दिम्मत्‌ काह शूर कौ जो सनका दह्‌ दटय॥ 
& थोडी देर केरे अरमा मे # तह इ त ॥ ॥ त्रैः 
देखि तमाशा उन भतन को # दोऊ पास गये नगिचायं ॥ 
{६ एक २ को सौग पकरि के ‰ दोर मैन का दियो हयाय ॥ ४ 
प 1 9. 


ह 1 
-६ ( २९६) ॐ ल्ह खण्ड = 


(र) | 
सुनी यैता दोऽ उड़ थे # नना र पसा दिखलाय ॥ 
% ब करि २ दोऽ षा हारे # सहिकिन दोऽ दे विलगाय ॥ 
९ दलि तमाशा वपति चदेले # दिन अये रहे दवाय ॥ 
‡ सकल शूरा सञ्जित इडे # नीचे मू रये लट्काय ॥ 
रः मन श्रपने मौ रना सोच ॐ इन लसिकिन का जारलिवाथ।। 
सोवि ससक मन अपनेम # दोउ लखिनका तियोडुलाय। 
४ राजा पठं परि लहकन ते # तुष्रे छ पिता अस्मात ॥ | 





£ कहा नाम तण्डते कित # सो सुव हम कद तुमतात ॥ 

५ उनके तद्वि बोलन लागे % जान न.पित चर मात ॥ 

४ हम दोऽ बासी ईैजङ्गल के # योजन करं एूल फल पात्‌ ॥ 

£ साषृ ए मिले जङ्गल मँ # जिन य एद हमहि महज 

£ नाम तुषार या निरयो यँ # इ ह दस्परान बह्राज ॥ ‰ 

£ रजा चन्देल यहं पर पेद # वनम सेलन हेत शिकार ॥ 
सोकमदोनों शोलेञेै जो द महूवे के सरदार ॥ 

पुत्र समान पालना करि # यह्‌ हम सवी दई घताय ॥ 

£ घुनिके वात उन दोऽन कौ # हरिति भये बन्दे राय ॥ 

 हपकरिके दोऽलखिकिनकौ # चो हाथी प लियो विठय ॥ 

६ हाथी फेरि दशनो पी को # घोडन बाग दहै सुडशाय ॥ 

£ लोधे लश्कर वदेते को # श्रो महे माँ पटवो जाय ॥ 

£ दोनो पुत्रन को संग लेके # महलन चते बदले राय ॥ च 

सूनो खस्य जबमदडनाने # महलनपर्लगदियो विवाय ॥ # 

£ रावत देखो जव स्वामी का # चरतं उडे हृद्य हाय ॥ 

; नजर ब्दलगई रनिमद्धनाकी # चौ लरफिन रौ निहारि। ‡६ ` 

६ बोली रानी हाय जोरि के ॐ बालम पेयो परौ वम्हार॥ ५ . 

स वष्र 


ह 


% परिमल का धिबाह # ( २५) 


$ केहि के बालक ये हरिलाये # खामी क्षियो न काम्‌ पिवार्‌॥ # 
< जसे जल षिन म्ली तपं ॐ ज्यौ कुरा बिन तह्पे गाय ॥ ‡ 
६ तसे माता इनकी ते # मनम रोय २ राह नाय ॥ 
ओ खनि बातें ये रानी की # तव हंति को वदेते शय ॥ प्र 
£ नाहीं गलक हम हरिलिये ॐ ना काहूके लाये बिनाय्‌ ॥ 
% हमको बालक दिये साधु ने # इनको पालौ नेह लगाय ॥ & 
रः नगर महोषे के मालिक ह # यह दोऽ बीर बनाफ़र रथ ॥ १ 
हाथ नोक मदनो बोली # खामौ १ स॒नये कान लगाय ॥ 
£ वहिनी बोधी इइ मोरी ह # तिनपों दनो व्याह कगय ॥ 9 
न्याह होन प्र इनदोऽन का # राध दनो रज बधय ॥ ॐ 
यह मन भाई मई राजाके # गौ हिरदै मोगरे समाप॥ ५ 
र वि समेत दोऽ लखिकिनको # पालन क्षियो मद्धनदे रानि ॥ ४ 
दोनों लशिकि स्याने हई गे # श्ितिलरैषकल इलकान ॥ 
दोनों कृष्न लगे शखन को # अ्रनित सेन लगे शिकार ॥ 4 
र समयं २ पर दोनों बालक ॐ नित प्रति जान लगे दखार।॥ श 
‰ समय पाय के मद्दना रानी # यकदिन कहन लगीशिरनाय॥ ‰& 
ध हाथ जोरि रानी बले # खामी सुनौ बदले राय ॥ 
ॐ दोनों लरिकि समरथ गे # मन अपने माँ करो बिचार 
५ व्याह रायो इन दोऽन को # जासों बे इदम परिवार ॥ 
यह मन भाय गर राजा फे # श पना लियो बोलाय ॥ प 
‡ खोलि के पत्रा पंडित देखो # लग्नं शोधी बारम्बार ॥ श्र 
शोधि महूत वितामणि ने # घ॒न्दर दिव्दियो बतलाय्‌ ॥ 
8 व्याह स्वाबो दोड पुत्रन को # कटर काम सिद्धि हृशजाय ॥ 


लिषि के पाती पसि ने शौ उरई का ददै पगय॥ ¢ 
0 
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$ दोय बहनी इ मदहना की # तिनकी व्याह देऽ कलाय ॥ ६ 
३ बने वधार ग हमे म # सतियो कर मगला नार ॥ ४ 
ए महये मौ दो लसिका * व्यि जाय चन्दर सरदार ॥ 

त विला व्याह दस्र को # तिलका वच्छरान्‌ कोमाय॥ १ 
& भजौ माहित शौ नाहीं थी ॐ तिनकोकेदिलियो क्खाय ॥ 
विवा कह त उर से # पादिक दः केदि हराय ॥ ज 
म मनर्मोपाहिलयह प्रण कीन # जान्‌ से इनका देहौ मरा।। ‰ ` 
यदे वेर मादिल सं परिणो ॐ मित्रो नियो कान लगाय ॥ र 
र रारे क्रायत ब्देन की # नगर महोवे पहं ची राय ॥ ५ 
श्र जितनी शनी चन्देले की %# पर्न हेत चलौ मब धाय ॥ ‰ 
६ परछन कसि दखाजे प्र # कहूथन्‌ भीतर ग्द लिवाय॥ ( 

' र हार नौला मदना लीन्हों # चौ देरेका द्रो पिरय ॥ ( 
£ दमे हार लियो रनी ने # सो विलक्रा का दयोगहाय ॥ & 
| थरो गनी बन्धते दी # तनह हार दयि प्िनाय ॥ ङ्गे 

ननन्द वधेया घर २ बाज ॐ महे के नेगी गये अघाय ॥ & 
| यकृदिनमदधना सोबन लागी # मन अपने म कियो विवार ॥ 
ओ पिर कहन लगी रानासे # उनिये चन्द्‌ वंध सरदार ॥ कै | 
% स्यानी बय स्याने लिक # चालम खनो चन्देले राय ॥ ४ 
् नहं छनारा हन महलन मा चै म्यारे महल देड वनाय ॥ २ 
ट यद मन माय गै गजा के % सनम सोमि चन्देल राय ॥ ङ्क 
मूषे केरे श्राप कोम पर # दशह्र पुरा दियो वसाय। & 
ॐ तदा बलायो दोऽ भयन को # जो है वोर्‌ बनाफर राय ॥ र 
इ भिमा दन्दो च्छर्‌ को # खुन्दर दियो फिला बनवाय ॥ 


रः न्यरे २ महल बनाये # न्यारो फौज दई कराय ॥ 
| व 
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महा मित्रता दोर भेयन मेँ ताते रहत संग हराय ॥ £ 

र नित प्रति श्रावं नगर महोबे # जहं दखार चन्देले राय ॥ 

ओ धज्ञामान दोर राजा की # नापो कत्री घं न जाय ॥ # 

टं दोनों लष्िका समरथ हृहगं # लागे करन राजको काज ॥ 

क काहू वातकी ना कमती है # भोगे अलराज पिर ॥ ॐ 

ॐ एक साल को अरसा जरो # दिला द््सराज फो रानि ॥ 4 

६ पमराज पारडय इल राजा > अराद्दा हृं जन्मे जगजानि॥ 

रः बच्छुरान कौ तिलका रानी # तहं मलिखानललिया अवतार ॥ 

६ पाराडय लका पूर्णं ज्योतिषी # था सहदेव पीर मलिसान ॥ तरैः 

द पडि जन्मा रनि दिविला से % जो दुश्शाषन फो अवतार ॥ * 

रः लटि ग्रह थे यहि लसिका के # दवत होय पिता कर चार ॥ 

र तासों द दीन्हयँ दाक्षी को # पालन लगी ताहि हराय ॥ द 

र घाट विहर गंग तट जानौ ॐ कारिक पव पडा जव याय ॥ £ 

तह ते राजा एथीशज ने # बालक चोरी लियो कराय ॥ 

श एेसे पहबो यद दिसली में # सोमे हालको सभाय ॥ 
रानी मदना को कत्ता से # ब्रह्मा जन्म लियो तेहिवार ॥ 

५ वीर शियेमणि पारडवश्लका # अज्ञ न पांडव को अवतार ॥ 

‰ घजी वधार गद महे मो # उपजा चन्दरषेश सरदारः॥ 
नद्‌ वधेया है महव मँ धर २ होय मंगलाचार्‌ ५ 

% वितामणि पंडित राजा के # तिन गृह पुत्रलियाशरवतार॥ 

६ षडा ्योतिषी चन्धंश का > ठेगा नाम प्रकट संसार ॥ 

# लानि जन्मे गद कनवजमें % जह जयचन्द्‌ केर. दखार ॥ 

ञं बड श्रूरमा पाड्य इलक्रा # नडे पयडा `को अवतार ॥ 


ग गर्भ॑से # उदनि शहा गम मे आय ॥ ङ्गः 
| क च ग यि 
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५ भीमसेन पड इल योधा # सोर कट होया आय ॥ ५ 
£ इनच्छराज कौ रनि तिलककि # अरायो ग वीर खलिखान ॥ 
ओ: र घर सियो सङगल गां # महे वोच हय्‌ -धुमसान ॥ 
५ ताला सेय्यद्‌ षनरस बले # जो हप्र चन्देले रयी्च 
द तिनि बलयो परिपाल ने # च यह तिनहिकदीससमाय्‌॥ 
?; इपर सपति लखन का # हौ तुम मित्र धर्म ५ माय ॥ ब्रु 
६ दसरा चो उष्डरज की # दीदी तिनि बहि पकराय।। ज्र 
ॐ धते संग्यद्‌ तव राजा से # सुनिये सित्र चन्रं सरदार ॥ £ 
५ गिरे पोना जदं लखिनको # तहं दं दरं रक्त कौ षार ॥ # 
६ च कन्दी चन्देते ने # सय्यद्‌ ले लह हाथ करान ॥ 
ॐ दोनों मित्रन शपथ खद लई # सालो कन्द शंसु मगवान ॥ 
‰ दस्पराज अर वन्न सङ्ग # सेदं कि मित्र वर्तव ॥ व्र 
शे गो के मालिक हं # सथसन प्र भये नवाव॥ 
, यदिविषिमहवेशुर प्रकट भये # शारा उदनि पलिखान्‌ ॥ 
£ नितनव मङ्गल होत नगरम ॐ पावत चिप यादि वहु दान ॥ ज 
€. ५.०९ ९००९09९ ० 6६ 
¢ उडन उलेडा का हाल { 
ह ९८८ ०८०य्छु *८गय भनु) (बह (नब ० 
पच वेश इश के # जसे । भये महोद भ्राम 
तो शात तिल आर मे ॐ मनमे खुभिरराम्‌ घनश्याम ॥ 
५ रना मदना चन्दे कौ # जेहि ्रगम रूपी खानि ॥ ४ 
2 एक दिविस दी अं पर # नापे सुषर रूप की सानि ॥ 
र गगन पन्थे खरपति जावे # च्रोचर हटि एरी महनि ॥ 4 
स्प भ नि म्न को # सुरपति सोवि २ रटिनाय ॥ 
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ध या नारो सम सुघर सलोनी #% कोर देव तोक में नोँथ ॥ । 


4 रीति करो काहू िषि यामों #% जास मिटे हये को ताप ॥ भ 
सोचिसमुमके मन अपनेसँ ॐ राये इन्दर महोवे श्राप ॥ 
ध श्रावृत दसो जब खुरपति को # ठिक मिले रजा परिमाल ॥ $ 
# अद्ध सिंहासन प्र बेगयो ॐ चो सव प्रदो हाल हवाल ॥ 
देषि संपदा गढ़ महवे फो # सुरपति गयो सनाका लाय ॥ 
£ श्यामकरण घोडा इन्दस्को ॐ सो शला मेँ दियो षाय ॥ 
र चितरंनी घोड़ी राजा कौ # जो यनभौलं रूपकी खानि ॥ ¢ 
#जंह्लाप्‌ । गई षोड से % यह संयोग लिखा भगवान ॥ ‰ 
द पोच वषं लों रही मित्रता # पे नहि सुरपति भयो सनाय ॥ 
र आया गमन रहा हृन्द्रा ॐ प नहि लग्‌ समय कोह हाथ ॥ ई 
६ पोच वर्षमे पव वदेहा # चितरंजा से उपने भाय ॥ ‡ 
र पवो घोडा इन्र रभि के # जिनके बदन पंस शरृएय ॥ ५ 
हंसामनि वा घोड़ा करिलिया # प्रथम्‌ बेरा भयो तयार ॥ प 
{६ प्री उपजी घोड़ी कतरी ॐ जाको जानत सव सपार ॥ ६ 
- हरनागर अर घोड़ो मनुरथा # उपने सकल रूपके धाम ॥ शरै 
पचम घोडा बेदुला किये # रण मँ दनगंजन नेहिनाम ङ्ख 
६ धोडीदिसजिनिदोदीराशिफो # सोज प्रकट भरे एनि चाय ॥ ‡ 
थ पंच बेरा चर इई पोड़ी # यिध नगर मवे च्राय॥ 
घोटा पीहा जो रपति को ॐ सोढ इन्द्र दियो गहाय ॥ 
, £ पीत प्ये पील साड # सुरपति दियो चन्दूले राय ॥ ५ 
र यक पशब्दा हाथो दीन्हा # ताफो कदंलेग करो वसान ॥ ‡ 
संकर एर जव लश्कर मेँ # बारह कोश करं खदिदान ॥ 


& पांच बरस यहि विधि तेते # पाया समय नही खररय ॥ ‰ 
त न | 
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‰ काह षिधि सो दनः देव जौ # पहु वे मना के हिगजाय ॥ श 
$ प पहिचान तियो सद्टनाने # सुरति बहृतगये सिषियाय ॥ ‰ 
धर्मं पतिव्रतं कौ पालनकरि # श्रौ इन्द्र से कही सनाय ॥ # 
४ मम समान दापी कहतेरी # देव लोकम है खराय ॥ 
९ तेदिते ठमका पपावति हौ # मानो कदी मोरि सुरराय ॥ £ 
%‰ शन्का त्यागो मन अपने को # नहिं रेजा को लिहो बलाय ॥ । 
४ हना जनि सनश्रपनेमोँ ॐ त्ये शरश्च वदेते राय ॥ ( 
५ सेदि मरि देव लोक लौं # दृढे गह न परं दिखोय ॥ + 
६ खनके वातं थे मदना कौ # सुरपति लक्चित भये बनाय ॥ ¢ 
भ जायके पेषे इन््लोक मँ # ककं ुरतिकरी एरिना ॥ र 
६ पष ववे हृन््रयशि के # मद्नामहलन डरे पय ॥ £ . ` 
ककनदा हाथो को रोके # दस्सराज को दियो गहाय ॥ ४ | 
हम पपीहा बन्डराज को # दोना तुरत बन्देले राय ॥ 
{ यदकरिवीनदी दोऽलस्किनसे # भोगो राज चित्त इषाय ॥ 
ननो निनि  कृरियो काम धमं के साथ ॥ 
रीति वषि द ते नेकजो है बन्दद्श सरदार ॥ ¢ 
{ आ द्ध सिल नदजको % नेहि मिपि भयोधोर सप्राम ॥ 
भयो स्वर सयोगिनिको # जहं है ्ननयपालको धाम ॥ # 
९ प्रथीराज जयचन्दुके मन में >€ जेषे बलो एए को .जाल्ल ॥ 


५ गारः 

; भारत गातनेदिविषिहृगा # बरणपहाल शिगचरणलाल ॥ 

 ॥ परिमल का विवाह समाप्त ॥ ८ 
| . 
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{६ अथ संयोगिनिका स्वयंवर । 
{€ जचद वप्रथीराजकी लडाई # ` 
तः £ श्राट्हा छन्द # ५ 
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सुमिरण करिके नारयण को # लं प्रजरंगवली को नाम ॥ ‡६ 
युद्ध खानों मै कनवज को ॐ जयचन्द प्रथीराज संग्राप ॥ जर 
भारत दुदिनको जइ पट गई % याते पिक काहु धाम ॥ € 
नैमिष तेत्र भ्रवध मंडल मँ ‰% ताके दक्तिण दिशा सोहाय ॥ # 
गङ्ख नदी तट गढ कनवजदहै ॐ ऊंचो कोट परं दिवराय ॥ 
वो कोट बनो. राजा को # नीचे दघ नदी हहराय ॥ +€ 
श्रनयपाल तहं के राजा थे # जो रथैर वंश॒सरनाम॥ छ 
तिनके लडका बहे प्रतापी # जिनको मेनि चक्षपेनाम ॥ # 
१६ तिनके भये पुत्र, दई खुन्दर # जयचन्द रतीभान महर ॥ ॥ 
ओः लगी कचहरी जह जयचन्दुकौ # वेठे बह २ शिरताज ॥ जच 
‰ साने सिद्ासन राजा बं # उपर चंवर इरे गज गाह ॥ ‰& 
सषत्रपति नरपति गहपति बठ # बृठे बहु २. नरनाह ॥ .# 
५ बारह जोड़ी तबला बाजे # श्यं मरचंग जं दुह वार ॥ 
८ नचं कंचनी वा बंगला मे ॐ द तारीफ करी ना जाय ॥ 3 
पब हाथ वा पिदास्तन # तेहि पर तपं कनोजी राय ॥ 
ॐ थह समहयाग्रोि ओष ॐ# जचन्द्‌ सोवि २ रहिजाय ॥ 


४ बर संयोग भई संयोगिन ॐ ताको अव कु कर उपाय ॥ + 
न 1 0 
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‰६ वर संयोग यर संयोगिनि ॐ हसका मन्त्र देऽ वताय ॥ 
हाथ जोरि के मन्त्री बोले # श्रौ महरान कनोजी रय ॥ 
+ प्रो लिखिकि देश २ के # सव रजन को देउ पशय ॥ 
६ सवो खयंवरया कन्या को ॐ जाते सथं काम पनिनाय ॥ 
यहं घन भाय गर जचन्दके # दसं पाती क्लिखी वनाय ॥ 


( सोहि ससुभिकिमनश्रपनेमों # निज मंत्री से कै उफाय ॥ । 
£ 
त 


देश २ के सव राजन का ॐ पाती ठस दहै एवय ॥ दु 


२ पती पह नेहि शजा ने # सो कनवको भयो तयार ॥ 

रः रवो खयंदर गद कनवज मे # दृप नेषन्द्‌ कैर दखार।। 

४ देश देश के रजा अये # बामन डर दियो लमाय ॥ 

रः कनवज केरे चौतरफन मे #% तवद्‌ तंव परं दिषाय ॥ ङ 

‰& सुनी ल्बस्या जव जेचन्डने # अये देश देश के राव ॥ १६ 
करन तयारी जचन्द्‌ लगे ॐ सुन्दर कोन्दो नगर वनाव ॥ त 
। बहु रेप से सुव रुजन को # आपन दयि कनोजी रय ॥ 
देश देश के राजा ३ अपने २ साज सनाप ॥ 


एक न च्राथो द्ध गलो # जको नाम पिर राथप॥्च 


ताको सृरति एक बनवार # सो दारं पर दई धराय ॥ 


{ सवर करि दइ सङ्महलमे # शोभा थंग शग सरसाय ॥ इ 


: सजी संयोगिनि रड़महलमे # कन्या अवे साज - नाय ॥ ओ 
: सजे अमुषण नमे तिललो # केसे दरणि सके कषिराय ॥ 
६ पचन सम नन राज # सारो चमकि २ रहिजाय॥ 
£ हष गमनि षप डोलत अवं # कर्‌ जयमाल् रही द्रशाय ॥ ४ 
४ ओहि रजा की चोर निहारे ‰# वाफे काम वाण लगिनाय ॥ ४ 


६ डोरति प्रमे सव राजन मे # ददत षम प्राण अधार ॥ ् 
निर 


धः 
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क न देवा दिरली वाला # मनमे पिल भं उछमार ॥ ¢ 
दहत ह्‌ इत गई दारे पर # मूरति लघी पथय श्यार ॥ 
बहुत खुशी भमन यपनेमँ ‰# माला दई गत्ते मँ बर ॥ € 
४ देषि हकीकत संयोगिनिकी #% रजा सपे गये शराय ॥ ध 
् पने २ उरनं श्रये ‰ सने दंव दियो कखाय ॥ शर 
खबर पाके राजा जयचन्दं # मन्म सोवि सोवि रषिनाय्‌ ॥ 
‰£ द्रत बोलायो वन्दभाट को # थो सब हाल कहो समाय ॥ भ 
र केसे राना प्रथ्वीराजटहै # सो ठम हमै देउ बतलाय ॥ 
बोले चन्द्रभां राजा ते # तम सुनि तेऽकनोजी राय ॥ पर 
१६ हँ बरदानी शिव शंकर फो # है वह शब्दं वेपि वोहान ॥ शः 
रैः षाण न खाली वाको जावे # जीतत सदा शत्रु मेदान ॥ 
‰& वाण दियो अखत्थामा ने # अह यह दियो उन्दैकरदान ॥ र 
श सनिके बाते रना जेवन्द # वपा से लो अतान ॥ 
भ देसा बाहं मै पिरथी को # केसे शब्‌ वेषि _बोहान ॥ 
५ सनिके वचन गृपतिजेवनद्‌ के # फषिवर दिर फियो पयान॥ वर 
‰ चाट. दिली मे पटं चे # जह दा पिथोरा रय ॥ ५ 
रावत देखो चन्द्राः को # छवी वोकी दहै राय ॥ ¢ 
। क्री बेदी प्रथीराज को # दोनों हाथ जीरि शिरनाय ॥ शर 
गावो वेड वन्ध कवीशर # बोले ठरतं पिथौरा गय ॥ 
५ पैसे चाये हयौ दिर्ली को # नीके कत कनोजी राय ॥ ¢ 
६ कहा काम तुष्ट ँटको है # सो सब जद्द कहो सथुफाय ॥ प 
र पोल कषर तव॒ राजा से # खनिये वीर पिथोरा राय ॥ ५ 


५ ०० हित मेँ ॥ # सो सव दमि व । 
रचो। खयम्बर गह कनवजमें >€ जह द्वार क 
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१६ चित्र उन्हारो ७ दाने प्र # डारी माल्‌ पलिनी नार ॥ र 
र यहम दीनं नारिपनिनी # मै पिी संग करो वह ॥ ई 


५: नातः ववी रँ जन्ममरि # इण्डरो नाम र मन माहि ॥ ‰ 
६ हसहि पणयौ ह उदरे दिय # जददी चलो संग महराज ॥ शँ 
% बहत खुशी भये प्रथीराज तब # सव पधि बनो हमारो काज ॥ 
¢ बोले एन एवीरान त % रलो घौर दिये कषिसय ॥ ई 
‰ अष बलिहों साथ ठ्हारे # जामे सवे काम बनिजाय ॥ ग 
रै इतनी कटिके एथीरज ने # अपने शर लिये बोलबाय ॥ & 
< हिस पिरपिहदेषि मरा # हरीपिह को लिया बलाय ॥ 

‰ हमम दे दिवो परथीरज ने # सगरे श्र होहि तयार ॥ र 
र हवम पाय के सने सरमां # निनको सनत्‌ न लागीवार ॥ ‡ 
६ दर च करयो गदकृनवजको # चचा कान्हदेव ले साथ ॥ द 
‰ गेले पिरथी तव चाना से # चाव नो हमारी वात ॥ # 
| हतो भागे बलत काज हित # पाठे चयौ फौन सनाय ॥ ध 
इतनी सिके कान्हदेव से ॐ भागे वदे पिथौरा राय ॥ ४ 
हिरि विरतिह दीपितो # कषिपो साथ लिवाय्‌ ॥ £ 
मंजिल मंजिल के चलिबेमों # कनवज वीच पहृवे श्राय ॥ { 
{ घाना बदला प्रथीरज ने # चन््राटको संग ल्िवाय ॥ ५ 
ध यके पटु चे वीच कवह्री # ज द्र कनौजी राय ॥ & 
4 भ है # पीये गये पयोर रय ॥ द 
६ ९९। वन्दी चनद्रभाट ने %.चरप जेषन्द को शीश नबाय॥ 


रैः चाव देषु ् ध 
% अवत देखो. चन्द्रमाः को # जं चन्द्‌ चौकी दर डराय ॥- 


दव्दमाट चकौ प्र्‌ बे पीवे रे पिवोर रथं ॥ ¢ 


६ सनमो सोच राजा जे चन्द्‌ ॐ क्या है ॥ $ 
न ॥ 
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र कोई २ चत्री मनम सों ॐ कोड घपुप मोँ लो तान ॥ श 
& ये पिथोग दिस्ली वाला # यतो चर प्रं राय ॥ 
कृसे जोषि होय राजा को > जेवन्द सोषि २ रहिजायं ॥ शः 
मृ ह संभारी जघ जेचन्दने # तष यह कटो तुत कविर ॥ ¢ 
‰ हाथ न धियो वम मृह्नपर # यहि अलुहारि पिधांरा शय ॥ € 
८ निया इुलसो पृथोशजको # नेनन शटी लालरी शाय ॥ ४ 
ॐ सुत देख राजा जचन्द्‌ # मनये सोवि २ रहि जप्‌ ॥ पर 
£ सोविसपुमिककरेराजा जेषन्द्‌ # सुधिया गदी लियो बलाय ॥ 
नोनी बंदी प्रथौरान की # करि लान्‌ पिथौरा राय ॥ { 
ॐ भयो बुलो्ा तव खसियाको # सो बीरा ले पुंव जाय ॥ श्रः 
२६ गदो देखो प्रथीरान को # बंदी सोबि २ रदिनायं ॥ ‰ 
जो मे लाज करो पिरथीको ॐ तौ बधि नायं पियो राव ॥ ५ 
£ मीनतित्ंवीषलियायलिमह्‌ #-रजे पान दश्रो पशय ॥ +: 
& शिरखजलायतिदी निकलो # सीषो रंग महल को जाव ॥ ‰& 
ञः ना पहिवाने राजा जवन # अये समा प्थि(रा_ राय 4 
४६ मन ये सो राना जंवन्द्‌ # निर उदि द्ध हिनाव ॥ # 
विना किविारेजो कहु करं # तो सब जवि कष नशय ॥ ‰ 
रै सेनापति से जेवन्द बोले # च यह कशं कनी रव । ध 
साथ थापने इनहिले आवां # आर बागन मो दे टिकय ॥ 
१६ तोनौ चलिमे तबहु नसे # दाने एर पुषे जाथ ॥ 
रः मृरति देखी परथीराज ने # त जरि मर विया रम्‌ ॥ 4 
% स्याह पुता लालो हृश्णरं ॐ देश अग्निजं ईज । चर 
जाके प्हंचे दै बागन मेँ # अयनं चप दि लम र 


दुई = नै † इच्‌ ॥ (,- 
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श सुनी सरिया संयोगिनिने % भपने वितत माहि इय ॥ 
पोच पत को विर पनाच्ो ॐ सोने के धार लो षाया! ‡ 
% संग सहेलिन दलं सीन # भ्र वागन प्व जाय ॥ 
£ गर पद्विती चोहि त्द्‌ म # जहं एर कठ पिथिरा राय 
& लर विनियो कर पएूलनकी ॐ निजं प्रीतम पर करो वयार॥ 
‰ गेली संयोयिनि एथीराज से ॐ खनिये महाराज नरनाथ ॥ 
% वै प्रण ीन्दो मन अपने माँ # करिह व्याह अपके साथ ४ 
¢ ता तह क्वैष जन्यरि ऋ चाह „ प्रण रहं कौ नाय ॥ 
% सुनके वरत । संयोगिनिकी # ठ ^ की पिथोरा राय ॥ र 
१६ जो छ्मजौ दै दै ठी # ताये एके पेश ना जाय ॥ ज 
र धीरज रसो मन शरयने माँ # डला ठन्हरो लिहौ फंदाय ॥ ॐ 
४ इतनी सुनके संयोधिनि ने # अपनो द्ंच दियो कला ॥ वरै 
‡ जायके पहुंची रगमहल म # सनम बहत खुशी हइ जाय ॥ # ` 
६ रयि प्थीराज गन मं # पा सवरि कनोनी राय ॥ ् 
कृएन्‌ तयारी जयवचन्द्‌ लगे # भो यह हृक्म दियो फसमाय॥ ङ. 
६ इ सं घोट वसत सुनाभ # हाथी तीस लेऽ सजवाथ ॥ 
पथ सामान साजि नेचन्दने # सव शरत को सङ्गलिषाय ॥ 
£ भः देन हित पथीराज को # एलवगिया मेँ पहुचे नाय्‌ ॥ ऊँ 
र आत्‌ देतो चन्द्रमा ने ॐ परथीयन से कही इषाय ॥ ‡ 
ड होऽ से # वीरा लेड कनोजी राय ॥ श 
भार सेक प्रथीराज ने # सो जेचन्द्‌ को दो गहाय ॥ ज 
हाय दूषि गयो परथीराजने # खनको धार चली च॒ड्राय। £ 
सोह देखत परं हर गई # अँ जरि मरे कनोजी राय ॥ शर 
उना फो यह चाक्र ना ॐ युको नाम पिथोर राय ॥ श 
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च 
ध भेट जो लाये राजा जेषृन्द्‌ ॐ वृन्दभाट का द्रे गहाय ॥ श 
उलटे पोंयन नेवन्द लौटे # श्रौ शूरन कालियो बुलाय ॥ 
यह कहि दीन्दीं है शरूरनसे #% थरपनो डंका दे बनाय ॥ 4 
% जान न पावे दिस्त वाते # सबके भइ तेह कटवायं ॥ क 
‰ खुनी खषरि जघ प्रथोराजने ॐ उेयं दंव दिवि कलाय ॥ 
तीनि कोप फनवजके उत्तर # श्रपने उण दिये लगाय ॥ { 
ओ कागज लेके कलपीवारो # अपनो कलमदान भृगवाय ॥ गर 
+ पत्रो लिक प्रथीरज ने # कान्हदव कँ दहै पणय ॥ + 
६ जर्दी भावो ठम दिह से # इ है पहा यद्ध॒ षपसान ॥ { 
पाती लेके धामन चलिमौ ॐ रौ दी का करयो पयान्‌॥ 
कुफ दूरिजव दि रहिगई # बीच में कान्हदेव पिलिजाय ॥ {6 
विष्वा दे द्रे धामनने # बची दत क्षेले एय ॥ ८ 
पाती प्ते कान्हदेव ने # लश हवम दिये फमाय ॥ 
धावा करि देऽसव जली से # रौ कनवज क लेहुद्ाय ॥ पर 
ध तीनि यजो धावा करि ॐ प्व कनवज बीच मार ॥ ‰ 
कः पोच ला लश्कर दिरलीको # एते एक श्वर सर्दार्‌ ॥ 
पृथ्वीराज बोले चाचा से # अब डला का लेड एवाय ॥ रः 
गरिमवाथौ अव कनवजमों ॐ दिया गद देह कखाय ॥ ‰ 
डोला ते तेऽ संयोगिनिको # तथ चती को डाह उतायं 
इतनी कषे प्रथ्वीराज ने # सेनापतिको लि बलय ॥ {€ 
हमभ दे दियो प्रध्वीरज ने # लश्कर जद हीय तथार ॥ ( 
चारि घरी केरे अरा मँ # सवदल सजो पिथीरा य ॥ {६ 
ई हिया कि बतं हियने बाद # अन कवजको खनो हवाल ॥ न 


=| | ॥ 
द्‌ ने बुलवायो # रय लंगरी को ततश्नलं € 
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इषम दे दियो सेना पति को # ओं यह कदी कनोजी राय ॥ ज्र 
रः जान न पष्ठ दिल्ली बले # सवके मुह लेड कृटवाय ॥ ५ | 
 लेद्कि भारो गद्दिसती लो # कोई र मागि ना जाय ॥ 3 
& कनी खनि क रय लंगरी # लश्कर वसत पह बो नाय ॥ 
हम दं दिशा सवलश्कमं # मार इका देऽ बनाय ॥ & , 
५९ वजो नगा तव दृलगंजन # सिगरी एन भ तैयार ॥ ४ | 
शट छव कोडका बाजन लागो # लश्कर छव दियो काय ॥ 
चारि घ्री केरे च्रसा में # पहुचे समर सूषिमेजाप॥ ई 
%‰ इतते लश्कर है कनवज छो # उतते फौज पिथ राय ॥ < 
{६ दोनों एौनन के अतर मूँ # रहिगा ध कोस मैदान ॥ # ` 
रै हवस दं दिया प्थीराज ने # हरीपिह से कदी सनाय ॥ 
जान न पव वाले ॐ सवक क्या देहु कखाय ॥ द 
‰ हनी उन के इरीतिह ने # अनो पेद दियो अदय ॥ 
भ राय लंगरो को लके # सेनापति से कही खनाय ॥ १ 
६ डोला मगावो संयोगिनिको # विव सेतन भँ देह धराय ॥ 
| हम तुम सेल समर | भूमिमां # जो जीते सो लेय उगय ॥ & 
सुनके पातं हरीसिह दी # तव जरि मरे लंगयै राय॥ | 
€ पिरि ललकारो हरीरिह्भे # ओ यह उनसे की सनाय ॥ ५ 
ट नाहकरारि क्यो कनवज मँ ॐ डला येह मिलन को नाये ॥ 
रः उप लोटि नाऽ दिल्ली को # नाहक दहो प्रण वाय ॥ 4 
४६ डोला मिलिषे फो नाही हे # चाहे कोटि धरो श्रोतार ॥ ५ ॥ि 
पातन ५ मतद हुहगां # थौ वातन मों वादी रार ॥ 
४ दत्ता करि दो है ज्याने # सृट२ बरलन लगी त्वार ॥ | 
स ९ संग पटल यभिरे ॐ ओओ अएवारन से अतवार ॥ 
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र चारिधी भरि चली पिरोदी # भो बहि बली स्क्की धार ॥ 
१६ भने सिपाही कनवज वारे # अपने डारि अरि हथियार ॥ 
अजत सिपाही लते लंगरी # अपनो हाथी द्यो बहदाय्‌ ॥ 
दियो बद्वा रजघूतन को # याते स॒नियो कान लगाय॥ श 
‰ सध्या पिके जो मरि जे # मिहि अन्त नको ग ॥ * 
4 ञो मस्जिहौ रण सेन म # सौधे चले जाउ खुरधाम ॥ 
दैः पानी एजपूतन क % पिर गरागेको दियो बय ॥ 
योरजसिह इदे अगे को # हरीति के सन्छत प्राय ॥ 
& तव ललकारो हरीसिह को ॐ शङ्कर खषर्दुर ४ नाउ ॥ 
क भने न वबिहो ठम दिस्त लँ % सव मृड लि कथा ॥ प 
‰ इतनी ख॒निके हरीतिह ने # चनो धाह दियो बाय ॥ १. 
‰ सचि तिरेह शई धीरन ने # भिखिं समर सुमि म जाय॥ 1 
करो भदक हत पर # वाने १ बल अनय ॥ ‡‰ 
 & तीनि सिरोही धीरन मायं # हरीदिह गये बोट भवाय ॥ ‡ 
चौथी सियेही धीरन मारे # उनकी हट यै तखार ॥ 4 
५ ठ घवराने धीरन श्र # अना पचि प्रा हमार ॥ 
भ तब रलकारो हरीति ने #खन धीरजपिह शजङ्मा९ ॥ 
# चोट ठमहारी हम सहि लीन्दी # भव 2 मलौ गान हमार ॥ 
क्रो टाक हरीसिंह ने # धीरन दीन्दी दल अय ॥ ५ 
-‡ टाल्ञ फाटि गह्‌ गेडा वाती > गही कटि मखमलकी जाय ॥ 
टि जनेवा ग्रो षोरजको # रौ गिखिरे चरनि हरय ॥ दः 
शीश काटि लो हरीपिहने # च्व छं रट विना नाय ॥ ५ 
चारि पहर भरिवली पिरोही # भंकफाकल १ चो भाव 
मार दोनों दल म # इए गये शूर हाय ॥ कै 
वि र 


बन्द्‌ भः कः 
वर ५. 
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ध ६ 
५ धीरज भारे भये सेत मँ # पाई ख्ररि कनोजी राय ॥ ५ 
८ शंक मानी मन श्पने माँ # जियमेरहा शोच अतिदाय ॥ 








र जतेतेसे शति षिता # मोरहि ॐ कनोजी राय ॥ 
‰ सेनापति को ऽत इलाया # अ यद कटी हूत सषभाय ॥ ई 
१६ बेला सजाो संयोगिन को # समर्मूमि विव देहु धराय ॥ श 
¢ डोला उगवन पीरयि अघे # तबहीं मूह सेह कसाय ॥ + 
४ हमा जौ जेचन्द बुलाये # जो सावंत कनोजी स्यार ॥ 
६ तिनहि वितायो सजा जेचन्द्‌ # भैया बहुत र्यो हशियार ॥ जर 
५ जो कहं डोला दिसली जेहै # तो रजप्रूती जाय नसाय ॥ 
तेहि ते मका सखफावतिहों # रसौ लान हमारी जाय ॥ ‰ 
{६ लबरि भेनि दह रंगमहल को # डला सजे परिनी क्यार ॥ 
रः मची सलबली रंगसहल भँ ॐ डोला होन लो तेयार ॥ 
सनिगो डला संयोगिन को # नेहिका स॒जत न लागीषार ॥ 
चलि भो डोला रगमहलते # संगमे फोज कनोजी श्यार्‌ ॥ 
यक हरकारा साजति श्रावे # परथीरान तर पहचो याय ॥ 
डोला भावति है खेतन मँ > सुनिये बीर परथोरा गाय ॥ 
सुनी एशि जव प्रथीराजने # ध्रपनी फ़ज लिये पजवाय ॥ र 
धावा कृरि द्रो दिस्ली बाले # पू चे संमरभूमि मं जाय ॥ & 
ह ओला षरिदेऽ म म # सत्रि सेलो शद्ध अघाय ॥ ५ 
र मो को जीते रण्‌ सेतन पांसोशेलाषो लेई ऽय ॥ £ 
< ॥ ५ भोलन लागे # तहे हम जमां तेहि काल ॥ 9 
षज मयो को्लाके # तो भे मृड लि कराय ॥ ष 
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४ वातन वातन बतव्द हृह्गो # चौ बातन माँ बाहरी ररि ॥ ५ 
चि सिरोही ल्‌ शरन ने # प्रमिके चलन लगी तारि ॥ 
दियो बह्मबा हमा जमो ने # चत्री वीर रप हह जायें ॥ 
रः मानिन जावे कृ दिरलीका # सकी कथ देह काय ॥ ॐ 
जुभे सिपाही दोऽ चोर के # रण॒ में कठिन लले तखार ॥ & 
तीनिघरी मरि बनी शिरोही # तहं बह वली रक्तकी धार ॥ 
रः गोविन्द्‌ राजा ने ललकाशे # जो साबन्त पिथोरा क्यार ॥ ध 
% घोटा दरो हमा जमो ने # कमे सेवि लै तसार ॥ ‡ 
‰ तीनों शां खरः इको % भांषा फोर पती तलवार ॥ श 
क चूटि जनेव्‌। गयो गोविदको # हां नमां ने दियो गिग ॥ ङँ 
ई गोविन्द्‌ ५ परले हृश्मौ # सारे शुर गये रितिश्राय ॥ $ 
€ जामो सड तहँ मोमिन्दको # कमे लीन्धीं कठिन पान ॥ 
कहत सभरिनको हनि डासे # लश्कर काटि करो सष्िान्‌॥ ध 
लीलको भंडा तब फिखिायो # धरणी स्णड गिरो अरराय ॥ ६ 
क्यागति बलों तेहि सभया # शते शल कहो ना जाय ॥ शच 
हरीसिह ने हमा मँ एर # अपनी ददै बलाय दपान ॥ ५ 
दूटि जनेवा ग्रो दोनो को # दोनों मि गये मेदान ॥ 
# देषि दशा यह हरी छो # रय लंगरी उगे सिताय ॥ {६ . 


६६ सन्युख दके फिर ललकारो # हरोपिह से की, खनाय ॥ ध 
सम्हरो शङ्कर ठम घोडा पर #% द्रो काल पए बो चराय ॥ 
बोट ्रापनी पहिले करितेऽ # नहिं अफसोस हाय रहिजाय॥ 
तबि पिरोही हरीसिह॒ ने % सेनापति रि दई चलाय ॥ 
चोट बचाई राय लंगरी # सन्छस दीन्हीं ढल आहय ॥ 
५ तीनि सिरो हनि २ मारी # वाके च्गन धायो घाञ॥ 
म 
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‰ तथ ललकारे राय॒ लंग # उङ्कर सरदार हह जार ॥.क् 
करो भटका हरीिंह प्र # धरो घोडा ते द्यो गिराय ॥ | 
८ देषि दशा यह हरीपिह की # राजा ङञ्जर पहृवो याय ॥ 
‰ शय लेगरी के सन्युव पर # भारी जाय दई ललकार ॥ 
% पण्डो > उम घोडा पर # ठ्हरो काल पएहूयो भाय ॥ 
इतनी खनके शंय लंगरी # शपनो तेमा लियो उथय ॥ 
‰ के भटक नप छन्जर पर # तेगा टक २ हह ` जाय ॥ 
रः करो भटक जर राजा # शय लङ्करिष्ि दियो निरय ॥ & ` 
५ दोला रे संयोगिन को % पृथीएन छि रखे नाय ॥ 
{तीनि श्र दिली के श्ण # मे चार कनोजी क्यार ॥ 
रः भने सिपाही कनवज बले # चयने होरि डारि हथियार ॥ 
{ख बिस्गी ढेला इमो # कत्री रक बरन हह नाये ॥ ग 
६ किन लहार भद दोला पर # दृते हाल कललो ना जाय ॥ 
| खनौ सरिया राजा जेबन्द # रथी डोला लयो विनाय॥ 
य लंगर गिरये प्रणि मँ # नेचन्द्‌ सोति सोवि रहिनाय॥ ज्र 
सोवि सुभि एजाजेषन्द्‌ ‰ अपनो हुक्म दियो फएरमाय ॥ ५ 
वणं नगाड्म तव २ म # सगरी फौज हेय तैयार ॥ 
£ षन नगा तव लश्कर मँ % हाहाकासे शब्द सनाय ॥ १ | 
६ होस, परी केर श्ररसा मे # सेना तीनिलाख सनिजाय ॥ 
डोला पार्‌ दियौ अ पहु चो समर भूमिम चाय ॥ 
£ जो कोई जीते रयथीराद"ते # चये सामि क्नोंजी राय ॥ (८ 
ह राय संगरी बोलन ब तप्रो यह कही पिथौरा राय ॥ { 
जितने चपर है दिस्ली डोदवा सुनो बात मन लाय ॥ 
पास जो जयो कोडथलके # तौ री शुर कनौजी . राय ॥ ए 
(9 6.) 
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‰ इतनी खनके कान्हदव ने # परथीरज से कटी खनाय ॥ ५ 

9 धीरन गखोनिय च्पने मो # लख दंव दियो कखाय॥ ‡ 
इतते फोन कान्हदेव की # उतते फौज कनोनी राय ॥ 
वजो नगा दोनों दल में % चुत्रि्‌ सचि लई तार ॥ ५ 

शः बटे धिपाही दो शरोर के # धमि के चलन लगी तखार ॥ ५ 

६ शुर पनी यक कनजको # रण॒ मेँ कणि करे तरार ॥ शच 

ह पृथ्वीराज इन्जर्‌ को टेर # श्रो यह्‌ बात कदी सथुफाय ॥ 

कणन मोहे जेचन्द्‌ को # सो लम क साम्ना जाय ॥ 
इतनी सुनि ऊन्जर राजा # अपनो हाथी दियो वटय्‌ ॥ श्र 
थोडी दूर जग डोला रहिगौ # जह पचि करं तखारि ॥ ई 
सम्मुख पटो नृपडन्जर ने # भागी जाय द॑ह, ललकार ॥ 

र लबरदर रहियो धोड्म पर # दण्टयो काल पहुचे अय ॥ ५ 
तनी कषे नृप छन्जर ने # च्रपनो श्वर सियो उबय ॥ 4 
मासे कवर पंनूनी के # वहगिरपरोषरणि चलाय ॥ 

रै. भारो शूर शिरो इनवज को ‰ @न्जर डला लियो उशय ॥ £ 

ॐ पहंयो डोला परध्वीराजटिग # पिरथी हइक्म दियो एरमाय ॥ तर 

देर लगेबे को दिन नाहीं % गेला दिरलीः देऽ फंदाय ॥ 

ॐ दोला चदि तव्‌ गे फो % जीति को ठका दियो पनाय ॥ ‰ 

& डंका जलनते परते हृद गई # जेचन्द्‌ गये सनाका साय ॥ कर 

श डोला पिरथी लिये जात दँ # भव्‌ ङ्‌ वेनत बनवा नि ॥ ५ 
श्रि प्रे गेला जावे # पे प्रथीराज वोहान ॥ 
आः फो जघ डोला पटवो # जयवन्द्‌ जाय भिरे मदान ॥ श 

रः बहुत लडाई भद्‌ डोला प्र # यूते हाल कहो ना, जाय ॥ ‰ 

कवक डाला जेवन्द्‌ वीते # कह पिरथी लेय विनाय ॥ 


बं लत भित दनां दल गावै # सोरो त्तेत्र पह चे जाय ॥ 
स 
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त्‌ ललकारो पएरथीरान शनो # चो यह्‌ कटी कनोजी राय ॥ % 
बोरा घोरी क्षिये जात हो # नाहीं कस्त साह को काम ॥ क्च 
‰ अला परि दे3 समर भृषि भं # कदे नाम होय वदनाम्‌ ॥ ५ 
हम चम सेल समरभूमि गं # जो नीते सोते उगय ॥ & 
९ हनी निके एरथवीरन ने # सोरो डाला दिवि पराय ॥ शँ 
& ल ङ्गो दोनों दल भँ # रिरिकिवलन लगी तलबो२॥ € 
१६ 
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% चलं जनम्बरी ओ छजराती # उना चले षरिलायत श्या९ ॥ 
ह हथ उदे जनम्द बलं # रण म कटै एकारि उकारि ॥ ॐ 
५ माभि नजयो के मोहरा ते # मायुषं जन्म न्‌ बारण्बार ॥ 
¢: तेहिे ठमका सथ॒फावतिहँ # रखियो धर्म कनौजी क्थार॥ क 
१ द्‌ सिपाही परथीरज के # रण मे तिषिम कर तसारि ॥ # 
चै क सिपाही प्रथीरन के # जो दिर्लीके लडेया ज्यान ॥ 
‰ दोनो ओर से कनं पिराही # रण मे बीति रहा मसाम ॥ र 
# चारि घौ भरि चली सिरोही # त बह चेली रक्तकी धार ॥ ४ 
४ ऊचे साते कायर्‌ भजे # ने रण इलहा चले बरा ॥ 
एक लाए कनवन के जुषे # पिरथी डला तियो पदाय ॥ ¢ 


६ 3 

यक दर्किस भाजति चावे # गद कनवजमे पटं चो द्य ॥ 
५ 

‰ 















हाल सुनायो सतीमान को # पिपी डेला लियो फदष्य ॥ जै 
छन। सवरि जरतोभान ने # देही रग्नि अल हृद जाय ॥ 
हकम्‌ वदियो मेरे ल्कः मे # मारू डा देह वजाय ॥ 

1 श्रथ सीमन =) 

। रथ रतीमान की ल डाईं | 
नहर 

तव कनवज मे #त्तत्री सवे भ्ये ह्‌ शियार ॥ 

डाय चया हायिन भद्िं # बके पोडन के असवार 7 | 
1 
4. 


^ 


(१ वीण की वा. (१). 
(४ + व कनवज से # ४ १ गणेश मनाय ॥ 
रात्‌ दिना को धावा कफे # गौ गेला को ॥ 

। बोले सतीभान तसत्रिन से # वीरो सावधान द जाः ॥ ५ 
डोला दिसली जान न पिं # अ कहु पसो करहु उपाय ॥ 

ॐ सुनिके बतं रतीभान कौ # सूत्री बीरसूप ह जायं ॥ 

‰ हाथी बद्म्रो रतीमान ने # श्रौ डोलाको पेरो जाय॥ श्च 

¢ न के ससु पर # भारी जाय दहै ललश्नर ॥ € 

रः डोला जद ना दिरती को # चाहे कोटि करो उपचार ॥ 4 

श कटे मन्दी सतीभान से # तम खनि लेऽकनौजी रय ॥ प 

क डोला लोटन को नाहीं है # बहि कोधिनि करो उपाय ॥ 

बोले रतीमान ग से # गर सनौ बन मनलाय ॥ 

. ‡ ओला ष देऽ रणसेतन्‌ माँ # हम वम सेल युद्ध अघाय ॥ रः 

ॐ जो कोह जीते पमर भूवि # सो डला को लेह्‌ उभय ॥ 

ह, यह मन भार है सुङन्द के # डला खेतन॒ दियो षय ॥ कच 

छः हरला करिदश्रो दोनों दलमाँ # चतिन सवि लर तखार ॥ ‡ 

दोनों सेन यक्‌ मिलि इह # दके चलन लगौ तषार ॥ 

ट सौमान बोले सुन्दं से # गर वृषान्‌ इई जाउ ॥ शच 

रः चोट अ्ापनी पिले करिति # नाही सगं षटि पदिताउ ॥ & 

धः माला लेके निज सुन्द से # सतीभान पर दियो चलाय ॥ 

4 दायी हदायो परीलवान ने ॐ चौ वविगुभे कनीजी राय ॥ 

सेवि सिरोही लह सुडन्द ने # मारी रतीभान फे भाल ॥ {£ 

& स १ सतीभान ने # बायंउटी गड शी दाल॥ ङ्ग 

& इण गह सुन्द की ॐ खाली मरि हाथ्‌ रहिजाय ॥ ४ 

ॐ तव घनरनों सुन्द उङ्कर # हमरो काल रहौ नियराय्‌ ॥ 

नोन जोन धि ही से गज कटे # श्रौ घोडन के चारौ पायं ॥ ५ 
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ना 
1 (४६) 0 द 
ध तोन सिरोही घोषा दह गई ॐ अब शिरफाल पहूषो चायं ॥ 
रः हाथी बहायो रतीमानं ने # सन्मुख जाय दई ललकार ॥ ई 
% चे वष्टापीहम सषि लीन्दौँ # ऋ यह मलो गाज हमार ॥ 
१ सैविरिरोहीप्ती भान ने # चो युडन्द प्र रात्री जाय ॥ 
र वोट बचावन हित सुनन्दे # अपनी दीनी दाल चय ॥ 
& दाल फ़ाटि गह गँँडावाली # यो कटि ममल की जाय ॥ ४ 
‰ कहियो कटिगह दै वल्तरकी # धो गिरिपरे घरणि महरा ॥ 
¢ षन्द भिसि परले हृद गह #% पिरथी हृत गये घदरायु ॥ 
बो शूरो यहं भारग # पिरथी साचि २ रहि जायं ॥ 
{ नितने शर कचे पिस्य संग # तिनसे कद पिथौरा राय ॥ ५ 
रैः जो कटं डोला कनवज जह # तौ सब बनो काम नशिजाय॥ 4 
% दार लागिजाय रजपूती मेँ # स्वको नियत मरन हई जाय ॥ 


च 


॥ डला छी सेह जरी से # चबन रलो देर लगाप ॥ 

रः युके पिपराही दिर्लीवाले # श्वा फोर चले तरार ॥ 

। पदूल के सग पेदूल श्रभिरे # भरो थपवारनसे शपवार ॥ श 
छुट पिविक्का तहं लोहुनके # चरौ दुषकठारिनि बोले घाव ॥ 4 
रतीमान केर सुहरा पर > कोई श्रुर न अहे पव ॥ 
अर दयेस जब दिर्ली रहिगई # तहं पर सुतर बली तखार ॥ 

१ कन्दे जोहर सतोमान. ने कमरे बड २ परदार ॥ 

रः चरं रोही जं सुर भेरो # लोथिन उपर लोपि र ॥ 

. पयागतिषिरनो समरमूमिको # हा देया गति कही न जाय ॥ 

4 १ मोच प तेहि शरव ॐ शरौ महराज घनी वदान ध 

¢ 7 ९९ प जचन्द्‌ # हे यह बहो श्रुर्‌ रति।॥॥ 

। (~ क ही ग ४ 

11. 






॥ 


% जेचन्द्‌ ३ पथीराजं फी लड़ाई ( ४७ ) ज्र 
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जब तक प्राण रै देदी माँ # तबलो निर्भय रहौ बनाय ॥ & 

इतनी कके कान्ह्देवने ॐ# अपनो हाथी दियो मय ॥ 

रतीमान ने उन्‌ २ मरि # सार शर पिथूरा क्यार ॥ 
{ यस्मा हद के कान्ह देष ने # भारी जायू द्रे ललकार ॥ ‰ 
‰ 


काहे शोच करो मन च्पने # तमक कोन प्ट परवाय ॥ 


सवएदार रियो हद्‌ भँ # नहि सब जे सम नशाय ॥ प्र 
डोला परि देऽ धरसतनमुं # जो जोते सो लेह उव ॥ \ 
दई २ स्पया के नकर हे नारक डदि मृड कटय ॥ 
हम ठम सेर समस्मृषि सँ ॐ दुई मों ए $ रहिनाय ॥ श्र 
यह मन भाई सतीभान के # डोला सेतन दियो पराय ॥ ४ 
फिरि ललकार कन्दे # रियो दरार नर्शय्‌ ॥ 
ॐ यजं ठउदययो रतीमानं ने # कान्ददेव पर दो चलाय ॥ 
‰ हाथो हयो पीलवान ने # नीचे श्ज॒भिरो चअर्णय ॥ ४ 
सेवि पिरेही सीभाल ने # सो यस्तक पर दरं चलाय ॥ 
कान्ह्देवने बार वायो ॐ उपर दीन्दी दाल श्रहमय ॥ ‰ 
दाल फाटि गह गैडाबाली # गदी कटि महषलक जाय ॥ {६ 
+ धार धामो कान्देव के # मस्तक इ चल क््नाय ॥ श 
९ लकारो कन्हदेव ने # चां पिरथी से कदी उनाय ॥ ६ 
त्व लसक्‌ हदव मे (१११७ 
जो यह डोला कनवज जह ॐ पव वाहान जाव नराय ॥ 
५ धरो एको मम. जीवन है # मु्तरः रकि देउ, लगाय ॥ प 
‰ मारि गिराव मै तै को # बेला दिती देऽ पय ॥ ‰ 
# ल कमनियो एथीराज को # ताली मापी घरी बनाय ॥ 
£ सेवि कमनियोँुजडरडनभरिमः उसे गँ दर बलाय । | 
दद्य सेके कान्द देवक # जौँ चार फलि ना जाव | 


तै लोट का # स्तीभान पे पटच चाय्‌ ॥ तैः 
वतं लोट कान्त ता 


1; 
‰& ( ४८ ) ॐ आसह खण्ड # 
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विरि ललकार रतीभान को # कान्हदेव ने कटी सुनोय ॥ 
सष्टये उङ्क तुम हदा मँ # वष्टरो काल पएहूबो चाय ॥ ‰& 
‰ इतनी कि के लै धिरेदी # सीमान पर दह चलाय ॥ 
र करो शडाका है प्तक पर # उनको टि जनेवा जाय ॥ ‰ 
५ ्तीभान जे डला पर क उनह दीह प्राण गवाय ॥ ध 
ए लेके डेला पिस्थी चल्िमे # दिरसलोके फाटक पहुचं जाय ॥ 
र धावा करि दमोह जचन्दने # डोला फेरि गरेर चाय ॥ 9 
चन्द्रम रर पिरय रहिगे ‰ सगरे जम गये सरदार ॥ ८ 
‰ यल मौ सोचें रय पिथौरा # ऋषौ कहा द्रं करतार 1 ङ्च 
त सोवि समश परथीराज ने # लाल कमनियौँ लई उगय ॥ ई 
४ हथ जोरि संयोगिनि बोली # खामी खनो अरज मनला॥ 
£ वसं सुनासिब यह नादी दै # जो दादा एर गहो कमान ॥ ५ 
रः लाल कमान धरां पिरथी ने # जेचन्द्‌ लह सिरोही तानि ॥ ६ 
बोली संयोगिनिहाथ जोरि # दाद्‌ बचन्‌ करौ प्रमान ॥ € 
ठप युनासिष यह नादीहै # जौ रजा पर डरो हाथ 
युनिके विनती संयोगिनिकी # मनय सोति रहे नरनाथ ॥ 
। चन्धरभाट तष अगे विके ॐ श्च जेचन्द सकी सुनाय ॥ 
ठमगे इद्धि कोद नारीं है # हे प्रान कनोजी राथ ॥ 
अवतुम छोडो प्रथीराज को # कीर्ति वली अगार नाय ॥ 
६ इतनी सुनिके नृप जेषम्द ने # चनो कव दियो काय ॥ ५ 
गद संयोगिनि एङ्गमहलको # मनम वहत खुशी हृ जाय ॥ 
परथीरज जचन्द्‌ फो तावो ॐ सो हम लिखिकि दवो खुनाय॥ त 
प उभिरण्‌ करके र च्पनेकतो # इर्‌ में धारि चरण सियराम ॥ 
‰ भगे हाल तिलो करिवा को # मदने कियो बोर को काम ॥ ई 


र # इति संयोगिनी स्वयस्तर समप्त # 
न 







^ 


सरथ मोषे शी दूसरी खड 
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यर्थात्‌ 3८ 


{ 

४ द्स्सराज वच्छराज व वृ कुरिया विजय 
# दोहा # 

प्रथम सुमिरि यर देव पद, सन्तन पद्‌ पिर नाय । . £ 
# बीर पारो लिसत हौ, कणि मात षहाय ॥ १॥ 
%# आन्हा सुमिरनी # ४ 
५ रहन सनातन को सुमिरो मै # सुभि नि भ्रनंत भगवान ॥ ‡ 
जग उपजायो जिन नरह हे # स्ता कत विष्णु है जान ॥ 
जग संहार इसत शंकर डे ‰ श्र भक्तन को कस सहाय ॥ ८ 


जव २ भीर परत भक्तन एर ॐ तव अवतार लेत जग श्राय ॥ 


भिपति शेरा सुब काह को # श्रावं विपति सकल सपार्‌ ॥ 
पिति परी थी शमचन्दर पै # रावण हरौ भाय बन नारि ॥ ४ 
विष्ि परी थ याजानल पै # यै लोलो नोलता हार ॥ शर 
यददन परिमि शिवशंकर पै # जो भस्माघुर परो पनर ॥ € 
यक दिन परो हे महे मँ # कह इवभयो रजा पमल ॥ ध 
चरो कणा म बाला # सो सव वर्णो हात छाल ॥ प 
मे दशहरा कौ डी परि # गंगा जानमड क पाट । € 


देश देशक राजा चलि मये % रेयत चली हाट अह वाः ॥ र 
+ जो पाट का शजङ्मार्‌ ॥ ¢ 


कयिा बोला गृप जसे 
> नान ॥ ज्रः 
श्ात्ना द्‌ देउ शी से # जसो करि अङ. 4 
। दा स र 
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‰ बोले म्बे तव किया से मेर्‌ त्र्‌ श्रण आधार ॥ ् 
रः छाम वुष्दासो ना जवे को # इतने मानो वचन हमार ॥ र 
वहं एकपद हे जेवन्द्‌ की # गंगा जाजमञ के ठम ॥ { 
‰ अण वको पेता चरको # कनवज दई न एक छदाम ॥ ङ 
जो युति पह रजा जेबन्द्‌ # व्दूरी केद लिह कखाय ॥ ‰ 
& कास कष्हारो नाजेवेको # दुष्प ददिरे घर जाय ॥ 
% दो क\ जोर करिया बोलं # दादा मेरे कपेते राय्‌ ॥ र 
र जो यै जंहो जानम फो # पदे सवरि कनोजी शथ्‌ ॥ ‰& 
हेय सामना जो जेबन्दसे # दुवा मेः वेते रय ॥ ४ 
पुत्र उष्य तव कदलाञ ॐ पषा माफ़ लेहं कसाय ॥ 
रः स॒निके वतं ये कस्या की # नमवे इक दियो एरमाय ॥ 
६ हवम पाय के चलो कशा # चपनी फौज पना जाय ॥ ४ 
% ्ायोदसिगाफिसििहलनको # विनमा पह पूवो श्राय ॥ 
% ओलो रध्य तथ बहिनी से ॐ विजमा खुनो ववनमनलाय ॥ {६ 
६ हतो जाव जाजमड को # उही हेत गंग दी धार॥ श 
% बोली विजेतिन तद्र कथियासे क भैया मेरे प्रण श्रापार ॥ £ 
जो ठम जेयो जानमड को ॐ लेयो मोहि नौला हार ॥ 
‡& चलिम करियातव हं अनासे # गयो माता के मन मकार ॥ ज 
% चरननलागो निज माताके # केशि माये जियो लगाय्‌ ॥ ई 
बलौ मता तव कस्या से कवे हाल देउ बलाय ॥ यै 
क्‌ भथ तयार ठमने कोनी # मेर जीदन प्रान चधार ॥ श 
र वालो करिया त माता से # जननी लाम चस कषहार ॥ 
र यज्ञ भोगी हम्‌ ददा से # बहक तें गंग की धार ॥ # 


६ राशे चच्तत॒ले माता ने # कस्या मस्तक द्यि लाय ॥ 
(5 0 


न ४ 
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४ गयो कणि त्व फोन म # छव को उष दयो बजाय ॥ ५ 
ख मंजिल कर्कि चठ रन को % परुषो जाजमछ मं जाय ॥ ‰ 
ॐ कटं छुटिगं है जानन को #रेती मे डेण द्वि लंमाय ॥ & 
४ करि रसलान दान बहू दीन # विध्न भोजन दयि कथ ॥ श 
५ यादि चाई गह तव विनी # कसि मनये करो विवा९ ॥ ई 
५; हार नौलला भिजम मगो # ताको खोजा हाट वजार ॥ दु 
२६ क, मेला कथि टू ठे ‰ कह ना मिलो नोल हाए॥ च 
शतो लो ट मटै मालिनसे नो पिर श्ेया यर ॥ & 
#; सावि ध तव कसि ते # चो ज॑ के राजा ॥ ई 
ॐ कौन चीजको ठम दृ तददौ # सो सब हाल कठो सरदार ॥ क 
रः हाल वतायो तथ कशया ने # यह सुनि मादिन्‌ कपुर ॥ ‰ 
£ वात हमारो जो ठम मानो # हम्‌ पालां नौला हर ॥ ¢ 
क नगर महधा यक्‌ वस्नो ह # जर्ष क्तौ बन्देते राय ॥ + 
ॐ हार नलला दे जिनके ध्र # चलि के सूट लेह कप्राय ॥ 
£ यह मन्‌ भाषा करिया के ॐ पटे कोद्रव दोन्द कखाप ॥ 
छ यश कोवा हिने दोडो % चर अ को उन। हय(ल॥ 

< बे लहैया तख ये # वेंडए थौ रदित भूपाल ॥ 
{६ दोऽ रटयैषा प्रे कप के #‰ ये य्ह बीर वनए( जति ॥ ख 
र ताद्हन सेष्यद बनस बलि # जिन नो परत कछरह नाति ॥ ‰ 
+ जानमेगं सुसानबेम जो # कखन खान्‌ सौर कलिपान्‌॥ ध 
£ ली अ्रलामत चरौ दरिया लँ ॐ पिष्‌ पतात करव लान ॥ ॐ 
ॐकारे बाना कारो निष्ठान # काज पहन के चपर ॥ ‡ 
% तिर पे पाञ्च दै खगलानो # जो सष्दार व॒नरप करार ॥ 
च जं णड नृप जेवन्द कौ # तद कड्‌ मथो वेड याय॥ 


प 
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४ कृरन हेत फरियिदे कनौजे # चलि भये सहितवनाफस्णय्‌ ॥ £ 
‰ ग रास्ता दै महु की # कनर्वज बीच पह ची जाय ॥ 
& चारो थये है फाटक पर # महू नगर परो दिखपय ॥ 
शरः दोऽ बनाफर प्रन लागे # यक हर्रा पास बोलाय ॥ £ 
१ हतो है मदकनवज को # रस्ता हयै देउ बतलाय ॥ 
४६ बह मिव द मप जनद्‌ के ॐ परानत जिन कनोजी राय ॥ ‡. 
रः जो लिखि वपति चन्देल # मनि दहै कनौजनी राय ॥ इ 
धज मिलौ ठम चन्देल से # उरो काज सिद्ध हु्नाय ॥ त 
- बात हमारी जो ना मनिहो # र्कर सुनिये कान लगाय ॥ ॐ 
र पट रहौगे तम ब्रन लौ # जल्दी काम होन को नायँ ॥ ‰ 
४ बात मान लः हर्रा कौ # महूवे उतरि परं हराय ॥ 7 
¢ पिदर खाली थौ फाटक पर # तहं एकि रहे वनाफर राय ॥ & 
यु ष दोऊ बीर बनाफ़र्‌ # यक ओर्‌ बनरसके सरदार ॥ 
६ तोलों करिया द्लिल हूहगो % जो जप्वे को राजछमार ॥ 
४ जह। ५ फाटक थो हवे को ॐ करिया तहा पहं चो याय ॥ 
तान सष्यद सहित विरा # जह पर वीर बनाफर राय्‌ ॥ 5 
६ बोला कसिवा तव पाक्‌ प्र # यन्ाफर से कदे खनाय ॥ ॐ 
श जाय कहो तम्‌ चन्देते से # चौ सद्हना से देऽ वताय ! 
हार नोलला ले जद्दौ से # मेरो ननरि नारे चाय ॥ 
‰ बोले स्यद्‌ बनरस बाते ॐ भौ यह कदीवनाफर राय ॥ ‡ 
आ रन स हम हवे मां # परे परोने रने काज ॥ 
$ रल्‌ दमाय नाक्ठु जानो # हम परदेश रहत महज ॥ कर 
रः षः ध करिया जसम ॐ अपनो हुक्म द्वो फमाय ॥ &, 
ग इष्ट क़ पर्‌ ऋ १ धृरतं < ( 
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ददवव सवच म्द 
तः हवम पायकरे तवकस्िा % # र महष ले चलुय ॥ श 
दोयं धमाकाय ल 
= = न्स ह ; फाटक पर्‌ > बुञ्ज षिवा 
यद्र देत सविं सेष्यद्‌ # दोड बी ह्न लग ॥ ‰ 
र मतो षिवारो मित्ि्ापुप मे # अपनो र -बनाफर शय ॥ 
६ नमक चन्देते फो सायो हे#सो नो लीन्हा पमं हरय ॥ ह 
४ होनी ह ट परसा ` दौ # । हाइन माँ मयो समाप ॥ त 
रि क हमरो चत्री घमं न ६ 
एक ओर्‌ थव स्यद्‌ हे ॐ छक थौ संचि लर तलषार ॥ ‡ 
६ सही सेयद ग्र बनाफ़र्‌ # अपने : वा ध 
जेते मादो भ धन गरन # दामिन जाय ॥ ङ 
देसे गजे बीर वहार # शो चमकि २ रहिनाय ॥ 
हता घनत भीय दौर % ५ ता कही ना जाय ॥ | 
+; यह गति देखो जवर फा प्र % ठते दस्रा . वराज ॥ 
ध धे पिपी दोऽ चोर ॐ # क ष मचाय ॥ £ 
भगहर पटिगई ग्‌ सहूवेमो ॐ पि फ़करीनाजाय॥ ह 
६६ ग्ड ग़ महेमा # मिपदा कचु कही ना 
सबपिलिफत्िकरियापर # सैयद वीरं वनाफ 7 9 
४ ५ सिरोषहिनवहलारषिो >€ सष दू रेन कं छ । च 
न श्रो कँ सेयद्‌ पटे # ४५ ५ 
‡ रेत पन करी कयि 1 रं ४ काटि करं सरिहान ॥ 
बे लटा बन्‌ बाले रवे ¢ ४ ध 
8 ल # 
शः दोश बन्द भये तथकसिया के # अपने चतत व क 1 
. # मूढनके तदं खड बोट भ # चरौ लोथिन ४ 
| अ कषा माट्नौ वारो # छ याश 0 ६: 
{ र सा गा | 
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सुनी खवरि यह चम्देले ने #% महलन मदना सुनो हवाल 
परे पयैने जो दरि पर # विनने कीन्ह राज्ञ कमाल ॥ 
%# मीरा सैयद द्राज यरो # वच्छरज ने रखी लाज ॥ 
& है लड इह दारं पर ॐ करिया भामि गयोतनिकाज ॥ र 
अये देले तय द्वरे पर # श्रौ वीरनसे ले उतान्‌ ॥ £ 
ॐ लाज रासिलई चाज दारपर ॐ तुम सव धन्य वीर बलवान ॥ & 
संम में लके सव बीरन कँ # वंगला गये वदेते राय ॥। जरः 
बडे वीर ये सब सेयद है # हषे चोहदेदार हमार ॥ ‰ 
५ जसे मालिक हमरे सैयद # तैस मालिक फोन मेर ॥ 
रहिमलयेढर की सारिरकरि # इत करी वचैदेते राय ॥ 
कुरो पिद्रता तिन दोनों से # मेने मान सहित नरराय \ 
५: यहा क वाते च्रवगह दो # ओ यागे की सनो हवाल ॥ क 
मीरा संयद्‌ को इलबायो # चो यह्‌ कही सजापसमिल + 
रः जितने जोधा थे भारत मे ॐ हस सब जीति लिये इर ॥ ६ 
4 गत गदी के राजा जीते # जीते कहे २ सरदार ॥ जरः 
मर न खाई केहु राजा कौ # सिगरौ कोपि गयो संसार ॥ 
र रहा इसरिदाना कोहनोधा # खंड सागर धरो पार! १ 
श रसम सोई लदसमर घर्की # चव ना गह हाथ हथियार ॥ 
र 7 ध ध मा ॐहम ना गही हाथ तलवार} ज 
। प्रबल है # जिन प्रस रातो ध्म हमार ॥ € 
यद्‌ चम्देले से # मालिक खनो महोबे क्यार ॥ ६ 
जह। पसीना गिरे चापको ‰ तहं दै दें र्त की धार॥ रै 


खनो चात जञ यह सेयद्‌ की ‰ भये 
ऋ भूर्य प्रघन्न चन्दे 


पिम 


, 2 


ध 


भद 
त % महोने की- दूसरी लड़ा # (४५) 


= © =© क 


कुक काजहित मीरा सेयद्‌ # नाती पुन संग ॒लिवाय ॥ प्र 
५ गये बनारस को महूवे से # पाई खबर महिल परिहार ॥ ¢ 
जाय पमे गद माहम॑में % राना जे के. दवार ॥ ‡ 
रः सूरति देष जव माहिल की > ज्वी बोक्ी दईं डगय॥ 
‡ श्राय वेगे उरई वले # अपनो हाल देऽ बतलाय ॥ 
% मादिल बोले गप जम्ब ते # राजा खनो हमारी बात ॥ ‡ 
४ मीरा तान गये बनारस # साली महो पडो दिसाय ॥ 
ष धीर बंषेया तहं कोउ नाहीं # चलिके लूट ले कखाय ॥ £ 
मने चाय गह तव कयि % तुतं उह दियो वनाव ॥ 4 
%: मादिल चलिमे तव माह ते # चो उर म पैव जाय ॥ श 
‰ राजा जमन ने तइ टको # किया मानो बात हमार ॥ ‡& 
र काम वुष्हारो ना महे म # ना जले को होऽ तयार ॥ 
{६ तुमह लृष्मि ना सोहत है # दम राजन्‌ के राजमार ॥ 
कदी हमारी जो ना मनिहौ # कमक हसे सकल संपार ॥ 
र कही न्‌ मानो नृपजम्वे की # कस्या इव्‌ दिथो कषाय ॥ क 
१६ शराः दिनाको धावा कणि # गद महे मे पटवो जाय ॥ 
‰ अ्ाषी रात केर अ्रला मँ # दशर पुखा दियो एकाय ॥ 
र सोबत बधो दोर भैयन को #% उनकी कदि लूं कखाय ॥ 
{६ लूट कराय लर मलन फी # गरो नेवर सौ विनवाय ॥ ५ 
हार नोलला देवै पिर # पोठ दुरे लो धिनवाय ॥ 
माल खजाना चन्द्वंश को # सो कयि ने सियो भराय ॥ ॐ 
हयि पवशब्दा द्सराज को # सोढ तुस लियो खुललाय ॥ 
लाला पावुर घोडा पीहा # सव क्या ने तियो खलाय ॥ 


¶ कृसिया ने # सो सब लटि लद कखाय्‌ ॥ व्र 
जोन नीना 
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$ करी पहादुरौ क्या कस्यिनि # चोरो करी महो क्यार ॥ 

% लानति पेषी सजप्रूती फो % तेगा बधन को  पिश्कार ॥ 

श चीन परादै जो कोह ताके # ताको जन्म व्यथं संतर ॥ 
जोह फो ोत्ा देवं # ताको वार शर धिक्कार ॥ ‰ 
४ पर उपकार करं जो कोर # वाको धन्य जन्म संसार ॥ 

करिया चलिभयोगढमाड को # जीतिको डंका दवय वजाय ॥ 

‡ दज ओर्‌ बच्छशज को # पत्थर कोर दौ पिसाय ॥ 
शी काकि दोऽभाह्नको # सो वरद्‌ मेदं टगवाय ॥ ५ 
५ हार नौलखा जो देवं को # ताको पष्टिरे धिनतिनिरानि॥ € 

{६ नित प्रति नावे लालापाढर % राजा जपै ऊ दरार ॥ 
र 3 पसाद भाय पीहा ॐ तापर बदरे करिगा राय | ‡ 
हिया कौ पातं दियर दोडौ # चष महष को खनौ हवाल॥ 
( हया :देवं रोवन लागी # हा देशरमति कही नजाय ॥ 4 
श उनौ लषसिया परिल ने # प्रणी भिरे भरदा साय्‌ ॥ श्र 
मदना रानी के रोहे मां ॐ पके महल दराग सायं ॥ & 
६ भिता एही नगर मवे मँ #% इते कदु कटी ना जाय ॥ 

कषु दिन बीते ताङहन सेयद्‌ ॐ नगर महोबे पुव चाय ॥ 
उनोहाल जव सष मष्वे को # सेयद गिरे धरणि महराय ॥ £ 
य हाय करि रोवन लागे # च्व क पिल धर्मकेभाय ॥ तै 

कहा पिगारिकियोक्यिाको # जो भरन सताकषियो धयाय्‌॥ 
¢ ६ छ गेना है करिया ने # कृरिया तेयो ये हुरजाय ॥ { 
| ¶दाई जो माह एर ॐ तो कडुकान सरनको नाहि॥ ओ 

¢ भन सहारे गद माहे की # कोर शूर बचन को नाहि ॥ 


५ पारद कोप फो बुरी बन ३ # द्यो लोहा गह 
केठन दवाय) 


(3 
<< 


(1 
तु मशी री ला 
# द्व हकीकत बनदूकन को # तोपको म 

वै बोली तव सेयद से #तं  ना्निच्राय ॥ 
ब तमपालो ॐ संद खनो हमारी वा 
मपालो इनलह्िकिनफो # शौ सव दुः देऽ त ॥ ‰ 
{६ जवकहुं सहका लायकहृं # दुख देउ विष्ठणय ॥ 
मरी रियो तहि उतर # तव डती लिहे पो दाऽ ॥ घ्र 
सनि के शिका रनि देवे की # सेदं ॥ मिदि घा ॥ ‰ 
५ ईश्वर की प्रखल है # बतत दिव ह मनमाहि ॥ & 
(4 महीना के वीते पर # उदनि जनप लगतकुनाहि ॥ पर 
श ४ वीते रनि व्रह्या के # ण ष ह्‌ चाय ॥ { 
४; ५ क 
मेना देखो यहि लटका को ॐ हमारी बात ॥ 
र बली हके वेय जना # इतिह कल नगर 4 
बोली दौ तव देवं से # रानो चक र नरनारि ॥ 
रः राज पाट ४ सनो सुक्क तल गहै वुष्टा 
क भ्रह माल खजाना # यह सब मिलि षा कं त 
बहत तरह बँदी समुफायो # देवे बारदीं र ॥ ‡ 
कर्महीन बालक यहु जन्मा # हिं समाय ॥ क 
& लेजा ते यह जन्मा # याने डारी वाप मरय ॥ ५ 
६ > देवं ते # रानी बार २ ॐ 
लाह पे य सौ # मो रि म च ॥ 
क ५ हमारे यह भावत ह # इहं गन र मष । ४ 
४ छ लायक नहि हदे # पोठमसपमिले नियमादि ॥ ( 
न मानी त दें न % श शद पे कहो इनाय ॥ % ` 


‰ दडम हमारो जो नहि मनद ते | 
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‡& जदो लना.इस लङ्क को मेरे थमे से देर हाय ॥ 
त लटिश्रा.फ योद चलि भई # चा सहलन मँ पवी जाय ॥ 
रः दाथ जोरि के वुंदी बोली # गनी र २ लि जं ॥ क 
बालकपदा भादेव के # पोते हालक्टो ना जाय ॥ {६ 
जंगल एकन बालक कतो > ताको कस्यि कौन उपाय ॥ 
६ इतनी बात सनी रहना ने # तुते रजे जियो इुल्लाय ॥ ५ 
१६ हाल वायो सव राजा फो # सुन पर्मिल गए धराय ॥ ष 
क्या मतिकादी केदेषे कौ ॐ या मति मार्‌ दई भगवान ॥ ज्ज 
छाती बोडी यहि लडकी नेना हिंसता की अबुष्टार ॥ & 
१ मायो जतो यहि लटिकनाश्ने # सुन्दर लक्षण प्र दिखाय ॥ 
¢ सुर वार हृदे यह बालक ॐ ठमको सावी दई वताय ॥ रः 
५ अहत्‌ लाइ से पसो पालो # मनम कर न सोच विचार ॥ ‰ 
तनी वात सुनी सहना ने #% मनम खुश वृत हुई जाय ॥ शर 
र साह्का मर्दना रानी # पालन करन लगी हषाय्‌ ॥ 
एक दूषको व्या पदै > दज पिय उद्य ह राय ॥ £ 
ञं देन बीते चन्दर वेशम # उपजा पुत्र राय रण जीत ॥ क 
शाद्हाउदनि मिते बदा # देवा रणनित चौ घुलिलान ॥ 
वावन परददितात लह # शोमा कदं लग करो बलान ॥ % 
संलत डोलं सव अगन मेँ ॐ भटना करै लाइ र प्यार ॥ 
सहा बले तव मखहना से # भै तखा पूत तम्हार्‌ ॥ & 
गोली मदहना तथ अरकषसे ‰% सव तखस्थि पूत हमार ॥ 
नित्त तिं लाकर सहका को + सद्हन्‌ बहुत रही हर्षाय ॥ 
यन्द्र > कपड़ा सेके # सप लहिकनको दये पहिराय॥ 
कृडा सोबएन चीरा कर्सैगी ॐ सो लडिकिन को दह पहिराय र 
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त 
लं तयारी छोटी दोटी # सो लह्किनको द्र ग्य ॥ ५ 
्हनद्राबारी को वलवायो # चो मद्धनाने कदी सनाय ॥ 
साथर जावो इन लहिकनके # नहं दरार बन्द सरदार ॥ 
£ साथलं लियो स लह़िकिनको ॐ इन्द्रा गयो राज ` दखार ॥ ५ 
ॐ पहु चे लष्टिका ज कला मँ # वसे ञे चन्र सरदार ॥ & 
चुभि चाभिके सष लहिकिनको ॐ श्रपनी छतरी लियो लगाय ॥ 
१६ बडपरेम से दै भिगई # फिर महलन को दियो पय ॥ प 
ॐ उदी कनहर पसि की # महलन गये वदेते शय ॥ 
4 बहूप रान तथ मखना को ॐ रानी अक्किल गई हेराय ॥ मै 
वंश नशेवे को लागी हौ # लहिकिन बेगलादियिपमय ॥ क , 
र हाथ जोरि मदना बोली # स्वामी सनो चन्देल राय ॥ & 
‰ गवि पो लहिकागये कवहरी # भोर सेलत पिर शिकार ॥ 
ये सप्र लिका समरथ दष # यक दिन प्रग हयं सपार्‌ ॥ ५ 
रः खनि के बतं ये मदना # भनमें ख॒शौ भये महराज ॥ ‰& 
३ अमर रू याएु हुवे मेँ # पारं खरि चन्दे यय ॥ ज्रि 
मर खरस रद्गमहल मेँ # भख्दना दिवलां खनो हवाल ॥ ५ 
र जितनी रानी चन्देल की # सो सव भाय गै ततकाल ॥ 
१६ करि परिकिरमा चमर थरूफी # सातो लसिका करे अगार ॥ 
त पायन डरो सब लस्किनको #% हाथ जोरिके कदी खनाय ॥ ५ 
शरण च्राएकी ये ल्क हँ # इनको जानि अपनो दात ॥ ‡ 
करो षा प्रय॒ वम महे पर # जापो प्रं हय्‌ सव घाप ॥ 
न करि दाया इन पुत्रन पर # अयनो हाथधरो महराज ॥ ¢ 
वैरो चारो भ्रोर बत ह # केसे बनं हमार काज ॥ ‰ 


बोले श्रमर रु मना से # रानी खनो भहोबे षयार ॥ त 
मि 
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र शोचयागिदेऽचम जियरसे #.धव विपि मला कर करतार ॥ 
 ‰ ये सव लहिकसमरय ह # जीति दै बटे २ न ॥ श 
| 4 सालो चलि दै वानगदिमे # हहे चमन जगनलँ नाप ॥ 

६ पवी भेकी श थात्हा कौ ॐ च्रं यह कदी यरु महराज ॥ 
शः सालो चलि दै जग मेँ तेरो # विह सकल ठम्हारे काज॥ 

£ हाय िरायो फिरि उदनपर # वत्र के देही भई उम्हार ॥ ्‌ 
६ भशप दीन्हीं अमर युरूने # तेरे गहु नाहि हथियार ॥ ई 
9 हाथक्षिणयो न्‌ लिते पर # काया सये व्र हृहनाय ॥ 
ॐ दाथवदावन लगे पव पर # तव गानी ने कदी सनाय ॥ ५ 
& पव नह्य म चेला के # नहिं घरे नेह धर्मं हमार ॥ ६ 
र यह घुनिषोले चमरनाथजौ ॐ रानो खनो मेवे वषार ॥ 
£ सिगरो कायो भदै व्च को # यके तलुश्रनमें है काल ॥ ¢ 
4 गल लागि नतन म % तवना वृष लार लाल ॥ 
र एरि कृप परसा कयानन्दवर ‰-देहीं सवे ब हुई जाय ॥ ५६ 
( उम्डरौ बरनी को तार हे # नह दरे कौ पार वताय ॥ ६ 
। दाथ फरायो किर सुलिसेपर # माया दतर रूप दुइजाय ॥ च 
उमह्य पनी को षडहे # वेश सेल युद्ध यथाय ॥ & 
६ हाथ परि दयो रिरि ठेशपर # रौ रंजित पर दयो किशय॥ 

६ म्र देही करि ललिकिन की # अपनी मदी एटूवे चय ॥ जै 
¢ पनि २ माया परमेश्वर की भ जिनकी लीला कही नजाय॥ ¢ 
८ ५ सडक समरय इ ‰ सेते राजमबन के माहि ॥ ध 
¢ ५ ध भनरस बले # सवक शघ्न सिवावनलाग॥ शर ` 
: न ४ -ल व क # महे भाग उ किर जाग ॥ 

ध उदन मलते जह्य # वारो समरथ राज्धमार ॥ £ 


४ 
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५ हन चारो के सन्ध श्ण मेँ #‰ षिरते श्वर गरे तलवार ॥ 
५ यक दिन सोची मद्नाशानी £ सातो लहिका लिये इुललाय ॥ 
सात वेदा इन्र राशि के # सोऽ महलन लिथे मंगाय ॥ 
५ घोडा करेलिया तै मददनाने # सो आद्हा कृ दियो गहाय ॥ ‰& 
‰ घोडा हरनागर बही राशिको # गद्हना तय द्रो पकराय ॥ तरै 
ॐ घोही कतरी मलते लीन्दीं # बंडल उदनि दियो गहाय ॥ 
ॐ घोड़ा मलुरथा लै मना ने # सो देवा को दौ _पङ्राय ॥ ५ 
£ घोडीहिरोजिनिदखलिखेको # इरी रज्ञित को मिलिजाय ॥ { 
& फितिमद्धनलनलागी # पव ललिकिनरेकी घनाय ॥ 
ॐ मोर होत सम फावर जेयो # बनो लेलो जाय शिकार ॥ कः 
ट हिना लागे जोजङ्गल ते # सो तखरिहा प्त हमार ॥ {€ 
र भोर होत खन सातौ लिका % अपने घोडन भये सवार ॥ ए 
` जायके पुमे सव फावर पर # बनमे वलन लगे शिकार ॥ 
= तीनि पहर बन भटक हृगे # ना काहूको मिलो शिकार ॥ ४ 
र तवसव लोटि प्रे महे को # श्र उदनि कर भार ॥ ( 
१६ केहि विधि नेह गदमहूवेको # वनम मिलो न एक शिकार ॥ ५ 
तौ लौं हिरना एक फाड़ीसे % रसद के मजो अगार ॥ ‰ 
ॐ भाजत ना उदनि देषो # घोडा बेला दियो बराय ॥ क 
4 हिसना भागो सो उरई को # भ्रौ षगिया माँ गयो समाय ॥ ४ 
उदनि द्रवा हिरना को # बृगियां गदं १६ हई जाय ॥ 
% तौ लौ माली जोषगियाको % सो उदनि दग एं बा भाय ॥ 
‰ गो प्रं सो उदनि ते # शङ्कर हाल, देउ वतलाय ॥ 
कर फोन देश ते ठम आये हौ # बभिया गढ दै कखाय ॥ ‰ 


दहै माहिल गढ़र % दण्डे घोडा लिह दिनाय ॥ कै 
नि | 
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ध पतनी सुनिके ऊनि तडपे # ओओ माली से की सुनाय ॥ ध 
` शच देश हमारे नगर म्लेको # जह पर दसत चन्दे राय ॥ ‰ 
ॐ उदनि नाम हमारे किये # ह्म धारा के छटे माय ॥ 
कोन सो चत्री हे गबा # जो मेरो घोड़ा तेय दिनाय ॥ श 
शः इतनी कके उदनि वलिमे # च सहे माँ पहुवे चाय्‌ ॥ ‰& 
€ यहिषिभिनितरष्िसमलजकः बनमें सेलन जारे शिकार ॥ 
१ हिना भारं जो जङ्गल मँ ॐ सो पद्हना के धरे गार ॥ 
%ः देति २ कए्तच लसिकिन कै ॐ बहते खुशी हयँ परिमा ॥ ‰& 
जो इछा राजा की हषे # सो सवप्रणं होय ततकाल ॥ श 
‰& स्यति राजौ सवे महे की # सिगरो नगर बनो खरवाम ॥ 
र जह परिचर श्रा्हाउदनि # लिसे आदि शूर सरनाम ॥ ‰ 
 समिरणकरिफ शरी गणेशको # य़पद कमलहिये मरह ष्याय ॥ 
ध रागे युद्ध लिखो माद्रे को # यारो सुनियो कान लगाय ॥ & 
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४ * माह्ो की लङ *. ¢ 
4 र # दोहा # | ९ ॥ ५ 
गणपति पद खमि 
1 ५ ४८ पद्‌ शीश नवाय । र 
रण॒ करि 7 
१ खभिरण करि$ नारायण को # यरुणनपति के चरण मनाय ॥ ५ 


रैः मात सरखती ठसका गें 

ल तुमका गेये ॐ 

‰£ देऽतन गाव गणनायक को # छ शनौ आय ॥ 

‰ तीर्न गावो शरी गंगा जौ ॐ कतिमल ०७५४१ 

शरः धाम बलानों जगन्थ जी # जते हरणमादघलदाय ॥ ¶ 

‰ परि मध्य काशीनी सुमिरौं # त = हरिढार्‌ ॥ ¢ 

¢ छोडि सुमिरनी चर भागे को # चचार ति ॥श्वनाय दार ॥ त 
जसे यद्धभयो माह को # तोः सुतशिवचरणलात॥ {८ 

£ एक दिवस किंसि उदनि ने # देही सम कृ यया मतिशल॥ 

र घोड़ा बेडा ॥ ते + दें सवं सजे हथियार ॥ ‰ 

¶ एडलगाई कं ४ # उदनि सेलन दत शिकार ॥ 

4 जायके पवो सो भावर मे # ध 1 पवन के साथ ॥ ई 

रः सेलत २ दप व घु हाथ ॥ 

दुपहर इई गइ > नाअदति शि 

६ ~ दनि को मिलो 

५ सोचे उदनि बा ॐ मन चयने मा क विर ॥ $ 

{कते जद नगर मोषे # क क र ॥ {६ 

थि # का माता से कदि 
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५ त स हिला एक मा से ॐ निकसत लघो उदेतिहय ॥ ् 
£ घोढा हला को प्रि द्रो # चौ हिना के परो प्कि९॥ ‰ 
9 दवि वेदता उदनि चाव # उर बीच पूवे आय ॥ 
¢ जहो पे बगियाधी साहिल कौ # हिप्ना तह गयो समियाय ॥ ४ 
श उदनि वैहुला दवि अवं ॐ बगिया बीच पह चे आय ॥ ५ 
रः चलिभ्येउदमि तथ दगिया से # चौ पनिष्ट पर पह चे चाय ॥ 
४ ल २ उगियाफो ददं # थं सव गद द्रे कलाय ॥ 
£ बोले उदनि पनिहासि से # षोड पानी देर पयाय ॥ # 
ली षी तव उदनि से # ग खनौ हमारी वात ॥ 
कौन देशके ठम ॒बाषो हो # अपनों कौ तात अर रात ॥ 
प वोत्े उदनि तव वदी से # सुब पनिहासि वात हमार ॥ 
रैः नगर श्षेवा यक वती हे # जह पर वसै चन्देते राय ॥ £ 
& कटे मेया हम चाद्य के ‰ श्रौ उदनि है नाम हमार ॥ श 
$ बोली बंदी त उ्दनिसे # यो पदेशो राज्मार ॥ > 
रः पानी प्यहं ना धेड को # राने षरि उने जाय ॥ & 
( जो खनि पहं माहिल गङ्कर # व्र घोडा लिह दिनाय ॥ त 
सुनिके वतं य रशि की ऊनि अगनिञ्वाल हृदजाय ॥ 
र॑ खस्ता काट द जेवन ते ॐ शरां यलेलको सियो उडेय ॥ १६ 
॥ तकि २ यस्ता उदनि मीर # गगरो एोरि द ततश ॥ गै 
पकरि सह गढ मद्रे कौ ॐ यच चो को सनौ हवाल ॥ द 
र रोदि वदी गई महलनको #% चौ माहिल ते कदी सुनाय ॥ भः 
^ उदनि श्राय ग हुवे ते > पनघः इष्नति ल हमा ॥ & 
{६ उनिके बतं ये बदिन कौ # माहिल्रग्निजाल हृनाय ॥ 


लके फगद्‌ कलपी वारो # अपनी कलमदान मंगवाथ ॥ 
1 0 


कनक 


त ५ # माड की लड़ाई # ( ^ 


५ पिते लिखिके शिरनामा को # पे माहिल लिखी जहार ॥ 4 
ता (4. से लिखी हकीकति # पदियो याहि चन्द सरदार ॥ 
{६ उरं घरके रजा सहा # नित उरि रारिमवात श्य ॥ 
ॐ उदनि लहिका जो उम्हरे घर # सो उरं म पहं वो भराय ॥ ध 
‰ जितनी गागरिथी प्रनिषटपर # गछन उदनि दई गिराय ॥ 
गदं वदं बगिया कखई # सो ठम देऽ वाहि समुफ़ाय ॥ 
ओः कवते उदनि भये तखरिहा # कवसे वापि लीन्ह हथियार ॥ ५ 
‰€ खडी ठगी दस्सराज कौ # मादौ पेड र बरदा डर ॥ ४ 
एसे उदनि जो तखर्दि # भ्यो ना लेय बापको दायं ॥ 
पसो पत्र लिखो माल ने # च पामनको दियो गहाय ॥ ५ 
लके पाती धामन बलि भो # चो महे माँ पहु बो अराय ॥ ५ 
£ 


५ म 


उतर सोंडनी से सुई आयो ॐ बीच कवेहरी पह बो जाय ॥ 
सात कदम ते छन्नसकरिके # पाती गदी द्र चलाय ॥ ५ 
सोतिके विध्यि रा बोरी ॐ अडोडननरि करिये ॥ तर 
लै लेखनी कर कवन की # उत्तर लिखो चंदे राय ॥ तर 
५ पत्री भेजत हों उत्तर भ # पदो याहि महिलपरिदार ॥ ‡ 
‰ जसे लडका ये हमर दै # तसे लडका लगे उष्हार ॥ 
श बुरो न मानो इन लखिनको # इनी सता गइ जाय ॥ 
गागरि फोरी दै माटी की # भै सोने कौ देठं गद्मय ॥ 
बात वलयो ना माहे की # नहि सव जे काम नशाय ॥ & . 
जो सुनि पै उदनि बङा # उततं त्यास दै कराय ॥ 
‡& छोरी ऽम्मिरि के लसिका है # रहि २ मेरो प्राण पवराय ॥ 
र पेसी पाती लिखि रजा ने # सो धामन कँ दई गहाय ॥ 


+ लेके पाती धामन चलिभौ # चो उर मे पहंवो जाय ॥ । 
ति 


व 


^ 
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पाती लेके वदेते ढी # सो माल को दई गहाय ॥ ४ 
॥  सोलिके पती माहिल बोबी ॐ भ्रोिनजरि करिनाय ॥ 
६ बात न आ कहु माहिलको क चुप्पे वरि रहे हाय ॥ 

तीनि षहीना के बीते एर # एब रजपूती साज सजाय ॥ 
‰ षोड वैदल प्र चदि के # उदनि उर । पहुचे याय ॥ तर 
५ जहलवगियायौ हिली # उदनि तह पृ चे माय ॥ 

¢ जोडी पारी कएषायल कौ # षगिया गरदं दहै कलाय ॥ ई 
प चलिभो माली बगिया गसे # ओ अमै तिर पहं बो जाय ॥ शर 
६ हाल वतायो सब बगिया को ॐ दोनों हाथ जोरि शिरनाय ॥ £ 
¢ उदनि राये दै महे से # सो अतिरम्‌ मचायोधाय ॥ य 
र जोडी मारी क्सायलं की # बगिया मदं दद हई जाय ॥ 
रः चति भे शरभे तव हंयनासे # पहु च उदनि के हिगनाय ॥ ‰ 
% धरि ललकारी ह अभर ने # उदनि खनो हमा वात ॥ त 
क्या म भ्ये हो उरे को # दाहे रारि मचाई चाय्‌ ॥ + 
य दाख दोहारे को वगिथा थी # वमने गदं द्र कराय ॥ 
ध जोडी # मारो करसायत्‌ कौ # तमने करी न शोच विचार ॥ 
चपि चते जाउ सहूमे को # षयो क्मबस्ती लगी तग्र ॥ ‡ 
१६ जो ना जेहौ ठम हिथनासे # अबहीं घोडा लिह छिनाय ॥ ¢ 
¢ इतनी सुनिके उदनि निं # नैना अग्नि जाल हृहनाय ॥ 
र उरि बहुला से सुई रायो # थौ चमहिग पटवो याय ॥ ‡ 
६ ॐ प्रद लै अमर कौ ‰ उनका धरती दियो गिराय ॥ ‰ 
ए व पररि मयका दीनो ॐ धो घोडा प्र भयो सार ॥ प 
र २ह उत्र ग हे अमै कौ # उदन दृव गयो कखाय ॥ 

‰ जोडी रके क करसायल को ॐ ओ महे मों हुवो जाय ॥ ई . 





पः 
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५ यह हरा दोर रावे # सोमाहिलविगि पटवो चोय ॥ ध 
सात कदम से करी बन्दुगी # दोनों हाथ बधि लिलाय ॥ ॐ 
४ कही हकीकत सव बिया ‰ सते हाल दियो सथुफाय ॥ 
ॐ उदनि अये थे यहे से # वभिया डस सफ़ल उना ॥ 
४ बह उलारो ठ अमर की # दोऽ करपायलकरे शिकार ॥ शच 
‰ ट्य भगाय गये महे को # देषो जलम नारो धाय ॥ ३ 
रै वात्‌ खनि के हरिकारा कौ # मह्िल्रमि जलनं ॥ 
तरतं चलिमे माल गए # पुलपगियमें प्हवो चाय ॥ शच 
शः देति हकीकति तहं ्मैकी # -माहिल गये कोष मे दाय ॥ ‰ 
र जाई उगयलियो चमर फो # चो महलन को दियो पमय ॥ ‡‰ 
६ तुस मेगा लिस्लो षोड # महे कच दियो कषाय ॥ कै 
छ कुक देर केरे अपता ये # माहिल हवे पटे चष ॥ 
् उतरि वेत ते स अवि क वीच कचेहये पहु य ॥ ¢ 
र लगी केरी पस्मिलं को ॐ ३३. ब २ उमराव ॥ द्र 
र चदत देषो ज माहिलफो # उषी बांकी द्रं एप ॥ {६ 
६ कृरौ बन्दगो महि ग्र # तब दसि की चन्दे राय ॥ ध 
दाल तावो ठम जिपर को # कि बदन्‌ गयो छष्डिलाय ॥ कर 
ऋ माहिल बते तथ रजा से # तम खनिनेऽ रनापसिल ॥ ‰ 
इई तुम्हरे घे रहरा पहरा ॐ तिनने कीन्ह उरे हवाल । ध 


५. 


0 


उदनि पटवो किरि उरं मेँ # इगिया गद्‌ दृं कलाय 
४ बं उवार दरे महै को # दाल हरं दिवे नय ॥ & 
कथते उदनि भये तखद्ि। # वसे कपि लीन्ड हथिषाए ॥ तर 
चो कषा म्र से जो जम्ब को राञमार्‌॥ 


। | ॐ 
गौ बन्डणज को # लैन्दी दतं खक वधाय ॥ 
ठ वन क कि 
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‰ गज पएवशवद लाला पाठर # षोड पीहा संग लवाय ॥ र 
‰ हल लुररथो इन्व को # हार नीलता लियो विनाय ॥ 
£ माल खजाना ले हवे को # माह दंव गयो कखाय ॥ 
६ दृस्तरान श्रो वच्छ राज को # पत्थर को दियो पराय ॥ ४ 
१६ ख॒प्डी ठंगि दई बरद मेँ # क्यो नां लेयं बुष के दारय ॥ 
कलसे उदन भ्ये जोरावर # कवसे कन्‌ लगे हथियार ॥ 
‰ ४३ सचेदा जब करि से # सारी मूल जाय तलगार ॥ 
2 इतनी सुन के फटी अन्देले # कम खनिलेऽ महिलप्िर ॥ 
< जो चुकसान क्षियो उदन ने # हरना दलों दिह तदार ॥ 
{६ चचां कप्य ना माड कौ # नहिं स्वजं काम नशायं ॥ तर 
रः जो खन पेद उदनि बडा # तुस्त तयारी दि कएय ॥ ‡& 
‡& पिरि सममाये ना मानेगो # कलहा पूत दिवलदे क्यार ॥ 
¢ तेहि तपकम समुफादतिहों # मानौ बात हिल परर ॥ 
{ कान पाज परी उदनि क # बोले हाथ जोरि शिरनाय्‌ ॥ ‡ 
६ कोने भारो है दाद्‌ को # हमको सवी देठ वताय ॥ कर 
{ कोन खि दै मह्य को # दा सोंधी दे कताव ॥ # 
ठी सोहि कं दादाकी ॐ कोन कदर दि पेराय ॥ 
€ खनि क वातं ये उदन की # राजा गये सनाका खाय ॥ # 
¢ को बहाना उदन से % श्रौ यह की वदेते राय ॥ 
पः कृषिन तहां भई पशग # जाफो सिलहट हत पुकार ॥ 
€ भई डा रघुनन्दन से # तहं है फे ाप ठु्हार ॥ 
श इतनौ सुनि उदनि शेडडा ॐ तव माहिल से कदी खुनाय ॥ € 
चन्‌ कन्दी जो महक ॐ तौ सव हाल देऽ , बतलाय ॥ ध 


न | 
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9 ॥ 
हाल हमारे ना जानोहै दप देवे से पुद्धौ जाय ॥ $ 
निके बहाना ये माहिलकौ ॐ थौ जन परा उदयहिहरय ॥ व 
स्याह पुतरियोँ लाली # शसा गर वदन मे छाय ॥ € 
तव्‌ ललकार द्र माहिलको # मापा तेये इरो इद जाय ॥ ध 
चेचां करि के गढ मामं की # रिरि कलु कता नायँ ॥ र 
षदना लेतेःं मे द्दुथा को # तथ हाती को उह बुखाय ॥ 
क शीश काटिलेञं गप जस्वेको # हवे वीच दिह ठेगवाय ॥ ध 
मूड काटिफि बा कशिा को # सहं गर दहदौ कखाय ॥ शच 
य्रागि लगायदेठ महलन भँ % भाल सनाना लिहो लुयय ॥ £ 
इतनी कटिके उदनि च्लि # शख पर रही लालय दाय ॥ ¢ 
कपड़ा भीजे सव उदनि के # नम॒ २ शस्सा रहो समाय ॥ ज्रः 
र जायके पह चो रंगमहल मेँ # जह पर बंरि दिदे भाय ॥ ‡ 
रः हाथ जोरि के उदनि ॐ # देवं चक्षित भई लति हल ॥ # 
बोली माता तव उदनि से वेय मेरे लहते लाल ॥ प्र 
हाल वता्ो वम जियश को # वेश मेरे उदयिह राय ॥ ‰ 
४ कुटो पमीना कथो देहो से # श्यं ल शौ ललरी कय ॥ ् 
व्याक बोली मारी #यु। कहु कियो बसेडाजाय ॥ प 
४ कौन सोच जियरा म कायो # केव हा कहो सथुफाय्‌ ॥ 
दोऽ कर जोर उदनि बोले # माता बर २ बलि जा३ ॥ 
हाल वताय देऽ मोहि सँबो # नाहीं पेड अरि मरिजार ॥ त 
ह कौन सो राजा माइवार को # को जम्ब को राजङगर ॥ (€ 
कोन कणि ह माता जी ऋकेते मारे पिता हमार ॥ द 
ठगी खपिया कदं दादा की # सांब हाल कहो सणुफाय । 
नं > गृह सनका कय" ए 
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= पनँ सों देवे शनी #.मष्टिल तेरो इगे हृदनाय ॥ ४ 
ठ वेश नशेबे- शो लगे हयो # क्यों यह चवा द्र चलाय्‌ ॥ क 
वोली पातां त उदनिसे कबेय मेर प्रण अआधार॥ ५ 
१ दशं लिखो एलसव भोशतिहै # जक बिना लिखालिलार॥ ३६ 
सो हमभोगिर्टी दुनियाँ भ # याको दोष काको नाहि ॥ त्रः 
५८ पिरि के उदनि गेसनलागे #‰ भाता हम मनवे को नाये ॥ 
काटि कटस्य लद उदनिने # सो छाती से लद लगाय ॥ 
हालक्तेहोन जो मताकरतोमै देहौ प्रण गमाय॥ ज्र 
ॐ देति हकीकति यह उदतिकी # देवे बहुत गर प्रय ॥ 
र रोय २ देवे हास वतव # विपदा कच कदी ना जाय ॥ {६ 
र बहो करिणा गदे मादौ को # सो महूवे मोँ पटवो चाय ॥ नरै 
फा दहते महुवे के क दारे पड़े बनाफर राय ॥ ¢ 
श हार नौलला करिया मगो # तब सैयद ने कही सनाय ॥ 
रः हल हमारो ना जानो है # हम परदेश रहत महराज ॥ 
र 
६ 


४ 


प 


=. 


^ इतनी सुनिके नभः न % फ़ाटफ तुरत तोडाबन लाग ॥ 

‰ तवसलाह सप्यद्‌ ने कीन्ही % सव मिलि सवि ले 

¢ | लेह तखार॥ 
र यह मन भार सव दू के # ठरते चलन लगौ तखार ॥ 

५ चार धरौ भरिचली सिरोही % दारं बही रक्त की धार ॥ ई 
& सरिा माग गया माह को % नाहीं मिलो नोलला हार ॥ कै 
रः ~ द्वस बीतिुस संत # पिरि के चे करिगा राय ॥ 

५ ॥ भराति को % दुशृहर घुएवा दियो फ काय ॥ 
¢ सपति वोधे पिता तुष्हारे # अ वाघाको लियो वेषाय ॥ र 
अ लट क्‌एय सदै मद्धना की # माल साना लियो लयाय ॥ £ 


शं हार नोलसा हमसे दीनो # लाखा पातर -स 
सा वा स सिवाय ॥ ४ 


गह ति 

ठ 
गृज पूचशावद्‌ घोडा पीहा # सो लं गयो करिगा_ राय ॥ 

मपि लेगयो तैर ददु्ाको # प्थर कोद दियो परय ॥ ¢ 

५ सोपटी धंगि द क्एद मेँ # विपदा कर कदी ना जाय ॥ 
चुरी उतारी एक न हमने # बारह बरं गर षिताय ॥ 
श्राशा लागि रहीजियस मों # समरथ पुत्र कबहु हृद जाय ॥ 
बदलो ले जव महौ मौ % तव छती कर डु इताय ॥ 

¢ उरी पिरे तव साग्र प्र # वेय मेरे उदयषहि राय ॥ ५ 

 घुनिके बात उदनि जसिगिये # यस्स गर बदन मँ दाय ॥ 
तड्पे उदनि रंगमहल भँ # ओ माता से कटौ उनाय ॥ 

( बदलो लेहो मै दद्रा को # तव्‌ होती को उह ताय ॥ ङ 

शीश काटि लेः मै र्याको ॐ जं मह लिहौ ॥ कटवाय ॥ 

४ पत्थर को मँ पेखेहौ # सोप महे दिह टंगाय ॥ { 
वेश ने भ बे को # रिह पानि देवेया नाय ॥ ‰ 

माहौ खोदि के धान्‌ वेदौ ॐ तब हाती को. घा सेगय ॥ 

इतनी सुनके देवे बोली # बेड मेर लङो लाल ॥ 

र उमिरि छ्हापी यह ददी है # पस न कह परेन लाल ॥ 
किन मवासी गद माड़ी है # नहं पर रहँ कणि राय ॥ 

‰ कोट कराल घनो लोहगढ # बहुं दिशि बुरोबन सहाय ॥ 

र जहंगतिनाहीं ह देवतनिकी # माठुष तककगे दा वताय ॥ 

र कलुदिनधीरधरो मन उदनि # फिरि लंलियो बाप के दाय ॥ 

४ बोले उदनि महतारी से # माता लाभो चरण उण्ार ॥ 
नह दोडिदेड ठम नियराते # भो सष सयागो सोच विवार ॥ 
दोटी उमिरि के रामबन्दने # रण॒ मे दीनद जलम यजारि ॥ 


छोटी उमिप्यिके लवने 2 डारी सकल फोज संहारि ॥ 
म 


म 


४, 


न 
री (७२) # आन्ट्‌ खणड # र 


॥ दोटे न जनियोतश्रीके बालक हटि कर गज के फम्‌ ॥ क 
हसी खुशी से घ्ना दे दे3.# जार पूणं दोयं सव काम ॥ 
५ मन भ सोष देवं रानी # भनि नाहि उदयसिंह राय ॥ 
ल लियो सङ्गमे तब जदनिक ॐ पहु ची परहनाके दिग जाय ॥ ५ 
हाल वतायो मव देवे ने # रौ मदना से कही खुनाय्‌ ॥ 
अ ठम रोकौ इन सदनिकां # हमरी बात मानता नायं ॥ £ 
तव समुखे मरहना रानी % वेय मेरे उदर्िह राय ॥ श 
1 समरथहृहजव कदुदिनिमों # माहं लियो बाप के दायं ॥ 
५: भ्रण पिबारे हौ लम सवक # नाक देहौ प्राण भेँवाय ॥ 
१६ ऽमिरि दम्हारी चति थोरी # रहि २ मेरो प्राण शवरय ॥ 
¢ कोट करल बनो लोहा गढ # जामे हरिं जाथ हथियार ॥ ॐ 
५६ वहो तटेया माड पाला # जो नम्बे को राजङमार्‌ ॥ ग्र 
¢ तेदि तेदमको समफावतिहो £ वे वे रहो भरणाय ॥ ५ 
रु ऽभे बात ये मदना की ॐ उदनि बोलो शौश नवाय ॥ ई 
£ हती खुशौसे ज्ञ दै दे # जासोँ काम सिद्ध हह जाय ॥ 
{ उभिरि मारो ना ठम देषो # अज्ञा तरत देड फरमाय ॥ & 
¢ कहो क्री ना हम मनि # बहि कोटि करी उपचार ॥ 
६ दिक १ उुलमां सोवे # तेहि के जीवन को पिद्यर ॥ ॐ 
मनो सोचे मदना रानी # यहु हठी उदयसिंह राय ॥ 
¢ कटी हमारी ना अब मनि % ताते हवम देदं एरमाय ॥ 
{ बोली मदना तव उदनिसे # जग र जियो लते लाल ॥ च 
¢ नह नीति ह गद म्न मे # हे यह भारिखाद्‌ हमार ॥ ‡ 
है पबालाल्‌ को कृङ्न लेके # सो उदनो दियो धाय ॥ 
य की रिरि मदना ने # माहे तेऽ बाय के द ॥ ्‌ 
0 ५ 
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9 ध (७३) 
‰ देवे चलि भह है ह ्रनासे # रो उदनि का सङ्घ लिषाय ॥ ् 


ध नरह प म तार्हन्‌ सेथ्यद्‌ # देवे तहँ पहुबी श्राय ॥ ¢ 
% बोली देव तव स्यद्‌ से # दाद्‌ नह बात पनलाय्‌ ॥ ् 
‰ नेः हमारे खम लागति हौ # ताते क कथा सुय ॥ पर 
` # उदनि कवले दै माह फो # हमरो एक मानता नायं ॥ ‰ 
संगे जवो तुम उदनि के # माड़ी युद्ध सेलागौ जाय ॥ र 
‡ उम्मिरिथोरी वयस किशोरी # रहि २ मेे प्राण घडराय ॥ 
र गोद तण्हारी मै सौपति यँ # मेरो एत मिलेयो श्राय ॥ 
ई उदनि पोते जनिभ ते # ददा मंडी बरौत । 
£ दलो लेहो मँ दट्या को # गढ माह कँ होऽ तयार ॥ र 
रः बोले श्राद्धा तब उदनि से ॐ भेया थकिल गर देरष्‌ ॥ ‰ 
६ कठिन मापी गद माडो हे # बदलो सहन मिलनको नायं ॥ 
# जसे खुपडी ठगी पिता को ॐ तसे खडी. ठग तुम्हार ॥ 
तपे उदनि तवर्वेगला मेँ # भेया बोलो, वात्‌ विचार ॥ भ 
इनिनकेलडिकाषमरयहृा्य # यों ना लेयं बापके दाय ॥ क 
ल आाहनायनेदिसमयापर # बचिहौ सात कोरिन नये ॥ 
समर देषिके जो डर लागे % महूवे बैठ रह . भरणाय ॥ ई 
{£ थोडी एज देड जौ से # मड छ च जाऽ 1 ॥ प 
तुम भब घ्रमोँ लपे सोर # श्रङगिला जाय कर तणा ॥ 
जे को कैग खसमा सोवं # तषिके जीवन को धिकार ॥ 
बो म्स तव उदनिसे # म्या धीर धरो मनमय ॥ 
ध समं चि मै माह को # दडु्ो बदलो लिह उकाय॥ ५ 
शीर कामक क्रक # गह व +^ भ ४ 
| किम क 1 


सोच करोना कषुजियर मँ # राखो धीर लहुखा भाय ॥ ज्र 
२ पलिते उदनि दोनौ किचते # साडो सेन वापके दायं ॥ 
¢ उदनि योते तष सेच्य॒द्‌ से # चाचा खनो तली राय ॥ 
{£ बाप वरोषरि त॒म लागि # हमको सत्र दे इतलाय ॥ 
शः केत दोष्‌ पिते ददुत्रा को # सो सव हाल कदो समुखाय्‌॥ ५ 
‰ बोले सेयद्‌ तथ उदनि से # बेटा मेर उदयिंह राय ॥ 
जव लग जीवे वनरस वाला # दमक कोन पटरी पर्वाय ॥ जर 
रः किन मोश्वा जरह देखो ॐ तहं सेय्यद्‌ को देउ वदाय ॥ 
पिता वचन एर पुत्र तष्टाये ॐ अपनो जीवन दियो बिसार ॥ 
‡ जह पसीना गिरे लालको # मे दे दे स्त की धार॥ ५ 
र गतं खनके ये सय्यद्‌ कौ # उदनि बहत भये हराय ॥ 
१६ मिसे पुषं तव देवा से # मय्या पन देउ वताय ॥ 
र पोथी लेके समर सार की # ठेवा कीन्े शन कविर ॥ £ 
र कन्याद्ृश्चिकठलामकर्ः # शोधो मोन लग्न वहुबार ॥ 
‰ ओले देवा नर सलिखे से # भेय्या खनहु बात मनलाय ॥ कै 
शङन हमार यह षोलति दै # माडो काम सिद्ध इह जाय ॥ & 
£ रूप बनाव। तुम जोगिन्‌ के # खन्द्र दरी लेड सिलाय ॥ ४ 
थल जगाोगढ मा मँ # चौ सव मेद्‌ तेऽ पजियाय ॥ र 
% सतिके वाते ये ठेवा कौ # मिसे थान लि मंगवाय ॥ £ 
र सो रगबाय दियो गेरु मँ # भर सुततानी रंग मिलाय ॥ & 
{६ वाईस पतन की खदरी है # निनमोँ हिपें सवे हथियार ॥ 
विचे २ दीरालाल जडयि # फालरिलगी मोतियनस्यार्‌॥ £ 
#ः कानन छर्ड्लहाथुमिरनी # सवने डि मूड सहाय ॥ 


६ रामानदी तिलक लगाये # शोभा वरनक्री ना जाय ॥ ४ 
1५ र 


तु 
। र माड़ी की लडाई # ॥ि (७५) शः 
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रारहा उदनि मलिसे ठेवा # सेय्थद षनरस के सरदार ॥ 
« पहिरि खदस्या लह पोषाने ॐ चो मारौ कौ मये तयार ॥ ‰ 
मिसे बते तब शारदा से # दादा मंडरीक श्रोतार ॥ # 
र अलस जगावो गद महूवेमों # गो महल मखनदे षयार ॥ 
‰ महल चेताबौ फिरि माताको # ना भन दिले माय ॥ ८ 
तव हम जानै मन एने मौ # म्रौ हिद बापके दा ॥ ई 
# यह्‌ मन भाय्‌ गई सबही के # सवने बाना लिये उगय ॥ ङ्गः 
१ लूँ सरगी कर सं्यद ने # आदा. डमरू लर उदय ॥ 
लौ कताय नर मिते ने % देवा लंनरी चले वनाव ॥ 
वजी वेख॒रिथा कघञ्दनि की # शोमा कचु कदी ना जाय ॥ ज्र 
राग रागनी गाप्रन लागे # जिनभोँ 3 बीर बेताल ॥ 
रै पशौ जोगी डगरत वल्िभये # रंगमहल को स्रियो प्यान ॥ द्र 
१६ श्रलड जगाई दएाजे पर # सगरे मोहि २ रहि जाय ॥ 
देवि तमाशा दून जोगिनको ॐ बंदी फपटि महलको जाय ॥ £ 
४ बोली गंदी रनि मदना से # दोनों हाथ नोरि शिरनाय ॥ श्र 
ध प जोगिया रसे अये # जिनके रूप न बले जारं ॥ ५ 
तुरते चलि भई मद्डना नी # दखाने पर हुव चाय ॥ 
रः रूप देतिके इन जोगिन को # रानी बहत खुशी हह जाय ॥ द. ' 
६ पृ रानी तिन जोगिन से # योगियो क उम्हारो मप ॥ * 
बयम्‌ म्हारी धति थोरी है # ठण्हरं कदा रू को नाम ॥ ध 
धिके उवाव दियो उदनि ने # माता मेरी मद्हनदे रनि ॥ तरै 
धोखे न रषटियोढमनोगिनके # हमरो नाम उदयसिंह राय ॥ ४३ 
बदूलो रुँ मै दादा को # तापो रो यह सुडाय॥ 


£ उनिके वातं ये जोगिन की % मदना बूत खुशी हदनाय ॥ 
ग्र , 


~+ 


ध 
$; ( ७६ ) % श्रज्ह खणड % 


( आशििखाद दियो रानी ने # जग्‌ २ जियौ लहते लाल ॥ ४ 
£ च्व हम जानी अपने मनमँ # माह लिहौ वाप को दाँ ॥ £ 
¢ विभ योगी तव हना से # भये महल दिलदे क्यार ॥ 
र चलतु जगा दने पर # देवे कान्‌ परी नकार ॥ श्रः 
£ तो लों वदी दालिल इग ॐ ओ देवं से कदी उन्‌ ॥ # 
¢ पष जोगिया रसे राये # जिनके रूप न वसे जायं ॥ 4 
र चति ६ देवे तष सहलन ते # थां देवे से कदी नाय ॥ तँ 
९६ रप देहिके उन जोगिन को % देष हुत खुशी हृह जाय ॥ 
देवं एं उन जोशिन ते # षावा हान देउ बतल्ाय ॥ ¢ 
कौन देगते ठम थये हो # धागे कौन दशको जार ॥ शँ 
& उदनि बोले ठव माता से # जननी बार २ वलि जाई ॥ 
ध यब उदारं हम लाति है # हमरो नाम उदयतिह राय ॥ 
भना पिचानो तुमने माता > हम सव ल विमूति रमाय ॥ ० 
{ अलख जग ६ गढ माड माँ # तनि२ मेद्‌ लि पंजियाय ॥ 
हिक बोलती देवे रानी वेय मेरे लेते लाल ॥ % 
¦ चाज प्रतीति मदै मन मेर # माड लिहौ बाप्के दय + € 
¦ थजनल पृजे सब लहिकिन के # मथेमे रोचना दियो लगाय ॥ 
पारी ठे सव लडिकन कौ # चाशिष दई दिले माय ॥ ५; 
: जेते गङ्ख ॥ म जल व # ठहरौ रण बाहर त्वार ॥ £ 
४ युद्ध देविय गद माड को > हुसहं चलि साथ व्हार्‌ ॥ 
¦ इतनी निके पोषोचलि भये # यो लस्छर मो पटुबे जाय ॥ 
; बाना बलो रजपुती को # तुरत नगडूषी लियो बलाय ॥ 
७ देके से्यद्‌ म. ॐ लश्कर डंका देउ वनाथ ॥ ‰ 
इइ गइ गद्‌ माइ की # देर लगा 
न साय ॥ 


रत्र 


+ 
क 1 
माडो छी लडाई # श 
७७) रः 


~ 
६ बल नाह तव दलगज्ञन # चत्री एवे भये 
हा तथ दूलगञ्जन ॐ सत्री सतर तन 
¢ जितनी तं गह हवे की # 1 सवे भये हृशियार ॥ ५ 
हनृ्कशरनि गर्भ # सो पष जली दर सज 
४ भगिरावनि ॐ शि तोरनि लद स त 
४ व तापे ऋषात कौ # तो बरतिन लर सनाय ॥ ८ 
ध तने हाथी ह ५ के र मे प्र द्ई स॒जाय ॥ 1 
र ऋ २ हाथी साजन लगि ति क ०५; 
ट ५५ के हाथी साने #% सुह्या दा द न ( 
ध रि के गदया मलल बाले # सेशम रपा दवि ह न्‌ 
यक यक हाथी के हौदा म # ष भु - 
दामे ‰&भेठे बरि 2 
जिते पष ह मले मो गरतवार्‌ ॥ कै 
¢ ती ती नध 8 न सो सब जद्दी देऽ सनाय ॥ ५ 
7 पचकस्यानी लिये पजाय ॥ ‡& 
चरि हस्यिल सनजा # सुरी ताजी दिये सनाय ॥ क 
( रे द्‌ काटी सथ धोडनपर # भखमल जीन दिये धर 3 
त २ हंसि क ‰२ धरवाय ॥ 
ध ।  # रेशम तग हवि सिषवा 
५ एक पहर केर श्रता मा ॐ लश्कर स॒वे भयो ते 4. 
क्यागति वनो मै चप्रिनकी ॐ इः ° वार ड 
यागा रणत उव गदं # जानो हाथ गहे तरार ॥ ध 
ना स # जवानों नियो कान्‌ लगाय ॥ र 
#‰ तुम सब भ्या लग 
रः 2 ८८. - € कसिके हाथ गहो ५५ | | 
ग माह हे # ज पर राज करिग 
निनको प्यारी देर्यमेदसिया ॐ ते सव हरि धे थवा ॥ 
६ निनदिपिवाये परमभगौती # ते सव बलो हमार साथ ॥ ध 
जग जीति जो म्नौ मौ # दनी तलब दह पल्य ॥ र 
 & इतनी खुनिलङव उ्पाननने # तब उदनि से की ५ 
| हली धुन न 
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नमक बन्दे को खायो है # सो हाइन माँ गयो समाय ॥ ५ 
9 कटि सुराडगिरे धरनी माँ ‰ 38 २ श्ड कर तखार ॥ 
र पव पिदर ना हम परिरं #% बहि तन धजी २ उडिजाय ॥ ¢ 
६ निके बति ये चत्रिन की # उदनि इहुत खुशी हुइजोय ॥ 
% सजि चत्री महव वरि # शोभा ब्रनक्रीना जाय ॥ 
€ मयद्‌ ब्रह्मा देश सजिगे # सजिगे बीर बनाफर राय ॥ 
‰& सनिके चल्लिभये सव जद्टीसे # देविकि मण्िापह चे जाय ॥ ज्र 
धप दीप ट कयै रासो ॐ चस्णनशीश शुकाय युकाय।। & 
पूजन्‌ कर्कि महादेव फो # शो मनि्यौके चरण मनाय॥ शच 
दः विनती कीन्हीं एूलमती की # होर सहाय कालिका माव ॥ 

ॐ चलिमे सप्री सब हं अना से ॐ पहं चे वोच कचेहरी जाप ॥ 
१६ पव हाथ उदा पिहास्तन # नेहिपर तपे चन्देले राय ॥ ज्र 
करी बन्दुगो सव काह ने # उदनि हाथ बोधि रहिजाय ॥ 

% याज्ञा दे देउ सुख अपने से # माड तेयं बाप के दायं ॥ 
& पीठी भेकी चन्देत्ते ने # उष्ट्रे काम सिद्धिडेनायं॥ 

बोले चन्देले तवलडिकन से # बेय खनो मर्म॑ की बात ॥ 

पमं नीतिसे जो कोई लिह #% ताको होय नहीं च्राघात ॥ इ 
{६ बालक बृटेरोनामरिथिंश्नामभागे के परे पिर ॥ ज्र 
& हाथ मेदस्यिनपर ना डस्य # ना निर्बल पर फियड परहार ॥ ८ 
ॐ पहिलीचोट न च्रपनी कसियो # यह हम ठ दियो बतलाय॥ 
{€ शरणागत शी स्का क्सयो # जास सवं काप बनिजाय ॥ ५ 
शः विता अच्चको शुर मसियो वेय मेर लेते लाल्ञ ॥ ८ 
च इती बति जो तम्‌ मनिहां # दहसे जीति होय स्वकाल ॥ 


खः वातं ये. राजा कौ # बोले दुत उदयतिह राय ॥ 
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हुम भ्रापको चाचा भनि # चाह तन धजी २ उडिनाय ॥ ५ 
$ षिदा मोगिके सब राजा से # पूष षना के दिगजाय्‌ ॥ ‰ 
चरण लागिके रनिमखहनाके # सवने माधे लिये लंगाय ॥ 
आशिर्वाद पाय चल दीन्हे ॐ अपनी एन पू चे चाय ॥ 
बोलि नयहवी को बुहवाश्नो # शव फो डंका दयो बनाय ॥ 
ॐ वजो नगाडा तव लश्कर मँ # सतत्र ञे भरहर षाय ॥ 2 
१६ पदिले नगाह़ा मई जिनवदी # रेभो बोधि लीन् हथियार ॥ 
रः तिसरेनगाडा फे बाजत खन # लश्कर चला महोवे क्यार ॥ ‰ 
£ धोडाफरिलिया पर घास # पोटी कलुतरी पर मलिषान ॥ ¢ 
र घोडा रनागर प्र हा है # वडा पर उदनि बलवान ॥ 
$ घोड़ी सिंहनी पर सेग्यद १ र दारी रही तीदं प्र दाय ॥ 
घोडा मलुरथा पर देषा है शोभा कवु कदी ना जाय ॥ र 
संग पालकी रनि देवे फी # सव चलि भये गणेश मनाय॥ 
£ धावा बोलो राति दिना के # कत्री गिनं प्य नादि ॥ 
& दिवस थगरहकी मंजिलकरि # तेव पूरे पर पहुचे जाय ॥ ग्र 
4 डेरा डारि दि वुरीबन # पने तष. द्यि लगाय ॥ 
हवम दे दिया उदनि र्ध # जङ्गल सा देह कखाय ॥ ‰ 
६ बे इरादा तब जङ्गल मँ # धरती पेड गिरे चअरराय ॥ ध 
च जगह साफ़ मई तम्र तनगे % चत्रिन छोरि परे थार ॥ 
ॐ तंग वेडन के दद्य ५. हिन हदा लिये उतारि ॥ ‰ 
ब तम्ब लागे सव राजन 2“ र धम , चना १९९ ॥ € 
रः सखीं देषिपरं शनन भररडन रदी लात्तसे हाय ॥ + 
& वन कोसी इरी क८ # मरडा गृहो बनाफर चयार ॥ 
द ष त्रो करं रसो % गोय उड़ अर्मन्‌ क्यार ॥ 
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ध कहं २ सत्री सुद्र फेर # कहं २ बाना रदे फेराय ॥ 
४ कहू" २ परिढत पोथी वाचं # कहु २ नाच भ्रप्रनक्यार ॥ 
५ दशदिन बोतिगये यादीबिधि # कपरी रहे अनन्द मनाय ॥ 
¢ तव ललकारो हे उदनि ने # चौ ्द्ा से कदी ख॒नाय । 
रः जोन हेषु आयो महव से # ताको अव कडु करहु उपाय ॥ ¢ 
¢ इतनी सुनिके मशडरीक ने # भ्रौ ठेवा से कही सनाय ॥ 

{£ शन बताय देऽ जद्दी से # जाँ काम सिद्ध इई जाय ॥ त्र 

लेके पोथी समर सार कौ ॐ ठेवा जोतिष कियो बिषार ॥ € 

५ दपिके देवा बोलन लागे # दादा मंडरीक शौतार्‌ ॥ ५ 

{६ बाना बदलो ठम जोगिनको # भ्रौ जद्दी से होड तयार ॥ श् 

रः शञ्चन हमारो यह भाषत है # कुहरो काम सिद्ध हइ जाय ॥ ‰ 

६ इतनी सनिलःई जबरादाने ५6 एत यदस्या लर मंगाय ॥ 

पटिनिणदरिया लई पौव ने #अपने बाना लिये उटाय ॥ ४ 

रः रमानन्दी तिलक लगायो + तनसा नरै भमूति समाय ॥ 

६ राख उदनि मलिषे ठेवा # थो सेभ्यद्‌ को संग लिवाय्‌ ॥ ज्र 
ब्रह्मानन्द लश्कर मँ होड # पोषो वत्ते गशेश नाय ॥ 
भ्रपने २ न साज सजे ॐ उदनि गा राग॒मलार्‌ ॥ 

क्यागतिबरनोउनजोगिनकी # देखत देयं मोहनी डर ॥ 

‰ यहिविषि लंधिगयेकमुरीवन # चो फाटक प्र पह चे जाय ॥ ‰ 

श बोते योगौ दखानौ से, # फाटक जख्दु देऽ शखुलवाय ॥ 4 

१६ त्ब दखानी बेलन लगि # जाऽ लीजे दण्ड प्रणाम ॥ ज 

कोनदेशते ठम चाये हो कदा भाषा तुम्दापे घाम ॥ ‰ 

प बले आाद्धा दानी से # है भौरलपुर ङटी हमार ॥ 


२ चार धाम क्यो पिरथी पर > अव हमदिङ्गलाज को जायं ॥ ५ 
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पअ 
% माह की ला $ (८१) 


स्व नहीं हे क कमर म #% सो हम भिका पम नय 1 
+ तव हरकारा ने सुयो # बाबा "म ग । ४ 
शरल्ना लके टप चने की # ष्क जद दह लुलवाय ॥ 

चलो हिका तव फा ते # श्रौ जद एवो नाय ॥ 
¢ करी बन्दगी सहनाद को # दोनों हाथ जोर शिश्नाय ॥ 
गोलो दरार अवुपी से # मेरी लता माफ़ ह जाय ॥ 
र जोगी पत्‌ सह फावक प्र # निन रूप न वले जा ॥ 
४ भ्ञा होवे मदराना की # तो मेँ फाटक दरं लोलाय ॥ ¢ 
सुनके बातं हर्य की # शरुपी दन्दो हूषम सनाय ॥ ¢ 
# गो द्रिका तवदारे पर # फाटक ठरत दियो खोलाय ॥ ( 
{६ चकि भये जोगी तव फाठकते # श चयोदीढिग पुमे भाय ॥ ५ 
वाये कर से करी क्दगी # बै देति अनूपी राय ॥ 
जरिगेनुपीलतिनोगिनको # यक्षा हई के कही सनाय ॥ 9 
‰ जद निकारो इन जोगिनको # द वे थल जोगिया राय ॥ र 
रः बयं करसे करत अन्दमी ॐ इनकी धरक्निलि गर हेगय ॥ 
# इतनी खनि के उदनि तहे # अरौ अलसे कही इनाय ॥ ध 
१६ ध्यान ठम्हारोकहं राजन है # रपे नमं करो षिषार ॥ %र 
जोन हायसों जं घुमिरिनी # नित प्रति लेय रमृको नाम ॥ 
५ हक्म नहीं हे यरु राज फो # जो दहने कर रं सलाम ॥ ४ 
कुर बन्दगी जो दिने कर # हमरो नोग्‌ मग हई जाय ॥ क 
बोलते येडरमल अपी से # मेथा खना हमारो बात ॥ १ 
१६ सुहना लागौ इन जोगिनके # याम येय ग्जव कौ बात ॥ 
र तेज विराजति ह चेहर पर # जोगो हनसन्द्‌ दिहराय ॥ कर 
५ कर्तब देषिततेऽ जोगिन के # इनको मिषा देउ मगाय ॥ ‰ 
11 
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४२६ य्लुपी तव जोभिने से ॐ बरवा वार २ वलि जारं ॥ । 
४ करो तपा ठुम हिना पर # अपने कर्तब देऽ दिखाय ॥ 
इतनी सनिके स जोगिन ने # अपने वाजा लिये निकाल ॥ ‡ 
¢ ता उदनि खि समयापर ॐ अरदुपौ मोहि २ रहिनाय ॥ % 
र डारि मोहनी द गला मेँ # तव च्तुपी ने कही नाय ॥ ‡ 
ये अनाव दुम माह माँ # वावा यह कसो भिभ्राम ॥ { 
दति गेले तव धतुधौ से #% वावा खनो हमारी बात ॥ 
्रजुरमानी तेरि नमस है # हमन्न सोर सनो शट ॥ & 
भिका भो तेरी नगो म # अगे हिगलाज को नायं ॥ द्र 
{६ उनिकै बतं ये योगिन कौ # च्ूलुषी मोहरे द्र भगाय ॥ 
सो ले लीनं पब जोगिनने # शनो चति भये गणेश मनाय ॥ ४ 
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२ जायके पहुंचे गढ़ माड भँ # जह एर अुन्द्रलगो वजार ॥ 

% करो तभाशा तहं जोगिन ने # ताको कटं लग कर बान ॥ 

श्रः डारि मोहिनी दइ हच्िा मा ॐ समरे मोहि गये नर नारि ॥ 

ए रूप देक्कि उन योणिन की # तिसिामोहिमोहि रहने ॥ ॐ 

# चलिभयेजोमी तव वजार से ॐ अ पनिषटपर कियो खु्ाम्‌॥ & 

¢ करो तासा तिन पनिधपर ॐ सिगरी मोहि मोहि रहना ॥ £ 
यादि सूलगई घर अपने की # तिनकीष्ठपि इधि ग्रहेशाय ॥ जै 

उदनि नाचि रे पनिधट प्र # जोगी गव राग मलार ॥ ‰ 

श स्या वदो रनि ङषला की # सो परनियटपर पहंबी थाय ॥ 
दष तमाशा उन जोगिन को # वदी मोहि.र रहि जाय ॥ तर 

ट पटर पनिघट प्र इहो # प्यासन मरो सकल रनिवास॥ र 

५: वदी सोषे मन चषने मँ नाहीं चाज वचनी चापर ॥ 


सोचत्‌ समुफत वदी चलिमह # रग महल मेँ पहंवी जाय ॥ 
६ | 
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4 शनी ने । धरि डयि # भारो बद द ललकार ॥ ५ 
{ ° ब से . अंति लग # के कटं तने क्षियो सतार ॥ $ 
ॐ उद्र पहर ड श्र पर बतो # नरो हाल कटौ सषुफाथ ॥ गर 
६ गड कृर जोर बद बोन # रानो खता माफ़ हुई जायु ॥ शच 
४ पवि जोगिया देसे अयि # जिनके रूप न वने जाये ॥ 
५ दर्शन करितेऽ ऽनजोगिनके # रानो मानौ वचन हमार ॥ 
; ८५५ ष ष % ॥ हिरन बरन अहा ॥ ५ 
4 लोटो जोगी एसो नाच # जसे वन मों नवं एकार ॥ 

५ कुशला रानी बोलन लागौ # बोधी भक्षिल गई देरव ॥ पर 
‡& जमी सरति मेरी वेदी को # रे तोनिलोक मँ नां ॥ + 
र किरि बंदी बोलन लागी # रानी मानौ दमार ॥ 
ग ॥९ नैः न। बवन हमार ॥ 
{६ क बह उतरे सगं लोक श % क षड्‌ निषे फरि पहार ॥ 
हनम उम्हारो जो मै पो # तौ नोगिनको लाई वुलाय ॥ ‡ 
% निके वातं येरूपा फो # रानी हृक्म दियो फस्माय ॥ & 


() 


{६ नद बलाला उन जोगिनको # चर ना रलौ देर लगाव ॥ र 
४ दरी बंदी रंगमहल ते # श्रो छपर पहु चाय॥ { 
८ हाथ जोरि बंपर बोले # वावा उना बवन मनलाय ॥ भ 
‰ दमि लायो महयनो ने # बाबा चलो हमारे साथ ॥ श 
र जो कहु श्च्छा थी उदनि को # सोह वादी ने को सुनाय ॥ € 

तृसे बलि भये पाबो नोगी # च जाठी पर पहुचे नाय ॥ द 
& हाथ जोरि के बहौ बोलो # च जोगिनसे कदी सनाय ॥ श 
रः तनिक्ेलमिजाउ ठमदरारेपर # भीतर सरि देऽ पं बाय ॥ & 
£ इतनी कटिके बद चलिभई # पहं ची रानो के ठग जाय ॥ ः 
। ‰ घोड़ा पीहा गज पचशावद्‌ # सो थदाकि नजरि परिजाय॥ {£ 
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र सोच अगौ तव जिय # अख्ा अस्‌ रहे वहाय ॥ 
६ रोवति देये जघ चाहा कँ # तव उदनि ने की सनाय ॥ 


शः 


कोन शोच जियश्भँ हयो # ददा हल देर उतलाय्‌ ॥ 





बोस रादा तब उदनि से # भया सुनो उदयसिहरय ॥ 
गनपचवशावद घोडा प्पीहा # करिया लायो नहि उपय ॥ 
¢ वी अवारी मेरे वाप कौ # तेते रोब सहर जियदय ॥ ई 
¢ ओले उदनि तथ आदह से # दादा ह्म दंड फराय ॥ 
‰& श्रत्ना दे देऽ युष अपने से # म घोडा कँ सें सोलाय ॥ 
‰ चारि धरी केरे अरमा माँ # ल्कर तरत दे पहं चाय ॥ ् 
ॐ डंट पादै नर मलते ने # भर उदन से रही खनाय्‌ ॥ ज्र 
चोरी ष्र्दि जो षोडाकी ॐ तमसो चत्री धर्म नशाय ॥ 
तो लेँषंदो दलि हद गई # चौ जोगिनकोँ संमल्िवाय ॥ क 
१; उरत्‌ चलिभः रङमहलकों # दुसरे फाटक पहु ची जाय ॥ 
परह दस्गदा को जह गदो # पत्थर कोद गडो दवाय ॥ 
रः ठगी खोपह्धा दस्राज की # चमा बलि २ रहिनाय ॥ ङः 
£ हाय गोसहयो यह केसी मद ॐ योगी हो एत्र हमार ॥ £ 
ह अपने मन्म हम जानी थी # समर्थ पुत्र होहि संषार ॥ 
कः बदला लेहे पाइुवार माँ # हमरी गया दिह कखाय ॥ ज 
€ चाशा टि गृहै लखिनकी # हसि इन्डा कदी न जाय ॥ 
६ खनि फ बति ये राभा की # च्रार्हा छौडि द्र डिडकार ॥ ४ 
उदनि स्यामर देखन लगे # चो चाहा तनरहे निहार ॥ 
६ कन शोच जियरामे छायो # दया सल कहो ससुश्ाय ॥ & 
६ अलहा बोले तव उदनि से # मेया मेर उदयसिंह रय ॥ र 
धमी, लोहिया यह दादोकौ ॐ रद मव्य लहृखा भाव ॥ ॐ 
॥ 
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१ ४ पह की #% हमर गथा देह कलाय ॥ 
सनिकं तं ये आदा कौ #% उदनि तुत गौ नगिचाथ ॥ 
मपटिसोपहया लद बर्गदते # चरौ हिं मँ लई लगाय ॥ 

६ फरक बोले उदन गोरं # दटुमाक्षगया दिह क्वाय ॥ 

र यदलेो लं पै चाचाण # त्र तीको दाह इताय ॥ ध 
पामा बोली द्स्परान कौ # धनि २ मेरो सहुखा बालन ॥ ‡ 

६ क प्ल ह हे # पील धरो लहते लल ॥ 

4 लोचक वदी देन लागौ # च जोगिन से कटौ खनाय ॥ ‰ 

स्यां वमरोये बरगद > सो ठम ह्य देऽ बलाय ॥ 

{जोगी नाहीं ठम भोगी ह # कहु रजा के राजङ्ठमार ॥ श 

रै जाय खुनी रेप जम्ब को # उमका द्रिं जान से मार॥ 

‰ ठव ललक द्र मलिदे ने * चौ वदी से कदी सुनाय ॥ 

छ सूत चरेते द करुन मँ ‰ ग्रामा वोि २ रहिजाय ॥ £ 
५ छोय जोगी यह डति दै # हम ना धरः गार पायं ॥ ८ 
भूत छुं तेर महलन मँ ॐ सो जगौ को जायं सर्माय ॥ 

४ रूपा दी बोलन लागी # मै जोगिन क़ लें बलाय ॥ 

भूत खरेल ये नाही ह # नाक भरम गयो दम लाय ॥ ‰€ 

4 चदे कसि माह्वार से # गढ़ महे मो प्व जाय ॥ र 
दि कराई दस्षरज को # बच्छसज को लियो र्वधाय ॥ ५ 

लूट कसय लै महलन वये # श्रपनो द्भव दियो काय ॥ { 

१, . 

‰ पयर कोद मो पेखायो # लोपहो वर्गद दह व्गाय ॥ त 

# नकी अमा नित बोलति है % करि २ याद महोवे चयार ॥ € 
श्राहाञ्दनि मलिदेषलिखे # तिनके नाम सेति दसार ॥ 
ते मिवे तव दो ते # वदी तेरो, डे ६ जाय ॥ ४ 
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र ओ खति पै राजा जघ्वै #‰ पर्थर कोद दिह पेराय ॥ ‰€ 
< भली एनी जो तुम चहो # उपह रंगमहल क जाउ ॥ 
& जो छदि तुम फण # देह श्राप गस इद जाउ ॥ छ 
र बोली दी हाथ जोरि के % वावा वार वार वलि जां ॥ ‡ 
‰ जो षु इषे व्दर जियो # तौ भँ फेः मारि मरिनिड ॥ 3 
‰ दियो दिलासा तव क ने # अौ सहलन क गर जिदाय ॥ ४ 


क 


श द्री खवरिया तव वदी वे # जोगी अये पवरि इर ॥ ‰& 
६ पदा कणि शला दी # चो जोगिन दँ रदी निहार ‰ 
{६ भारी उट दई छशला ने # रदी अस्विलि गै हेराय ॥ 
क्सि वेय. फरो इलव %# तेरो पेट दिह एखाय्‌ ॥ 
्येतोवेय केह शजाकेश््येनायोगी परं दाय ॥ 
% तष जवाब उदनि ने दीन्हीं # रानी सुनह षिसेने स्यार ॥ 
| देश हमरे सूस परिगो # वारं मरि गये पिता हमार ॥ ई 
४ व्याल मातुनेह तजिसुतको # वेषो हम जोगियन हाथ ॥ प 
% क धिपावं हम सुरति को # दीन रूप जगत के नाथ ॥ 
र उनिकं बतं थे मलिे कौ # गनी मानि गर सतिमाय ॥ 
& मर्‌ भरतीत तवडशुला रोनी # पिरि जोगिनसेकदी खुनाथ्‌ \ 
ॐ कर तमाशा तम जली से # अव ना राखो देर लगाय्‌ | 
 उनिक अज्ञा रनिङ्शलाकौ # आर्हा डमरू लर उगय । 
१६ वन बजाई नर मरि ने # देवा सजरी द॑ वनाय । 
& भजा सरी तहं सय्यद्‌ की ॐ दादी रही तोद प्र हणाय ॥ 
१३।दसरया बषञ्दुनि कौ # महलन्‌ इन्ध घाम दिखराय ॥ 


टम दाद्र ओ तिरलाना # महलन दई मोहनी डर ॥ द 
वा महन द, मोहनौ = 
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1 
ध कुशलां ह नाचे + ररि 7 
ए भ नज षव = 0 ¶ 
६: विजि [ नो मेरो ४ जोगौ य बात ॥ 
ज बेटी भो है # बहर करो विभ 
4 नेहि दिन र मेरी हे # गन लिदपतति कर 0 ॥ 9 
रः राज पट गह साडीसे # हो तुम पर करं रि॥ ¢ 
१६ व्याह कल क इच्ला होवे छ दंकडन माया दं वयारि | {६ 
४ व्या कप वनवा हं % लौ र्दे दिह मर 
& मले बोले च्छा हवै #% वुष्हरे राज देर दिल य्‌ ॥ 
हमै व यस्मा ईं * = व्याह देर र ॥ त 
‰ पाप कि वातं वंगाले के # रनौ सेकही सु ॥ ‰ 
‰ सता नोगौ रनी बोलौ # नाद से ऋ ॥ 
र गौ ता पानी % नाहीं हमें काम ॥ + 
५ र प्मानी तेरि ५8 > इनकी < ५ धाम ॥ र 
¶ दोऽ ध चलिभये ह भोरहि हे १.0० ॥ 
तनिक देर ₹ कता घोल नि छ रानी ने कृही ठ पाट ॥ 
रः कनक थार मरि दर्‌ प्र # अकी म माफ़ इई ॥ 
५ पो दीन न्द्र मोती # सो भोल देऽ मँगवाय य ॥ ज्र 
एक मुरी रि बेराभिन को ~¢ गनी ने लिये वाय ॥ 4 
ए 1111 
‰ मोती सधं ये फल माता # ५ सधे श्रौ रहि ३ ॥ 
रः देषि उदनि बड # तनि ह्म हे यु ॥ तर 
बार त्वद गिव > भोरे ने लहर > भाम ॥ 
२ जोगी हे ५ रानी सोवि कु भाय ॥ 
४ पने डर मह जाय ॥ शर 
इ भुडाय ॥ 


४६ इच्ा ६ 
५ श्वर क पर 
1 % यारे कषु 
व अ वताय ॥ शर 
र 
५: 
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श कहु बके ये फल नाहीं # मोती कहत इन्दे संसार ॥ ¢ 
& तनी सुनिके उदनि बा # मोती सबै दिये फलाय ॥ ५ 
कोढर पाथर हमै न चहिये # इनका लगँ चोर बटमार ॥ 

र रानी तिलका गदकनषजकी ॐ उनने दियो नोलखा हर्‌ ॥ 
{६ देऽ निसानी तेस हमको # द्ये नाम जेय संसार ॥ 
‰ इला रानी सोबन लागी # य॒मं लगो न मेरे दाम ॥ 
रः लटि मे चायो यहु मूषे ते # सो जोभिनको देर इनापर ॥ 
ई रनी बोलते बेशगिन ते # बाबा सुनो हमारी बत ॥ 
% तनिकब्हरिनावुममहलनमं %# सँ बेटी ो ते बलाय ॥ ‰ 
र फरोतमाशा पिरि महलनमां # वेट देति तमाशा लेय ॥ 
£ जो खुश हद बेटी पिजं # हमं नोलसाहार दं देये ॥ ज 
र शतनी कषे शला नी # चौ बद को लियो इलाय ॥ ई 
५ दद इलायला त वेय को # अब ना रातं देर लगाय ॥ 
{६ सुपा बद _बदलति अदं # सतसंडा प्र पवी आय ॥ 
¢ विजा सोव सतवंडा प्र # तरते बंदी दियो जगाय ॥ ‰ 
हाथ ४ बोदी बोल # मेरी खता माफ़ हृ जाय ॥ # 
‰ दमि बोलायो है माता ने # जखी चलो हमारे साथ ॥ ५ 
# पचि जोगिया पेते अये # जिन रूप न वरनो जाय ॥ ई 
५ करो तमशा उन महलनमों # तुमह देवि तमाशा तेऽ ॥ 
: विजमां चति महं सतखंडोते # पान को उना लियो उपय ॥ 
४ तितरिनतिद्वियन वेदो उतरी # च मृतादिग पवी जाय ॥ {¢ 
५ प्रचि पान को बीरा लेके # सो जोगिनकोँ दियो गहाय ॥ ङ 
{६ बीर चावि लियो उदन ने % यारो खनियो कान गाय ॥ € ' 


श स्प देसि वध उदनि को # षिजमो मोहि गर तः 
न. | 
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॥ त ००० ०० ०-००-० ०-००-० ००-००-०० 
। ‰& भपनी तिरदीनजरि मिला ॐ तेहि समया सुनो हवाल ॥ ५ 
छ काम बाण उदनि के लागो # सहमा गिरो मूर्छा लाय ॥ 
मृ चराई गई षिजमा फो # सो गिरौ धरणि सुस्फाय ॥ ४ 
रः देति हकीकति यहदोऽ्न कौ # रानी भ्रग्नि ज्वाल हृइ जाय ॥ शर 
५ रुपदेलि के ५ वेदी को ॐ जोगी गिरो मृक्छ लाय ॥ # 
जोगी नाही ये भोगौ ह #ये राजन के राजमार ॥ 9 
कः ये है दिया क्र देश के # इन चल करो हमरे साथ ॥ % 
% जल्दी बद जा योदी प्र # घो कशिा को लाऽ वुलाय ॥ ‡ 
‰ पेट फरो । खुप भेह # इनके मृड लिदँ क्वाय ॥ 
६ जोगी नाहीं ये ल्तिया दै # पत्थर कोर दिह पेरय ॥ श 
४ करोधित हृशके नर मलिसे ने # तव रानी से कटी सनाय ॥ ‡ 
जो मरि । दोधे जोगी # महलन च्ागी दिं लगाव ॥ 
शाप दै दिं मँ महलन माँ # सासे राज भंग हृ््नाय ॥ 
कः पोते न रियो वेरागिनके # हम जोगी हैँ बुरी वाय ॥ ‡ 
सुनि कोपी छगला रानी # च्रं जोगिन से कदी सनाय ॥ 
काहे जोगी गिये धरणि # सो हाल कहो समुफाय ॥ ४ 
क बात बनाई तम ठेवा ने # श्रो शला से कदी बुकाय ॥ र 
५ परी तमाह थी भीरामेंसोकेीने दियो सवाय ॥ 
& पक लागि गहे जोगीदो # तसे गिरो धरनि सुर्य ॥ 
‰ छशलाप्‌ द फिरि विजमपि ॐ वटी हाल देउ लाय ॥ 
{ कहि सुदित गिरी धरणि मे ॐ मोस सतय कहो सथफाय ॥ द्र 
विजमांँ बोली तष माता से # देखो रूप जोगियन श्यार ॥ & 
५ सोच ह्लाय गो मेरे जियरामें # हा यह्‌ कहा करी कर्तार ॥ 
वारि उमर्कि सब लस्कि ह # तिनका जोगी दियो बनाय ॥ 
1 (0.4. 


म ` 
{६ ( ६०) % श्रार्ह्‌ खण्ड # । 
¢ परपटिगयो ममतिदियनसे # हम मिरिपरी धरणि भहराय ॥ 
ॐ वात सुनिके ये षिजरमा की # फिरि इशलने कदी उनाय ॥ ५ 
9 करो तमाशा अञ्‌ वाचा जी # बेटीको नाच देउ दिषंलाय ॥ ६. 
‰ इतनी सुनिकेफिर्निगिनने # अपने बाजा दिये बाय ॥ 
रै राग रागिनी भावन लगे ॐ कहु तारीफ करी ना जाय ॥ ५ 
४; तान मरोरा उदनि गावै # भरि माव वताय चताय्‌ ॥ 

६ जितनी तिथि थीं महलन्यँ # सिगरी मोहि २ रहि जायं ॥ कै 
रः मोहित हदे इशला रानी # गश्छो दियो नोल हार ॥ ४ 
५ वलिभे जोगौ त॒व महलनसे # जिन चलत न लागीवार ॥ ई 
ध चलिभ्रविजमारिरिटु्थनासे # श्रो विरकी पर पह ची जाया 
हः जोगी राये जव मष्ट्लन से # लिखी निकट पहुचे चाय ॥ € 
‰ विजँ वाहपकरिउदनि की # सत्तसंडा पर गर लिवाप ॥ ई 
% रतन जडाठः प्म विद्यो ६ # तापर उदनि दये शरिय ॥ 

र बोली विनां तष उदनि से # ओओ महष के राजछमार ॥ ‡ 
६ हाल तुम्हारो मे जानति हौ # म्ल कन्दी महलमशार ॥ ग 
¢ नाम्‌ उदे उदयसिह है # ठम आद्हा के दयटे भाय ॥ \ 
र अर्बहि बलहा मेँ करियाको # तुष्हये मृड॒ लि काय ॥ ५ 
£ तपि के उदनि बोलन लागे # घल जष्वं को राजङपारि ॥ 
& शरितनेउ पीर खुरति उदनिके # कितनेउ सरति होय हमारि ॥ 

र पोल सायो है सरति कौ # मन अपने माँ क्रो विचार ॥ 

२६ कहो १ देलो तुम उदनि को # सो सथ किये ब्योरेवार ॥ श्च 
% बोली विजेसिन तव उदनिसे ॐ उनिये सत्य व्बन ननाह ॥ 
श भमै वे जो माहिल को ॐ ताको सिरखंज भयो विवाह ॥ #‰ 
€ पाग वजनी शिर पर्‌ बधे # तुम वरात मे गये .सिषाय ॥ 


2 + 
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त 
% नयोते गं तद इमं रहं # देतो ठमहि उद्यतिह गय ॥ प 
ॐ मह्ये भीतर हम गदी थीं > वमह गये तहँ नगिचाय ॥ € 
कोहनी मारौ ठम काती मेँ # चोली हक २ हृह जाय ॥ ् 
१ स्प देहि के तुण्डो मेने # मन पने मों करयो विवार ॥ ५ 
ॐ यातो व्याह क कमरे संग ॐ नाहित रह जन्मभरि कोरि ॥ 
# खरति सरी यह खामी कौ # हमरे ननन गई समाय ॥ श 
{£ हतक षरतक्रि उणडरे हित #% बहु दिन चाज पवो य ॥ प 
% पशं तपस्या मेरो इइ गइ # खामो सनो पचन मनलोय ॥ & 
५. वसत श्ापनी ना पानौ # पेते घुरि जाय सुलाय ॥ 
१६ दपिके उदनि बोलन लागे # रानी वचन करो पए्रसमान ॥ ङ्ग 
रैः यब हम जानी अपने मनमौँ ॐ ठुमने हरमे लियो पहिचान ॥ ई 
दषे कारण मृढ सुदाय ॐ माड अलल जगाई भाय ॥ ¢ 
% बोली भिजमोँ तथ उदनि से # चहं परि लेउ राय ॥ ५ 
उदनि बोले तव रिज से ॐ# रानी खनौ हेषारी बात ॥ 
‰ चोरी बोर व्याह न करं % नारी बोर परह नाम ॥ श्र 
4 व्या होवे दे व्याह को # साबो हाल दे वतलाय ॥ 
बदूला ले लें मै दादा को ॐ तवहं व्याह लेहं कखाय ॥ 
$ बोली बिजमँ तव उदनि से # खामी गंगा लेड उशय ॥ श्च 
तव प्रतीति मेरे मन चावे # सपो हाल देऽ वतलाय ॥ + 
‰ वेचि सिरोही ल कम्मर से # लाई सम्‌ दिह रय.॥ ४ 
‰ पिना बियहि जो तोहि लो ॐ तो मोटि लोटि भगोतीसाय ॥ त 
रः सुनिके बाते ये उदनि की # बिजमोँ बहत खुशी इनाय ॥ ¢ 
£ हाल बतायो सव मादौ को # शौ छदनि से करै बुफाय ॥ ‡ 


{६ किला किन है लोहागहको # जं पर तप वेले गय ॥ 


0 यु 


¢ सुरङलोदवौ ठम नीचे से # यो बारुद्‌ देऽ भखाय ॥ 

+ शना सुशकेसो नहि हट # चाहि कोटिन करो उपायं ॥ 
क्षिला श्र है शोषी गढ़ # जह्‌ पर रहै करिमा राय ॥ भ 

६ बारदरी किन वेक है # जहं पर सूरज भाई हमार ॥ ई 

ॐ हात बतायो यँ सव सवो # सुनिये ्रणनाथ भर्तार ॥ 
तोप लगाबो ठम बुरी षन # जा्ों सवे काम बन जाय ॥ ५ 

च प्रिर से # देऽ ए 
उदनि बोले तब षिज्ोँ से # रानी हवम देउ फसमाप ॥ ‰ 

४ पत देर महलनमां इह गह # दारे से बनाफ़र राय ॥ 

4 उनिके वातं ये उदनि दौ # तव विजरो ने की सुनाय ॥ 
करो रो सत संध पर # खामी नेयं लेऽ ज्यौनार ॥ १६ 

$ शयनकरोलम रतन पलंगप्र # चों भै दषो चरण लहार ॥ 

‰ बोले र्टनि तव विजँ से # रानो यह ह्वे को नायँ ॥ 2 
मरे मोजन हम ना जेव # कयोप सेन न पार पयं ॥ तै | 
शय नडार इम तिप्यिपर्‌ # हमरो चत्री धमं नशाय ॥ 

पदो लेलेऽं जव दादा फो # तव दाती को दाह बुताय ॥ ६ 

¢ सनी ककेडदनि चलिभये # श दारे प्र हवे थाय ॥ 9 

र भहा बोले नर सक्लिखे से # भया करट कौन उपय ॥ 
मृहलन चोरी मरै हमारी # यहं पहि गये लहृरा भाय ॥ ¢ 
कंसे ध जह हम महे को # का मद्टना से कष्टं जाय ॥ र 

् शो,उदनि दासिल हृं # था दूत खुशी इ जाय्‌॥ 

4 करिः आर्हा पुल लागे # मैया हाल देउ बतलाय ॥ ६ 
पते देर लगौ ध्रा प्र # जली हाल देउ बतलाय ॥ 
भोले उद्नि तव आदा से # मेया शारद भ सहाय ॥ 


- विनिमा बेरी जो जम्ब को > सासे मेः | ४ ८, 
तास भर दियो ` बतलाय ॥ ‰ 
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५ पह पहिवानि गईं थी हमको ॐ हमसे गङ्गा लै कराय ॥ 2 
& व्याह करन हम कहि्ाये # वाने मेद प्य बलाय ॥ पर 
¢ उनिके बाते ये उदुनि की # तरतं आहा ॐ रसाय ॥ ध 
र व्याह न हहे यहं षे धर # चाहे कोटि करो उपचार ॥ 
‰ जय सुधि करिहै माई बापकी # सोबत महिं अरि है मार ॥ 
% मलिसे बोले तव श्रद्धा से # काट वृथा कत महन ॥ 
र बदलो ली केह यतन ते # नाहीं हमहिं व्याहते काज ॥ र 
% जोगीचलिभये क्तवतकही ॐ# लोहागद मेँ पुषे जाय ॥ ‡ 
शोज ~ कटोली भारो तोये # देखी सवै बनाफर शय ॥ गर 
र पिरयो सोते के संदक दै % तेपे ची रहै दिन रत ॥ शर 
६ उचो फाटक बनो सोहन # देखत पाग मुमि गिरिजात ॥ 
£ आला सोच जपने मनम # भारो फिला बनो दिलाय ॥ ‰ 
केसे द्वे मलं दादा को # रहिरहि मेरो भ्रण षवरय ॥ श 
{£ तत न उदनि बोहा # दाद धीर धरो मन माहि ॥ ६ 
ॐ राप अनाव तौ बनि जाये ॐ बगरी बनत बनत निजाय ॥ 
£ मरजी हहे ज खर की # तौ लँ लिदँ बाप के दायं ॥ 
ॐ धीरज रासो तनि जियरा मे # जासे सवे काम वनि जायं ॥ 
४ जोगी पवि गये फाटक पर # दखानी से कही खनाय ॥ द 
‰ भिक्ला मगिरै हम राजा से # जद्दी फा देर खुलाय ॥ ५ 
तबद्रानी पदन लागो ॐ बाबा हाल दऽ बतलाय ॥ द 
कँ ते श्राय श्रो कं जये # सोषो मेद कदो सुफाय्‌ ॥ तर 
हम है जोगी बगाते के थे हरढार को जायः॥ ५ 
हाल जानि के द्रमानी ने # वरते फावक दियो खलाय ॥ 


५ जोगी चल्िभये तबफाटक ते # चो बंगला दिगि प्हवे, जाय ॥ ठ 


थ 
ब& (8४) # आन्ह खरड ॐ | 


ध अलखथ्लघकहि जोगी टेर + बेगल्ला बोच गई घाबाञ्‌ ॥ + 
कनि भनक जय्वेके परिगिई # बोले उस गरोब नेवाज ॥ 
हक्य दे दियो सहराजा ने # इन जोगिनको लार इलाय ॥ & 

श यक हस्रा गौ अद्दी से # च जोगिनसे कदी खुनाय ॥ ज्रः 

ॐ तुमहि बुलायो महराज ने # नददी चत्त चलो सहश॒ज ॥ 

५ नाच दिषाय देउ राजा को ॐ कुम्हरे सिद्धिहोहि सक्छाज ॥ 

र इतनी उनते जोभौ चिमे # च बगला दिग परे घाय्‌॥ ज्र 

धरं जाय साप नप जम्ब कै # वायं करसे करी सलाम ॥ ¢ 

५ कोषित्‌ हह के गप जपे ते # हर्कि से कहो उनाय ॥ ध 

जद निकायो इन जोगिनको ॐ द बे्द्व जोगिया राय ॥ त 

रः बायं करसे करी दतन्दगो # इनका जद्दी देउ हय्‌ ॥ 

‰ तवी उदनि बोलन लगे # राजा मनम करौ रिचार ॥ शर 

4 दहिने हाथ से माला फर # नित उ8ि तेये रामको नाम ॥ - 

ओ दहने कर से केर बन्दी # हमरो जोम संग इई जाय्‌ ॥ 

‡ इतनी खनके राजां बोले # साँषी कहत जोगिया राय ॥ ‡ 
सम्ब रष्के तुप चेता हौ # जोगिऽ सौ ब्नान दष्टार ॥ 
कान देशके तुम जोगी हो # तम्हरं का ह को नाम्‌ ॥ 

४ बोले उदनि रिरि राजा से # है गोरखपुर ङी हमार ॥ र 
हदे जोभी बंगाल के # श्रीमोरबजी शर हमार ॥ 
श उको सेद हरदारकी # अ हिंगलाज को नार्थं ॥ 8 
% दशन रिद जगदम्बे के ॐ सोषी उमहि दरे वतलाय ॥ ५; 

पिरि जम्ब प्न लागे # ओ जोगिन से कही सुनाय ॥ 
$ जह जबाहिर हे यसन माँ ॐ हायन कडा सोबरन क्यार । 


कट पये हँ ठम जोगिउ # सोधो हाल कयौ समराय ॥ 4 
0 वः 
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न 
¶ बोले मलिखे तव॒ राजा से # तुम सुनि ले भरे राय ॥ ४ 
एक्‌ समय कनवज हृम पह चे # नृप जेचन्द्‌ केर दरार ॥ ‡ 

करो तमाशा हम बगला मे # मोहित भये सकल सश्र ॥ 
‰६ अहुत शी मये राना जेवन्द्‌ # हायन कटय दिये उखाय ॥ # 
रः पि द्री उन वनवा # दीरालाल्ञ विये जह्माय ॥ 

पिरिकै जव पृदन लामो ॐ पु चंदेशा देऽ पय ॥ त 
१६ पग वेजनी जो माथून प्र # पके ह्म बि दिवलाय ॥ ५ 
ध उदनि वोत तव जप्ं॑ से # राजा बन सुनो मनलाय्‌ ॥ ॐ 

छव कराया हम कनवज से # देखा नगर महोबा जाय ॥ ध 
५ षयाहयषि वरना तेहिनगरीकौ ॐ सुनि मन मोहि २ रहिनाय ॥ श 
र इनदर धाम सम हवे दीष # जह पर बे चनदेले रय ॥ ‰ 
‰ पारस परथर जिनके धमो ‰ लोहा हुत सोन हह जाय ॥ गर 
शः क्रो तमात हम वगला मो # मोहित भये कन्देले रव ॥ $ 

सोने कि षंसी यह उन दीन्दीं # भानहु वचन वघेल्े राय ॥ ध 
४ आर्हा उदन इई भेया है # जिनकी बेहि बहे तखारि ॥ 
£ मरन नियनको संशय नाहीं # बो दिन राति गे हथियार ^ 
देति तमासा मोहित इ # चीरा कलगी दई मद्य ॥ र 

सागर डेरा तिन गवाय ॐ चाठर मास्त करो निसराम ॥ श्र 
पग वजनी शिर पर बोधो # सोई चिन्ह बनो अभिरम ॥ £ 
¢ सनिके वाते मे जोगिन कौ % मानी सतय, वेले राय ॥ ‰ 
ॐ नाच दिलाय देउ जी से ॐ अव ना रासो देर लगाय ॥ त 

सुनिके बाति ये राजा कौ # श्ादा वमर लर उगय ॥ ५ 
श बजी सारी तष सेयद कौ # ठेव संनरी चले बनाय ॥ 
: बनो ऋता नर मलिसे को # उदनि बुरी दई बजाय ॥ ‰ 

1 4. 
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# राग रागिनी गान्‌ लमे # कहु तारीक कर ना जाय ॥ 
र नवे बेदुला को बदवेया # जसे बने नयं प्रि ॥ 
% तान मरोर उदनि गाई # गला द मोहिनी रि ॥ 
जितने चरी थे बगला मे # सो सब मोहि २ रहिनायँ ॥ 
{ जम गोदे क्वा गे # वंगला सृत सान हह नाय ॥ र 
¢ इन्दन चौकी नृपति मभार # सो जोगिन कों द्द उपय ॥ ५ 
{६ देणे जोभिउ कम चौकी पर # अपनो हाल कहो सखुफाय ॥ 
६ जो कहु इडा वु्हयै होवे # सोऊ हमहि देर बतलाय ॥ त्र 
बाप करो कहु हिन माडमँ # कष्हरी इरी देऽ बनवाय ॥ 
र जो कलु इच्छ दहरो होवे # सो सव प्ल करो बनाय ॥ 
रः बोले उदनि तव जघ से # सुनिये नृपति केले राय ॥ तर 
९ भ्राज सानी तेर नमरो है # भोरहि हमि समानी बाट ॥ ५ 
(६ समता जोगी वहता पानी ॐ इनके मन्‌ धागे तहं जाय ॥ 
इच्छा एक हमार राजन # ताको पुरौ देहु कराय ॥ ५ 
£ लाता पाठर जो कष्हरी ह # ताको नाच देष दिविएय ॥ 
६ उनी स्रया हम काशी मे ॐ तवर यह नगर मफयो्राय ॥ 
वात्‌ मानिके यप जम्ब ने # ठुसते पातर ल बलाय ॥ ५ 
४ सजिके पाठुर तहं उदी मइ # मानहु इन्द्र श्रप्तरा नारि ॥ 
६ घजी सरगौ वा बंगला मं # चो गति लगी म॑जीरनस्यार। # 
््‌ रम राभिनी पातुर गावि > सन्दर इचन्‌ सुनाय सनाय ॥ र 
£ ठकि २ कंगला मे नाचे # अँधरिन भाव बताय वताय ॥ - 
¢ स्यागति दनोद समयाकौ जोगी बहुत खुशी हृजाय ॥ शै 
द नः ग भ ## श्रो जोगिनतिरपहुं बाय ॥ 
बड्डा # तरते कसमे दिया गहाय ॥ 
वगहा ॥ | 
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ई तीनि घरी केर चसामे # शो जोगिन को द पुकार ॥ + 
तुमहिं इलायो हे राजा ने # जह्दी लोटि बल्ल महराज ॥ £ 
यासे मलिखे तव करिया से # मेर कचन सुनो नरराज ॥ # 

£ इष नदीं है यरुद्वको जो हम परं पहर परम्‌ ॥ ८ 

रः न्ना यल्‌ नो सर्‌ को # हमसे जोग भंग हृ जाय ॥ 

५६ सनिके बते येजोगिन को ॐ कथि चगतिञशलहनाय ॥ 

‰ पिके करिया बालन लागे # भगे षरं न पब बद्मथ ॥ ‰ 

शः चुप्े चते चलो गला को % नहिं पव जेर काम नशाय ॥ कच 

£ कदी हषास जो ना पनिष्ट # मारो शीश मूमि गिस्िष ॥ € 

२ उनिके बाते ये करा को # सति संपि लै तषार ॥ 

‰ मतिखे सेवति उदनि सेवी # देषां सेवि सरं तखा ॥ र 

९ सेय्यः सत्री अद्धा सवी # चो करिया को "षेणे जाय्‌ ॥ 

‰ घो न रियो बेशगिन्‌ के # मार राज भंग हुई जाम्‌ ॥ 

रै देवि दक्छीकति यह पचो ॐ कश्य मने करं भिषा । 

शयेतो लस्कि हे स्निनके # दहै सषटवे के राजह्ृ्मार ॥ ६ 

रारि ददेय जो यष्टि मेय # मेरे १ कवन को नायं ॥ ५ 

पायन करिया लस # चो बगला मे पटवो आय्‌ ॥ 

सेठ कर जरे करिया बालं # दाद्‌ बता माफ़ इह नाय्‌ ॥ ‰६ 

रः प्यागक्तिरलौ उनजःणि : ग ॐ सोते हाल कहो ना जाय ॥ र 
धोते घर रियो बैयातित्‌ क # वे महष के, रानङकमार ॥ 

१६ क्रोधित हृ उन रोः ५ ॐ हम पर संवि लद तख।र ५ ६ 

रः सुदिके एति भे =त् }.# सुज द क्लियो इलाय्‌ ॥ 
जस जायो ठप ल ५६ ॐ सारौ फन सेड सजवाय ॥ व 


१ क परवकी कया देऽ कएवाय्‌ ॥ 
६ चवे "महीमा ह ध ° प ग 
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% निके शाही नृप ज्वं की # सूरज बलिभये माथ नवाय ॥ ¢ 
रः जायके पह चे है फोजन मँ # श्रपनो हृक्म द्वियो एमाय ॥ ४ 
¢; हिया फ वत हियने छोट ‰ थव श्रागे फो खनो हवाल ॥ 
¢ पशो जोमी इरति अये # लश्कर पचि गये ततश्नल ॥ 
रः जायत देखो जय जोगिनको # देवे बहत खुशी इई जाय ॥ र 
४ थार सोबरल को रमेगदायो # चौुखं दियना क्षियो बराय ॥ 
{६ करी आसती त्र देवे ने # सब जोगिन प्र धरी उतारि ॥ ‰ 
शौ रिरि देदे षृष्न लगी कवे मेरे प्रण शरपार॥ शर 
& हाल कायो ठम माह फो # मेरो चित्त बहुत शलाय ॥ & 
‰ उदनि बोले तथ घाता से # दम्‌ खनि तेऽ हमारी बात ॥ 
रः घर धर्‌ माहे मँ हम प्रमे # पहु वे सुमहल मो जाय ॥ ज 
८ हार नौलखा डला दीन्हा # हम लाला को दशनो गहाय ॥ 
¢ लोह गढ ऋतौ ग षये # जरह प्र फन वेले प्यार ॥ 
¡ मेद ले अये हम माड़ो की ॐ माता मानो वचन हमार ॥ 
< एक तकरएर भई कशया से # सो सम्पुल्‌ ते गयो वराय ॥ ‰ 
4 साट तिगः वृष ज्बको # चाये यहा वनाफर राय ॥ श 
; उनिके ददं दूत खुशी भह # तीवा फेरो पीरि पर हाथ ॥ र 
< उदनि ओले रिरि ठेवा से # भैय्या चलो हमारे साय ॥ 
( पमि देति चावां नद्य की ॐ जाते सवे काम बनि जाय ॥ शै 
¢ उदनि देवा दोनो चलि भये % रनि देवं को .शीश नवाय ॥ ‰ 
( नदो नद कौ घाटिन पर # पूष जाय ।उदेसिह राय ॥ 4 
उदनि पृ पिरि धोविन से # भया पजि दैः वतलाय ॥ ज 
माते धावी तव उदनि से ॐ बाबा छन।। हमारी बात ॥ £ 


सात सेत पुर दिशि हेफ # चु्पे उतः मह 
जा २ र (= 
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५ हार देक्षिके लाखापा॒र # मनमें गहै सनाश्न लब ॥ 
५ सरति देष जब संयद की # पका लगे केने जाय ॥ 
१६ हाल जानि गह लाखा पाठर # ये हवे के शनश्मार ॥ ः 
र भदूलो लह दस्सराज को # धारो मेष जोगियन यार्‌ ॥ १६ 
£ करो इशारा तब लाला ने # नदी क्व जार कृखाय ॥ # 
जानि जो परह राजा जब # स्वको केदि लिह कखाय ॥ 
श सण॒मि इशारा ग्‌ सब जोगी # उदनि लालं कदी खनाय ॥ ¢ 
£ बदलो ले लें भँ दादा फो # तष छाती को ड ताय ॥ 
¢ बारह बर रदो माहं मँ # अय महे कँ होर तयार ॥ 
रः इतनी किक जोगी चलिभये # फाटक निकरि गमे बा पार्‌ ॥ 
‰ नावे पाठर वा बगला मेँ # सुन्दर भाव वताय षतोयं ॥ ४ 
¢ लागत पवन उलो जब चंचल # गरे मँ हणा परो दलाय ॥ # 
ई हार निगाह परी जम्ब कौ # तव पातुर से कही सनाय ॥ र 
{ ष्टो से लाई यह हा हो ॐ सार हम देर बतलाय ॥ ^; 
भ बोली पातुर तब ॒नुष्बे से # ठम सुनिलेर वधे राय ॥ 
1 बारह बरस मरै माड माँ # कदु न मिली ह कसीस॥ ॐ 
‰ जोगी भागे राह ॒चलन्तू # सो दं गे नोलला हार ॥ 
र खनिके वातं ये पाठर की # जंमे गये सनाका दाय ॥ 
६ जप्बे बोले तव कणिया से वेय मेरे प्राण धार ॥ पर 
९ जलदौ जावो ठम महलन का # ध से शावौ नौलला हार ॥ ८ 
# वलिमो करिया तब वेगा से # श्रौ महलन्‌ में पटं जाय ॥ 
१ बेड रानी जदं माड दी # पहवो तहँ करिगा राय ॥ ४ 
र आवत देसो जवकरिया फो क शला उदी भष्रा साय ॥ र 
५ लर बिजनियो कर पूलनकी ॐ चरो करिया पर इरे व्यार ॥ ¢ 
{3 
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पीर २ उशला पं वेया मेरे प्रण धार ॥ ¢ 
८ कौन कोजहितडप चाये ह्यं ॐ वेद हाल टौ ससुभाय ॥ ‰& 
हाथ जोरि कयि गोलो # माता ्ररन सुनौ वितलाय ॥ 
% हमहि प्य है दादा ने ॐ लावो जाय नौलखा हार ॥ ई 
% सो मगवाय दे जद से ॐ जरे धरी २ एर वार॥ 
८ करो बहाना तव करिया से # ओ इशला ने कही खनाय ॥ # 
ह्य हारः परो प्टवा धर्‌ # वेट हार मिलन को नाद्‌ ॥ > 
‰ गोलो कथया रिरि इशलासे ॐ ट्टो हार देउ गवाय ॥ 
तव्‌ घवरानी शला रानी # मनै सोवि २ शह जय ॥ धर 
9 दल कताय सम कपया को ## वेदा हाल कहो ना जायु ॥ शर 
4 पच जोगिया पसे अये # जिनके खूप न वने जाये ॥ ‰ 
£ करो तमाशा उन महलन मो # ह तारीफ फते ना जाय॥ श 
# शर नलसा जोगिन मोग # सो हमउनका दिं गहाय ॥ १ 
यह अनहोनी हमसे हग # मममति काटि द्द भगवान ॥ 
% उ उपाय्‌ त्को अवनाहीं # वेदा ववम करौ प्रमान ॥ ॐ 
खनक वातं ये छशला कौ # कसा गये सनाका लाय ॥ ‡ 
नर्द चलिमो रम महल ते # चौ जवे पिर टयो य्‌ ॥ र 
‰ शल तायो सब महलन को # जेहि विधि गया नौलवाहार ॥ ट 
५ गले जगे तव कस्य सेकरवेश्‌ भैर प्रण॒ अधघार। पर 
‰& पिल यायो ठप जागिनक्म # अवह तुरत होठ तैयार 
4 आया त ह ष भोभी ₹ 2€ के शृडन्‌ क राजङ्म९ ॥ त 
ध +र घर साहं उन इजा # सारी लश्कर तियो माय ॥ 
क र संमहल ल # सायो मेद लियो उन राय ॥ $ 
भवी करवा त्वः गलासे ४ चलगा परो दाल तलवार ॥ ॐ 
भ रे 0 
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भाला सोह नागदोनि को # बाय सिंहनि मुरि कयर ॥ ¢ 
= क्न छुरिया कमर सोहे # कलहा दुई बोधो तखारि ॥ 
#ैः थोडा खला को सजवायो # अनुप फोँदि भयो असवा ॥ ४ 
¢ दिनी सिग है योडरमल # पोहा सन्ना प्र अएवार ॥ $ 
ध लश्कर चलि भयो माड ते # उका होत गोल मं जाय ॥ ¢ 
ओ एक पहर कू रसा नरो ॐ समर मूमि मे पटु चे चायं ॥ पर 
{& राम्‌, बनाये तो बनि जाये # षिगरो वृनत २ वृनिजाय्‌ ॥ 

दिया की वाते दहियने होड # भव्‌ धागे की कह सनाय ॥ # 

यनी सुबरिया वधर्दनि ने # अहै फोन वेले क्यार ॥ £ 
# घोडा बुला को मगवायो # उदनि फंदि भयो असवार ॥ ¢ 
# घोडा सचुरथा व्यार डो थो # ठेवा वशत भयो अतव ॥ 
१ इषे कराय दियो लश्कर को ॐ फोन चली वनाफर क्यार ॥ 
५ चारिषरी को अरसा छनरी ॐ सव नदो पर पटे राथ ॥ 
१ एकं घरी केर असा मं # लश्कर नदौ पार्‌ हृह जाय ॥ (८ 


र 


त ॥ फौज द उदनि को # उतत कौज पेते क्यार ॥ 
# दोनों पजन क अन्तर म ॐ रहि गयो बी सेत दान ॥ 
£ षोड बेला को धरि दाब # रानी देष छृषरि को लाल ॥ # 
% जाय प चो है चप दिग # जो जष्वे को लहेतो लाल ॥ ‰ 
{६ सन्मुख देखो जब उदनि को # तव चनुपी से कहो खनाय ॥ 9 
‰ फन देशते लम चदिश्ाये ॐ कहे रो दवारो भय ॥ 
% कहि षुरी बन कटवायो # सवी है देड तलाय ॥ ‡ 
१६ बोले उदनि तव चरलुपौ से ॐ गङकर खनियो कान लगाय ॥ गर 
नगर महोग यक वस्तो है # जह पर वसँ चन्देले राय ॥ 
£ उदनि नाम हमारे किये * हम थाद्धा के होटे भाय ॥ 
रः हम कट्वायो हे कुरी वन # हमने धुरो दायो भाय ॥ 
यु 0 
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दः माद दोर लि दादा को # सवी वमह दै वतलाय ॥ 4 
ओ सुनके बात ये उदनि की # श्रलुपी अरभ्निज्याल इनाय्‌॥ ४ 
४ उपे लोटि नाऽ महे को ॐ काटि सलं रो निश्रयय ॥७ 
{६ बाले उदनि तव अदी से # ठर खनौ हमारी बात ॥ 
र घोडा पीहा लाला पाठर # गजपचशावद देऽ मंगाय.॥ ‰ 
{ हार नौलसा देवे वासे # लाबो शीश कृरिङ्गा क्यार ॥ 
डं बोपि देव नप जम्बेकी # ओला देऽ विजपिन क्यार ॥ १६ 
तो हम लोटिजायं सहे को ॐ नतर हम लोन को नाये ॥ ज्र 
‰ खनि क बात ये उदनि की # अनुप अग्निज्बाल हई जाय॥ 
हव हे दियो येंडरमल ने # तोपन बत्ती देर लमाय ॥ ५ 
रः मारि भगावो इन पानिनको ॐ सबकी कटा देर फाय ॥ त 
# युके लास तव तोपन पर ॐ येल हाय वरदन क्यार ॥ { 
% द्गी सलाम दोग दूल में # छह तारीफ़ करी ना जाय ॥ 
{ दाय अधरया] गह दोनों दल # नारीं सू श्रपन बिरान ॥ ५ 
अररर अरर गोला चुटे # सर सर हट घलुष से बान ॥ 
सनसनन सनन गोली टे # कह २ करे अगिनिर्थोषान ॥ शर 
दोन फौजन के अन्तर माँ # भारी युद्ध होय धमान ॥ 
(£ चारि घरो भरि गोला बसो # ्वानन हाथ धरे ना जारे ॥ ‡ 
मास उद्मय्‌ गथे उटकिन के # तो लाल बरन इई जायें ॥ पै 
पदु लडाई मदं तोपन की # रहि गया चारि कदम मेदान॥ ५ 
¢ भाला चट नागृ दोनि के # धमक संगि दनाक़ दनक ॥ 
£ छः पिका हं लोहनके ॐ ओ ब्ुकारिन बोले घाद ॥ श 
४ र ५ ८०५४ ने > षरमिके चलन लगी तखारि॥ 
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ॐ दोनों चलि भये तव पूरको %# पमे मात सेत -परलाय दः 
# नदी समार तहं दोन ने # सो कापर से परी दिताय ॥ क 
लग्गी गाहि दर पसि पर # च्रपनो शी द्रो बनाय ॥ € 
रः च्वजा बोधिके उन वोँनमो # दोनों जलौ परं हश्ाय ॥ ¢ 
रः चारि घरे केर रसा में # अपने लश्छर पहुचे थाय ॥ 
% जहो पे तंव थो धाद फो # उदनि तौ एवो जाय ॥ ई 
ॐ हाथ जोखि उदनि बोले # ददा मंडपैक चवतार्‌ ॥ ध 
‰& नदी नर्मदा जहं थोरी है # तदं पर ले फौज उतार ॥ 
8 पनि देति हम नदी कौ # श्रपनो चिन्हा दशनो बनाय ॥ 8 
५ राह न सूति है जङ्गल मे # ताको अब कहु करहुं उपाय ॥ ॥ 
बारह कोसन लौ वडुरी बन ॐ वहु दिधि री अपसा क्षाय्‌॥ 
पठ पियादे कौ नाहीं है # तहं वार कोन रिधिजार्े॥ ‡& 
ध इतनी कत खनौ आद्हा ने # उस हृष दियो फरमाय ॥ च 
ॐ चन्दन वै को उलवायो # सव व्री बन देहु कटा ॥ $ 
‰ इतनो सुनिक वधञदति ने ॐ चन्दन बदर लियो बलाय ॥ ‰ ` 
र दषम द दियो है उदनि ने ॐ सब वडुरी बन देहं कयाय ॥ 
# इृतनीनिकेचन्दनचलिभयो # नोसे पद सङ्ग ॒लिवाय ॥ ५ 
बने रहाट बुरी बन पर # धरती पेड गिरे चरराय ॥ भ 
सेय्यद्‌ बोले तब उदनि से # रै दहै देर लगाय ॥ % 
५ जद्दी पहुबो सब जङ्गल म # चारि घरीमां दे गिरा ॥ ६ 
४ सुलिके बात ये सेय्यद ऊी # सुब उटि पर महुवियु खान.॥ ई 
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कोर गडाप्ी कोई तेगा # कोई न ष 
काटन लागे कबरी बनो # ले बनख्वी “के र्षि 


कं २ दौड रु हर्यरे ॐ येहा कर्द महं विराम्‌ ॥ & 
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६ ेढ पहर केरे अरमा भूं ॐ सव वनकराटि करो सस्थान ॥ ‰ 
वरि सुना नि्द्टाको # जङ्गल काटि करौ मेदान ॥ ग 
विन्‌ २ छह स्ख इरियरे # धह] नह वरे ,विपराम ॥ 
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€ अगे यद्ध लिखो थलुपीको ॐ मनुमे सुमिरि लपशसियशम ॥ € 
५ समिरन करिकेशिवशकएको ॐ श उनिखिरिसंकमाय ॥ त 
¢ यद्ध लिसी्टुपी वेड को # यायो खनियो कान लाय ॥ 
ह यह हकर दरति च्रायो # गोरहदरै पवो चाय्‌ ॥ 
र लगी कवेहरीनह अलुपीकी # शोभा कदू कही ना जाय ॥ जग 
€ पच कद ते करी दन्द्गी # पामन हाथनोरि शिश्नाय ॥ ‡ 
{६ कशी हकीकत कुरी वनी # वेगला खजसान हई जाय्‌ ॥ 
रः चाय्‌ महोबिया भहु बाले # सब कुरी वन दियो कयय्‌॥ 
५ इतनी सुनिकेथदुपी जरिगये # नेनन्‌ रही लालरी छाय ॥ 
£ ठसत नगह्वीको बोलबायो ॐ चौ ग्रह इक्मद्यि फएसाय्‌ ॥ त 
शः वञे नगाहम मेर लश्कर म # सगरी फ़न होय तैयार ॥ 
‰ बो नगाडत्वलश्कर माँ # कपरी सवे भये हुशियार ॥ & ` 
६ पिले नगाह्म भदजिनवन्दी # दरं भे बोपि लीन्द हथियार तर 
शः तिर्‌ नगाड्ॐे वाजतलन # चत्री चले गनेश यनाय ॥ क 
& कोई घोन परकोृहायिनपर # कोह २ चरे पालक्िनजाय ॥ ; | 
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‰ जितनी तो क्र की % सो फोन क बली भगार ॥ 
ॐ तोप के पी पार्ये पियदि, # ताफे पाठे ह श्रतवार ॥ 


ॐ राजा अनुप साजन लगौ #& जनो जवे को र. 
ॐ क ५ र{लङ्कप । 
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क धम नहीं दहेये चुप्रिनके # रण बहि धरं पिह पौः 
६ चट श्रापनी तिरि करिजेर # नाहीं खर्म ब पिप | | ¢ 
करोधित हके तय्‌ ठपो ने # अपनी सवि लर तलवार ॥ £ 
करो भटका उदेिह पर # बाय उदी गेड की दाल ॥ 
& तीनि ्षिरोही हनि २ मारी # साली मरि हाथ रनाय ॥ 
र तडपिके उदन बोलन लागे # सण्हरौ प्त वेते क्यार ॥ & 
‰ सेवि सिरोही लह उदनि ने # मन्न सुभिरि अंननी लाल॥ र 
करो माकर क > वाये उड गेह की दालन ॥ ५ 
» ढाल फाणिर्‌ गही कटि गृह # अलुपी भिरे सूमि अहसय ॥ 
देखि हैकीकृति टोडरमल ने # श्पनो घो दो दमय ॥ ५ 
रैः सन्पुख पहुचे बघ्उदनि के ॐ तब टेंडर ने कटी सुनाय ॥ 
< स्ह उ्क ठुम पोटा पर # दष प्रण कचन को नार्थं ॥ द्र 
८ यनं लयो टोड्समल ने # उदनि घोडा शये बहयं ॥ ८ 
भ खाली वार गयो टोडर को # नीचे यजं गिरो चराय ॥ व्र 
£ यस्मा हष्के टोडर मल ने # अपनी सवि लहै तखा ॥ & 
रः वार क्रियो जबहीं उदनि पर # उदनि लीन्हों बोट ब्चाय ॥ 
१६ तीनि पिशेही टोडर माय # उदनि के नहि चायो घाव ॥ ८ 
५ ५ 
{६ दटि पिरोदी गइ ठंडर्‌ फी # सालो हथ सूठि. रहिनाय + ‡ 
श दाल कं चोमड उदनि मारी # टोडर गिरे मूषि भहगय ॥ त 
‰६ इड बधि के तव येंडर कौ #% सो लश्कर मां दियो ष्ठाय ॥ ‰ 
र वधु लेके ठेवा चलिभये # सो री षन पहुचे जाय ॥ दै 


¢ अवन ब. प कनो सं दयौ दगा ॥ 
४ । श्रथ खरजमल की लडाद | 
£ न र 


३ आदिसरसखतिको खमिरणकरि # सुमिरो बहुरि कालिकामाय ॥ प 
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ई लष लडह सूरनमल ओ # जो जम्ब को राजङ्कमार ॥ श्रि 
श लगी चेहरी बरदरि मेँ # भारी लागि रहा दखार ॥ ‰& 
‰ यक हस्रा दौरति शरदे # सो वेला मे पह चो याय ॥ 
हाल बतायो सव लश्फर को # जेहि विपि लह अनूपीराय ॥ जर 
रः उदनि बोधि लियो येडर्‌ को # दो लश्छर्को दियो पमय ॥ 
^ सुनके बातं हर्किरा की # सूरज च्रम्नि ज्वाल हृहनाय ॥ ¢ 
६ इषम दे दियो खरनमल ने # सारी शेन होय तैयार ॥ 
रैः वजो नगाहा तव लष्कर मो # कत्री सवे भये हृशियार्‌ ॥ ‰ 
५ हायि करैया थिन चदिगये # बके घोडन के अवार ॥ % 
£ पदल कतरो जितने रहि गये # तिनं वधि लिये हथियार ॥ ५ 
चि बहि २ पोपं ऋष्टषाठ को # सो चरद्विन एर द्र चदाय ॥ £ 
६ सो जोत्वाय दहै अगे को # पडे दीन्हीं एज चदाय ॥ तर 
कोदैनालक्षिन कोर एलक्षिन > कोह गजस पर असवार ॥ ‰ 
रं खर खर खर जे सथ हीर # खब्बा चले पवन की चाल्ञ ॥ & 
६ पया डरकं उन तोपन के ॐ कडकति जायं सहसि बान ॥ 
£ हस्य षोड सार खड थो # तापर एहि भयो असवार ॥ 
६ बोते सूरन तथ उवानन से # चघरिऽ सुनियो कान लमाय॥ 
मकं वधेलेको सायो हे #‰ सो हान मँ गयो समाथं ॥ जँ 
पाव पहयारूको ना पयि # चाहे प्रण रहै छो जाय ॥ ५ 
वोले चत्री तव सूरन से # गङ्कर सुनियो कान लगाय्‌। 
निमकं ठम्हारो हम खायो है ‰ सो हाइन मँ गयो समाय ॥ 
पाच पिदर को ना धरि # चाहे तनथनी धजोऽडिजाय ॥ 
हषे को डंका बाजन लामो ॐ लश्कर शव दियो करदाय॥ 


चारि धरी केरे अससा मेँ # पहुचे समर मूमिमे 
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तेगा चटके बदवान के ॐ कटिः गिर सुषक््या जवान ॥ भ्‌ 
६ पेदल क संग पेद भिरिगे ॐ अरो असवारन से अवार ॥ ४ 
सुन सुचन नवं बेदुला # उदनि करै पुकारि पुकारि ॥ 
८ नो$र चाकर ठम नार्हो # ठम सव भया लगो हमार ॥ शर 
९ जीपिकेचलिहौ जघ महे को # एनी तलब दिद वाय ॥ ¢ 
देके पानी रनपूतन को # उदनि रागे द्वियो वद्मय ॥ % 
१६ शुके सिपाही महृवे वारे # दोनों हाथ जोरि शिश्नाय ॥ 
¢ तीनि लाष से ्लुपौ ्राये # रहि गये एफलाष अप्तवार ॥ 
ड लहया महे बाले # जिनकी मार सही ना जाय ॥ 
गे सिपाही माह वाले # अपनी पीरि दिखाय दिखाय ॥ शर 
ल एट गयो भर परग # लश्कर तिड बीडी इह जाय॥ € 
र रोवति ह लसन फो # को परिवन कँ बि ॥ # 
कोर रोति है तिरियन शँ # अबहीं लाये गोनर्मो चार ॥ 
लोहि नोकरी हमश्चुपी की # बनभ षेव लकडिथाँ खाहि ॥ 
4 भि भायि दँ महे के # सो मनहून फो करं चहार ॥ कै 
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‰ ऽके सिपाह महूबे पाते # रण मे कथन करं तरार ॥ भ 
र मने सिपाही माञ्वार के # पने डारि २ हथियार ॥ 
£ भनत सिपाही अतप देखे # अपनो घोट्य दिय वदाय ॥ गर 
% जहाँ बंडल पघञदनि को # अलुपी तहं टू चे जाय ॥ 
ॐ बोले भ्रवुपी बघउदनि से # नाहक्‌ देही प्रण गवाय ॥ ‰ 
£ अवहिढम्हारोनाकल बिगरो # अह लोटि महदह जाउ ॥ 
र बदलो मिलिवे को नाहीं है # उदनि मानो कदी हमार ॥ ५ 
५ जैसे खोप्डी टंगी बाप ङी # तसह खुपड़ी ठग दहर ॥ 


१६ इतनी खनके उदनि बोले # उङ्क अविकल भै हेराय ॥ तै 
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५ वग चत्रियन के नाहीं ह # जो र षदिके नार्थं पराय ॥ कर 
र॑ उदनि लोटि के नाहीं जे दै # बहि प्रण रहै की.नाय॥ श 
^: वदलो न लेड भँ दादा को # तव छाती को उह वृताय ॥ ई 
4 निके वतिं श्रलुपी बोले # नैनन रही लाली दाय ॥ 
र दू देस स्पया के नोर है # नाहक इरि भूड़ कथय ॥ {६ 
( हम ठम खेलं समर भूमि यें # इद मेँ एक शं रहिनाय ॥ ॐ 
£ यह मान भाय गर उदनि के # तब न. ते कौ खुनाय ॥ 
‰ चोट चाःनी पहले करितेड # मानो कंदी बनाफर राय्‌ ॥ $ 
4 प्ण बूट जे देहौ से # तो ठम सरग दे पञिताव॥ ग 
४ बोले उदनि तब शरलुपी से # वेय खनौ वेते बयार ॥ 
रीत बो च्धवंश ने # हमरे छता यही व्यवहार ॥ 
४ पहिली बोट न जनी कर ॐ ना भगे के एं पिदर ॥ 
% हाय न अरेहमतिसिन पर # नहि गौ ब्राह्मण क्र संहार ॥ € 
शतन उनि लह नव चलुपीने ॐ अपनो तियो धुप शरतानि॥ नै 
८ फकः जमावे घज दंडन भरि # तीवा मर २ होय कमान ॥ र 
| वसं चो उदयपिह को # सन्पल छोहि कवरी दीन्ह ॥ 
पार वचाय उदयतिह ने # सन्छुष लगेहकी कीन्ह ४ 
६ सगि भक फिरि अुपीने # उदनि तैगे बो वचाय ॥ 
षोड व £ दिने गौ # नीचे सणि गिरी अरराय्‌ ॥ 
हव ति यहञदूनिकी # किरि अलुपीनेकही खुनाय ॥ र 
५.४५ लोटि जाऽ हमे को # मानौ कही उदेसिह राय ॥ ध 
अदटिल्हारो ना ४५ करो # मानहु कटी षनाफर राय ॥ £ 
ातलकडियाहं रोढसनको ॐ नाहक देशय प्राण गेवाय ॥ र 


सुन्किं वर्त ये थ की ऋ तव | 
कः १ नमो जनाव ॥ | 
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अ र 
` $ एके पिषाहौ महे बारे # दोनां हाथ करं तारि ॥ $ 


ॐ दवि बेदुला उदनि शवे # करम न्न लिये तलवारि ॥ 
५ जेते हृ मेडिन पेठ # जेते तिंह विरे माय ॥ 
¢ तेते शपे ऽदनि व्ह # सष दल रेन वेन हह नाय ॥ 
रुके पिपाहौ महव दार # रण मे कणि फर तखारि॥ 
3 सर सिपाही माड वारे # अपनो अरि २ हथियार ॥ र 
‰ मगत्‌ पिपी सरन देखे # शरपनो पोडा दियो वढाय ॥ 
 जयके पहुचे वघऽदृनि ठिग # तव सूएन ने की घनाय ॥ 
& दू २ सुया के नौकर है # नाहक इरिने मूड क्यय ॥ पर 
ई हम ठम सेद समर सुमि मेँ # दुई म ख शो रहिजाय ॥ ५ | 
यह मन साः वच्‌ उदृलिके # तव सए ने कदी उफाय ॥ € 
६ बोः चापएनी पहिले करितेऽ > उदनि भेटि सेऽ अरमान ॥ प्र 
र उदनि बोले तव सरन से # वेध खनौ पेले क्यार ॥ € 
पहिली चोट न अपनी करि # ना भगे के प्ट पकिर्‌ ॥ ¢ 
& सुनि कै बातें ये उदनि की # सूरज वित्त वृत हसाय ॥ ‰ 
¢ लर कमनिय तव सए ने ॐ गोध सेर भरं, कौ साव ॥ 
‰ हिय टे रण बौर को ॐ सम्बुत कडि कोष दीन्द ॥ 
ॐ घोटा बेहुला ददने हग # उदनि राखि सामने सीन्द ॥ ‰ 
६ संगि उ तथ खरन ने # सो उदनि प्र द्र चलाव ॥ ¢ 
# घोडा उदिगौ ्राहमान छो # नीचे सौगि गिर चरशय ॥ ‰ 
% सूरज बोले फिरि उदनि से # उदनि मानौ र्दी हमार ॥ ई 
मू अहि उ्दारोना कहुकिगरे # दहं लोटि सहे जा ॥ ‰ 
रः तापर्‌ स्वा दियो उदनि ने # सरज नां बात सना ॥ 


‰ घम चग्रिन के नाही दै रण॒ चदि प्रं पिविर पाव ॥ प 
भमा 


(११२) ॐ अनहं खेदड ॐ 

¢ बदला लह हम द्दु्ा को # तव हाती को दाह दाय ॥ ४ 
इतनी खनते सुरज जरिगे # नेना भमि ज्वाल इृदजाय ॥ 
तच पियेही कह सुर ने # सो उदनि एर रती जाय ॥ ५ 
बान यडा दई उदनि ने # उनकी हटि सिरेदी जाय ॥ 
होश इन्द्‌ भये तव सूरन के ॐ सनम गयो सनाक्रा खाय ॥ 

द्वे वेडुला उदनं चाद # सारी बही दर ललकार ॥ & 
चोट कुष्हास हम सहि लीन्दी # अब यह्‌ फलो गाज हमार ॥ 
सवि पिरोही ल उदनि ने # मनेषुमिरि यन्जनीलाल ॥ ‰ 
श कयो संडाका जव सखे पर # वायं उठी गड्‌ क गल ॥ 4 
& सूरन भिरिगे रण खेतन्‌ माँ # पाडै` विजय उदरिह राय ॥ कै 
दुसरी लढा यह याड की # पूरण भर लिखी हराय ॥ € 


(५ 
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# अगे यद्ध लिदों करिया % यारो खनियो सान लगाथ ॥ त्र 
८ क = ४ 
ठ ` उ अथङ्रियाकीलडाई ६ 
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ह इनी विभि केषठिका गावो # शारद केहि के लँ लनाम ॥ ई 
 अररखनिर्जन ओं पएनसेखर्‌ से प्रभात शम्‌ को नाम्‌ ॥ ई 
ॐ लगी कचहयी हे कस्या को # जो जप्दे को लहैतो लाल ॥ 
श यक हश्किरा दोरति चवं # सो गला मे पएहुबो चाय ॥ ् 
‰ कथ बन्दगौ त धामन ने # दोनों हाय जोरि शिरनाय । ¢ 
‰ अञ युजारो तव घामन ने # सव लश्कर कोको हवाल ॥ त 
& उनि बते ये धामन कौ # कथि यो सना खाय ॥ ॐ 
ॐ थर थर थर थर जियर्‌। कोपि # सुन्दर ददन गयो सुर्फाय ॥ £ 
& धीरज घरिकि म्न अपने मँ # तुरत उने कग राय ॥ र 


प 
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+ लाश थी जह ्रनुपी की # सूरन तहँ ए बे जाय ॥ र 
रैः लाश उ लहै अली छौ # सो पलक मँ द्र पराय ॥ $ 

सो प॑बाय दै माड को # शष चुगेको सुनो हवाल ॥ ( 

दाबि बडेरा सूरन अँ # ओ सुवन पर पहुचे चराय ॥ 
€ आधृ कोप नव सचा रहिगौ # सरन षोड दि व्यय ॥ पर 
¢ गर्ने सूरन तव षोड प्र # सता अङ्ग २ लहरय ॥ + 
{ कोन सुरमा है महूवे फो # नेहि अही बन दियो केटाय ॥ ध 

कौने बधो ३ हट को # चौ च्रलुपीकादियो गिराय ॥ 
4 केदिको कागद भयो बरेबरि # जो तकर वदवारे धाय ॥ ‡‰ 

कान चराजपरी उदनि के # तुरत डला दियो ब्मयं ॥ 
4 सन्सु पटचि शये स्रज के # चो उदनि ने कदी सुनाय ॥ दष 
हमने मारो ३ अदपी को # चौ टोडर कोलियो वेषाय ॥ 
रः हमि खरम दै महये के # इम वडुरीदन दियो कयय ॥ ग 
रः छोटे मेया हम श्रा के # हभरो नाम उदयुिह राय ॥ 
£ बदलो लेहो भै दादा को # मा गदं दिह कखाय ॥ 
गरले खएन तव उदनि से # बङ्‌ बोलो बात संमारि ॥ ¢ 
‡ छं था न देऽ वस्न क % नाकं बु दीवतखारि॥ 
‰ उपे लोटि जाऽ हुवे को # नाहक देह भाण्‌ गवाय ॥ 
र सुनि के * बात मे सूज की ॐ तव उदनि ने दियो जाव ॥ 4 
‰ धर्म तहीं हेये सुत्रिन क # रण॒ चदि धरं पिदा पव ॥ र 
बदला ली हम दादा को # तष चती को दाह वृताय ॥ 


पव 


सुनिके बातँ सरन जिग # स्सा गह वदन म दाय॥ श्रः 

सूरन बते तद्लासी से # तोपन वृत्ती दें लमाय ॥ 

जान न प महष वाले # सवके मृड तेऽ कथ्वाय ॥ क 
व 


त. ११० ) # श्रद्द खणड ॐ र 
६९.११ 
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{£ व्क खंलाघी तव तोपएनपर # लं वारुद्‌ द्र उखाय्‌ ॥ ‰ 
यती टे दृह है तोपन म # धु ना रहौ सग मंडणय ॥ 
दगी सलामी दोनो द मे # रणम शो चधेरिया हाय ॥ ~ 
गोला पव तीनि कोसल # गोली आष क्येष लो जाय । 
ही कसनिथोँ जहर उम्र # गोपी लग क्ल इनाय ॥ 9 
तेपे षष लाली इई ड # उवाचन ह्यय प्रं का जायं ॥ 
त कमो # पिरि बन्द तह उगय ।॥ {£ 
वर्यं # मानां मघा इन्द्‌ खरिलायं 1 शचं 
५ लं भोल नेहि उतरी ढे # पदौ प्रण ठ्ठ उड़जाय ॥ € 
तीति घ्री उन्दः वाजी # थर युद्धं चयो घवहात ४ 
र युके सिपाही दोनो दल के # रिभ डट्‌ कदम मैदान ॥ 
‰& हरता इषो नो धल यँ # ज्यानन दवि सई दरया ॥ 
शर सट २ तेगा बज # बो षक २ तलशर ॥ वच 
ते ङनव्वी ओओ जरती # उना ददै दिल्लायत क्यार 1 ‡ . 
त्मा च र बृदव्‌ात्‌ के # कटि यर्‌ सुघरूया ज्यान ! ६ 
धः एवि कोक तो चलं शिरोदी # रण्‌ भे बीति रहा चमाल १ च्च 
त वहा अः श्ण # भत्र्‌ # जिनके प्याक्च २ श्ट लाग॥ ४ 
‰ दक ायन्‌ के सदहिजादे # 38 २ फेरि शर तखा९॥ 
1₹ ला से सूरन आये # रिं इई लाख यार ॥ तरै 
सुचन २ तवे बहुला नि कह पुरि इषारि ॥ 
र चाहर तुम नहीं हो स्व सया लगौ हमार ॥ ‡ 
9 मानिन जैव कोई मोहरते # रहियो धूं चन्देते स्यार ॥ 
चः उदलो 2 नो दादा. फो ॐ दूती तलव दरौ दयप ॥ 
यू ॐ पाला स्जपृठदं र > रिरि बट 
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~ नीम... (११). 
# कस्याचलिभोतब लश्कर %‰ सार समभा उदी महराय ॥ द 
५ जायकै पं चा है लश्कर मा # रत नगहवी लिया बुलाय ॥ ् 
£ हम देदिया तव कणिाने # मारु ठका देउ वनाय ॥ # 
र बजे नगारा तब लश्कर मे # चत्री कस्तन लगे हथियार ॥ श 
¢ हाथ साने सव मृ के # भिनृका सनत न लागी बार ॥ शर 
काटी परि दई सष ॐंटन पर # श्रव ऊट भये तयार ॥ 4 
घोटा साजे सव माड के # जिनका सजत न लागोगार ॥ ट 
‰ जितना गहना स्जप्ती का # सत्रिन पिरि लीन्ह हसाय ॥ 
र बारह जोड षने नगाडा # हाहाकायै शब्द छनाय ॥ & 
रङ्गा क्वा दुई भैया है # शादाधादी शुर पडन॥ 
‰ तिनदिब्लायल्लियोकसिया ने # श्रो फिरितिनसे लगो बतान ॥ श्र 
र आये लखििवा है महे के # तिनकी क देऽ कलाय ॥ 
जुलुम नारे उन माड मँ ‰ उनको लश्कर लेउ ल॒टय । (4 
१६ पारस पूजा दै महूमे मां # लोहा छुरत सोन ह जाय ॥ 
र सोठ लटि ले जी चलि # छम्हरी ल्‌ माफ़ इइ जाय ॥ ¢ 
इतनी खनके दोनों भैया # चलति भे उत हये हसाय ॥ ४ 
‡ दि सवार्‌ भये घोडन प्र # मनको मोद नबो जाय ॥ प 
ॐ हृकमदे दियो फिरि करियाने # गज पवशावद्‌ करो तयार ॥ 4 
१ घोडा पपीहा मह्रमे वालो # सोढ शोतल बलं पिदार ॥ 
कुक देर केरे भ्ररसा मो # दोनों बहन भये तयार ॥ र 
४ सुमिरन करिबनरङ्गबलो के # करिया परं बहन बनाय ॥ ? 
& रल बगल पर इह पिस्तौल # बाय पिहिनि मूठ कयर ॥ £ 
भाला सोहे नाक दौनि के # लागत ,५। काल हाय ॥ ¢ 


नैः जोड़ी गधी कटाबीन की # णन दुर जहर उफाय ॥ 
५1: 


व 
६ ‹ ११४) % ल्द खण्ड % 
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9 सजिके किया नबणदो भो # सो दिवन करौ ना जाय ॥ ५ 
¢ गन पक्शावदं पो पहा # सोऽ चरत पूवो चाय ॥ > 
१ षिदौ लगाई मलयागिरकी ॐ करिया बि होदा पर नाय » & 
रै पलो पवि धरो हदय मँ # सन्मुख क महै ततकाल ॥ र 
‰ बोले पंडित तव करिया से # वेट खनं वेले क्यार ॥ ‡ 
साति नकी यह नाहीं ह # ताते छोरि धरौ हथियार ॥ गर 
# तथ ललकार ह करिया ने # पंडित भक्गिल ग दधार ॥ 

4 सन भिषा रेति रेजा # जो धरि मौर वियाहन जाय ॥ ॐ 
कहा श्िार सत्रोको बालक # जो रण॒ ददि नितलोहवाय ॥ $ 
¢ हाथी षदाय दियो कथने # शव को ठा दियो बनाय ॥ 
¢ लवर बलिभो तव करियाको # हाहाकारी शब्द  छनाय ॥ ई 
६, दवति ्रषरिया दलों व # डंका होत गोल मे जाय ॥ ५ 
१ धरि उन्मनी अ्प्तमान लौ # सज रहे इन्धि मे छाय ॥ 
¢ भारो लश्कर मावर को # नहं पैदल को नाहि शमर ॥ 

६ ते पने है करवा दी ॐ ग्तते फोन मेवे क्यार ॥ 

£ कुक देर फेरे अश्सा मे पटुवी समर भूमि मे जाय॥ 

६ दानो फां सन्छल गर्दी # सुधा डटो बरोबर नाय ॥ ई 
ह. ५ लाश परे खरक ॐ किया तहँ पएहबो जाय ॥ रः 
ध क र ४ ते ॥ ष काँ लियो उशय ॥ # 
€ \ ४ पलक मां #सोमाह् को दृ प्टाय ॥ ‰ 

† केश्या गजं पिरि हद मं # ऽ्योधनगरजिगरनिरहिजाय॥ ॐ 
( कोन सो चरी है प्रती प्र # केके जमें करने बार ॥ {६ 
केषिकौ माता नाहर ` जाये # केहि रजपत लये घोतार ॥ ‰ 


& रन अपी सूएन मारे # र टोडर फो लि ॥ 
५: को तियो वाय 
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श्न श्वा महे को # सो रन्ध हर देह जनत ॥ ¢ 
घोडा वदायो बधञदनि ने ॐ चौ करिया र दियो ० ॥ ड 
हमभ माता नाहर जाये # हमरे जमे केरेने बार ॥ 
प हमने मारो है श्रपी को # श्रो येडरकफो ल्लियो वधाय ॥ 
र लानत डरी रजप्रूती पर % तेगा बोधन फो धिरकार ॥ 
तोवत बधिर ठम दाद्‌ को # महये 8 लुट लहैकलाय ॥ 
£ करो मु मौ भब सखद प्र % मन मेटि ले श्रमान ॥ ५ 
ध बदला लेहो मेँ दादा को ॐ माह गदं दहं काय ॥ कर 
सुतिके बात ये उदन की ॐ# कथया य्ग्निजालहृहनाय ॥ 
{६ उत सला को बोलवायौ # ओ यह हृक्म दियो फरमाय ॥ 
ठ पतत दँ देऽ मेरि तोपन मँ # इन पाजिन कँ देऽ उम ॥ 
५ थुके खलासी दोनों दल के क तोपन बत्ती द लगाय ॥ प्र 
¢ चरर ररर गोला कटे # कह २ करे गिनि बान ॥ £ 
ॐ सननन सननन गोल चट # सर सर तीरन कौ घमसान ॥ 
‰ गोला लागे नेहि हाथी के # दलम ष्या सो गिरनाय ॥ श्र 
% जोन ॐ के गोलला लागे # सो गिरिपरं धरणि महगथ ॥ ¢ 
ॐ एक पहर मरि गोला बरपो ॐ तोषे लाल बरन दह जायं ॥ 
५ त वेद म तप्र तोपन्‌ को # ञ्वानन सगे लद उगय ॥ द 
पगे चलन लगीं दोनों दल > लुट पिचिक्षा लोहुन क्यार 4 र 
चारि धरी मरिबजो सोँगहा # भारी दी स्तं की धा\\ ¢ 
ह शेर व्वा पिस्तौल तमेवा # कहं २ कटावोन दितलाय ॥ कर 
४ किनि लहै भहतेहि वेरा # दल म र्दी लालयी चाय ॥ ‰ 
‰ र्न २. नवे बेला # उदन क कारि कारि ॥ 
र भाजिन नयो कोई मोहरते # रियो धमं बनाफर भ्यार ॥ ‰ 


अ 
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म व न 
नौकर बाकर दम नाह दय # दुम सव मेया लमौ हमार ॥ 
}£ पद पिलर को जो धारौ # दह्रे जीवन फो धिक्छर ॥ 
ददे पानी स्नपूतन को # उदनि अगे दियो कमु ॥ 
५ धके सिपाही मवे बारे # जे मथि को वाहि रर्ये ॥ 
‰& हल्ला हों दोन दल मँ # प्रति के घलन लगी तार ॥ 
स्ट २ लट तेगा भाने # बोले चपरि ठकि तलार ॥ 
हदा मिलिगे हं हद से #% हाथिन ऋ़ो दत से दत ॥ ‡ 
& पेदूल अभिर ह पेदल से # धो सवारन से थघवार ॥ 
9 चले सिरोही दोनों दल मे # कटि २ भिरं पुषचाज्वान ॥ $ 
५; ५६ श्पन परो ना पषिवानं # भारी युद्ध होय पमसान ॥ ‰ 
१६ चेह कठिगे हैँ समिन के % करता घोडन के कटि नायं ॥ श 
¢ हतकः हाथी दके भीतर %# विन सून के परं दलाय ॥ 
( युके सिपाही सहु वारे # रण मेँ प्रिषम करं तखार ॥ 
# चारि घौ मरि वनी पि रोही # तहं बहि चली रको धार ॥ 
४ उपे सले कायर भाने # जे रण दुलहा बत वराय ॥ 
॥ लम्बर धोतिन के पदिरेया #' तिनहूं लद ममूति राव ॥ 4 
£ भनत तिपादी करिया देते # गनपचशावद्‌ दियो दाय ॥ १ 
त 


न्नर 


& संर लोलिद्र हाधिन को # चं करिया ने कंडी खनाय ॥ 
¦ अनक हमारे दम खायो ह # सो हाइन मां गयो समाय ॥ 
ह “उस की रण मे गदो % याको ले जंनीर वधाय ॥ ५ 
रङ्गा वङ्गा शर चछवीले % तिने दरिया लमो वतान्‌ ॥ 
` बारी उमखिाको उदनि है # यहि करिद्ई वंशी हानि ॥ यँ 
जान्‌ न पाद्‌ महव बाले # सबकी क्ट देउ कयाय ॥ 
इतनी खनि के रगा वंगा अपने घोडा द्यि यमय ॥ र. 


न 
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करिया पदगो दके भीतर % गजक सोकर द्र बलाय ॥ 
सोकर फेर गनपवशावद्‌ # चत्री गिर भूमि महराय ॥ 

र सकर मार नेहि षोड के # सो थप्रवार सहित गिखिय ॥ 
कोर लागे जेहि षोड के # सो तुस धरणि मिस्निय्‌॥ 
हाथी विचलो रण के भीतर ॐ लश्कर ति डो हुई जाय ॥ 
हृटे सिपाही हवे भले # सारी एज गई यर्यय॥ 
कशिया बोला तब उदनि से # खुद महूमे के राजछ्मार ॥ 

४ अवह लोटि जाउ महष को # इतनी मानो कही हमार ॥ ‰ 
इतनी सुनि कै उदनि बोलते # ठम सुनि लेः किय ॥ # 
घोडा पपी गजपचशावद # लाखा पाठर देउ मंगाय ॥ + 

4 हार नौलखा महे वारो # सोऊ हम देड भंँगवाय ॥ 
शीश काटि के नूप जब को # हमरी नजरि यजा थाय ॥ 
डला देदेऽ तुम ॒बिजममोको # इतनी डंड देऽ भराय ॥ & 
तौ हम लोटि जाये महूेको # नात हमती जाय बलाय ॥ # 

श खनिके ते ये उदनि की # भ्रौ जरि मरोकरिंगा राय ॥ 

रः सम्हयौ उदनि कमं घोड़ा पर # दम्यो काल रहो नि्रराय॥ ‡ 

पहिलीऽचौनीदनि करति # नाशित जे टि एरान ॥ 

‰ उदनि पले तपर करिया से # सुन ज्वं के राजङमार ॥ ४ 

बालक ब्र शे ना मारं # ना इम पहिली सेतत द्वं ॥ ४ 
रीतेः बंधी चन्दंश ने # हमरे इला यही व्यवहार ॥ 4 १ 
चोट श्चापनी करिया कशिेड # यहं उदनि ने की खुनाय ॥ शै 

४ हसो करिणा तव होदा मे # भ्पनो लोन्दीं सोगि उय ॥ & 
सो धरिधमकी बयञदनि पर # षोड पव्‌ कदम हटिनाय ॥ 
वृविगा वेध देवे बाला # करिया गयो चिति सिषियाय ॥ ॐ 

1 40. 
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इड; उरो तव दा पे % सो उदनि पर दिया बलाय ॥ 
घोडा दँडुला ऊपर चदिगा # नीचे छनं गिरो चराय ॥ ६ 
उदनि दाग रास वेदुल दी % सो हदा एर पहु बो जाय ॥ 
ध क्रो भडद्य बधज्दनि ने # हुनर हक २ हई जाय ॥ 

र देखि हकीक्‌ति तवसदनि की # कृपया बहत गयो शाय 1! 

करिया वोदे पवशावद ते # मेँ हाथी को लेऽ बलाय ॥ 5 
१६ जल्दी बधि लेऽवेश को # रासो धमं ववेले क्यार ॥ ज 
रः दवे बेदुला उदनि ये %# भारी बही दहै ललकार ॥ ज्र 
५ चोट्हारी हम सहि सीम्ही # शव सहि लीनो गाज हमार ॥ रँ 
¢ सोगि धमकी बघउ्दनि ते # चरो करवा पर कन्दो गार ॥ र 
ः पिले मारो पलवान को # दूने हनो छउलफवर्दार ॥ ज 
& तीनो बोट करी करिया पर # सुद्ठित मयो बीर सरदार ॥ जं 
0६ होरा नहि डुकष्ा को # हद्‌ गिरो मूद्ा लाय ॥ कर 
ओ गुस्सा अदि पवशावद को # वरतं साक्िर दै घुमाय ॥ ५ 
£ सोरिलागत उदनि गणि # ना देही की री संभार ॥ 
४ घोटा बेदुला थ? थर कपे # देखत हाल उदेिंह क्यार ॥ रै 
९ शाप घटी म सु जागी # तुस्त ठे लहुखा भाय ॥ 
भ धोडा वेंदुला पर चदि वेढे # हाथी सोकल द धुमाय ॥ ८ 


8 


।. 


{६ सोकर. लागौ कषञ्दनि को ॐ रिरिगिर परो षरणि महराय्‌॥ 
भ क बोधि लियो उदनि को # वेदुल भानि सेत ते जाय ॥ 
ष वधत प्रल हरं गई # अव कट्‌ पीर प्रेया नाय ॥ 
£ एज भगी गद मुव की % हाथी लह सेत रहि जाय ॥ ग 
‡ रुपना भाजो सण सेतन ते # सो बुरी वन पटुंचो जाय ॥ 
& जो पत्र ठनि श्रद्द को ॐ सपना तह हृवो चाय ॥ दं. 
2 


५५ 
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& करी बन्दगी युनि शराद्धाको # रूपन हाथ बोधि शिरनाय ॥ 
५ चादहा परं तव सपना ते ॐ रणो हाल देऽ बतलाय ॥ ¢ 
न जोरि रूएना बोलो # दादा खनौ षनाफर राय ॥ 
£ सकर फरो पचशावद ने # लं गयो बधि लहृखा माय॥ 
५ हाथी विचलो महम वारे # सिगरी फल ग विरलाय ॥ कै 
¢ उमहि खनािव यह ना्हीथी # चक्रे उदनि द्ये एय ॥ 
£ धा बोले तव सैयद से # वावा जरद्‌ होड तैयार ॥ ‡ 
¢ मलिसे भया जद्दी साजौ # जरे धरौ २ पर वार्‌ ॥ 
४ उदनि बेषिगे रण तेतन मेँ # बिके जद ल दाय ॥ 
१६ बोलि नगढ़वी को बोरा दौ # सोने कडा दिये खाय ॥ 
कः बले नगाड़ा मेरी लश्कर मँ # सायै फौज होय तैयार ॥ शै 
५ बजो नाहम तब दल मंजन % क्त्री तरत भये तयार ॥ ५ 
¢ स्पना आयो तष देष दिग # सारी लश्कर दियो भगाय " भ 
र उदनि रोषो पचशावदं ने # साग हाल को ससुफाय ॥ 
{६ उमहि सुनासिव यह नाहीथी # श्रे उदनि दिये पणय ॥ £ 
देवे सोचं मन श्रयने माँ # यह बलनाहिं करिगाक्यार ॥ # 
नमक 1 पचशायद को # ताने बोधो पुत्र हमार ॥ 
रः तो लों मलिते दासि ह्मे # लागे चर्ण दिविलदे श्यार € 
हाल वतीयो पथ लश्कर को % नेहि परिधि वषो उदे सरदार ॥ % 
हथि पचवशावद जलम चनारे # ताने बोधो लहरवा भाय ॥ ५ 
; घोडा बेदुला रण ते भागो # चब हाथो से कहा बाय ॥ ¢ 
पनो परि देऽभेरि पीव पर # वावी भेदि लेह चर भाप ॥ १ 
लश्करखपिजाय सब मामे # दर्शन हयं सरग मेँ भाय ॥ {६ 


4 देवं बोली तवं मलिखे से वेय धीर धरो मनमाय॥ 
1 41 
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८ -- 
गज पषशादह्‌ हे हवे को क हमने सेवा करौ बनाय ॥ ङ 
£ दोहे रातिष हमने दीम # देत तुरत लिहे पहिानि ॥ 











८ हल उने न भै पि्लो # सोकर फेरि इमे दे नादि ॥ 
¢ इतनो कषिके रनि देवं ने # श्रपनी पल लई मगाय ॥ 
॥ थार सोबन को संगवायो # तामे ्रारति लै पजय ॥ ¢ 
¢ वेव देवं तञ पलक भे # माह ठत गहै सपु ॥ 
घोटी कतरी को मंगवायो # तासे मलिखे कही सुनाय ॥ जँ 
५ घोडा करेलिहा पर्श्रासहा ह > सेष्यद सिहिनि पर चप्तवार ॥ ४ 
५ घोडा हस्नागर पर ब्रह्मा है ॐ टेश मदुरथा प्र ॒श्रप्तवोर ॥ 
‰ उपिश्न करिषनरङगली को # निया ुमिरि महोवे स्यार ॥ 
घोड़ी बहार नर मलिखे ने # सो लश्कर के चलौ अगार ॥ ‰ 
। देव पहृषी परवशाद दिग # वुरते पत्ती दई धराय ॥ 
ऽतरि फलकी ते युद आई # थौ हाथी तिर पवी जाय ॥ 
पूजन करके गज भस्तकको # रोचना माये दियो लगाष ॥ {६ 
# बोली देवं फिर हाथी से कमे हाथी की लेरं बलाय ॥ ¢ 
& श्या द भूला बन्देली को ॐ महक रति गया सुलाय ॥ ४ 
६ भ्या तू भूल गयादेवे को # तेरी खातिर करी बनाय ॥ जर 
र सोने क्येरन दृष पिलताञ्रो # वम गादे मँ रेह्यै काम ॥ £ 


^ उ्दनिषेयामो रेहियाको तुन बधो नमक हराम ॥ 9 
६ नम हमारे तमने स्रो # सो हाहुन मँ गध्नो समाय ॥ १ 
ध पोसा देके करिया बदिगा # दशदर पुव लिया लयाय ॥ & . 
ओ तुमहिं साय लीन्हो करियाने # यूप को शीश लियो कटवाय ॥ 


श भये सहायक तम दुश्मन के # सीपे पटो न में जाय॥ 
‰ धदला लेने लडिका थायो # मने ज्लियो जंजीरन बँ 
1 
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१६ बश नशषेको लागे हों # दमा मारी लगे सराप ॥ 
र यही दिना को हम पलोथो # ठभ दुश्मनी कसे सहाय ॥ ४ 
नमक हरामी उमने कीन्हीं # हाथी मिले नख मे वास ॥ 
£ तेहिते दमका सजुफावति हँ # ठम लसिकिनकी करो सहाय ॥ प्र 

जीतिके वलि नम महृषेफो # दने रातिब दि वदाय ॥ £ 
सुनि के बातें रनि देष कौ # हाथी बहुत गयो शरमाय ॥ 
६ उरि जन्जीर दै धरती माँ # हाथी रहिगो माथ नवाय ॥ ज 
र खुडि उव पचशद ने # रानी गर जानि सघ हाल ॥ 
८ यों फ वातं हिने लोहा # चर करियाकी खनो हवाल ॥ 
जागी सुदा जव करिया की # होदा ञ्य भरदा खाय ॥ च 
धो देखिके घञदनि को ॐ मन में वहत गयो हर्षाय ॥ ‰ 
मु जागी जब उदनि कौ # मन में शोच गयो बहू हाय ॥ ‡ 
वेषो देति तन ्रपने को # उदनि इहूत गयो पषएय ॥ £ 
लँ पटू चो दल महे को # मलिले घोड़ी द॑ दटराय ॥ प्र 
रँ पहाथी है करिया कौ ॐ मलिखे तहँ पह चो जाय ॥ 


4 


धरि ललकाये तथ मल्लिखेने # भारी वही दर ललक ॥ ॐ 
कैष्ठिकी माता नाहर जाये # केहि रजपत लये तार ॥ 
कोने बोधो है उति को # सो सन्मुख हह देह जधात्र ॥ ‡ 
कान मनक करियकेपणिगह # तथ सन्मुख हई दियो जव ॥ 
हमसे माता नाहर जाये # हम रजप्रूत लये चवतार्‌ ॥ 
हमने बोधो दै उदनि को # वेश सुनो बनाफर राय ॥ 
जो गतिकीन्धीं दनच्छरजकी # सो गति कये उदषिह क्यार ॥ शर 
तेहिते दमका समुफावति हो # अपनो द्रं च जाउ कखाय॥ 


मारं रण॒ खेतन मँ # भगे प्रण व्चेमो नायं ॥ र 
9 


र ( १२२) # श्रार्हु खण्ड > 
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¢ बते मलिसे तव करिया से # छम सुनि लेऽ वधेत राय ॥ त 

‰ घोड़ा पर गन परवशावद्‌ # हार नोलला देड गाय ॥ 

ह लाता पतर मेर भाप को # सोऊ जरद्‌ देउ मगदाय ॥ 

रः डोलादेदेड ठम किजमँ को # जंबं शीश देउ मगवाय ॥ 
इतनो डंइ हमाशे ६ देउ # सव तकरार अमी पिटजाय ॥ 

¢ नात स्यागो रास जियनकी ॐ सवके मुड़ लिदँ कटवाय ॥ 

रः सुनिके बातें नलिखे की # कयि गरनि २ रहिनाय ॥ 

चोट अ्ापनी मलितेकरिलेऽ # नाहीं स्वम वेठि पलिता ॥ £ 

4 गेले मलिसे तइ कया से # सुक जवे के राजङ्पार ॥ 

पहली चोट न पनी कटिं # बंधी रीति चन्द सर्दर॥ ४ 

पहिली वोट श्रापनी करते # करिया मेटि ले श्रमान ॥ 
इतनी निके तव करिया ने # अपनी लीन्दीं सगि उभय ॥ ५ 

£ सो धरि धमकी रनबोर पर # मिते लगे चोट वाय ॥ + 

(क द्वु दिवि दुगई ‰ नीचे सांग गिरी अरय ॥ ट 

६ तेग निकार तव कसिा ने # सो ध्तिसे पर द फुकाय ॥ 

र जोहर कन्हे नर मलिखेने # तुते दीन्दी दाल श्रमाय ॥ ८ 

( बचिगा बेटा बच्डुराज का # तव कथि से कदी सुनाय ॥ ओ 


४६ 
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त सण्हरिके रेड श्रव होदा मे # व्हरो काल रहो नि्रराय ॥ 

र एइ लगाई कव घोडी के # घोटी आहमा उदिनाय ॥ 

६ फपविकि पहबोरिरिहोदापर #% मानो गिरी सख ते गाज ॥ 
करो फडयका नर मलिसे ने # जो है बीरन फो शिरताज ॥ 
ठंडा कटिगो तव होदा को # सोने कलश गिरे कहनाय ॥ ् 


‰& तरी टि गहै दोदा की # चोरो एल गिरे महराय ॥ 


ग वश्व 
< --म्माङौ की तद, (१२३) 
१ दगदग दगद्ग फर्‌ महावत # हाथी बेहि सेत मेँ जाय ॥ ¢ 
सुह लेटि लै दँतनसे #.हाथी पट २ विलय ॥ र 
षज छर्हाडा पत्रशायद प्र # हाथो वीतं श रनाय ॥ 
शैः मलिसे पहुचे वधन दिग # ओं उदनि को लियो चुड़ाय ॥ ई 
घोड़ा बेदुला सपना लायो # उदनि फँदि मये तयार ॥ 
मिसे चदिगे निज पोदीपर # दोनों वीर॒ भये तेयार ॥ ¢ 
रै देति हकीकत पवशावद की # कथि बहुत गयो घबराय ॥ ‡& 
& पोता दीनो पएचशावद ने # याते चलत न एक उपाय ॥ त 
घोडा पीहा जो कोतल् है # वर्ते कसय लियो ममाय ॥ 
‰ शदि बेरा पर बहि वेट # अयने इषटदेव को ध्याय ॥ 
, क देर पटच परचशायद ठिग # मस्तक रोचना दियो लगाय ॥ फ 
^ ल ्रारी रति देवे ने #‰सो हाथी पर धरी उतारि॥ 
फिरि समायो रनि देवैने #% हाथो सुनो मोषे स्यार ॥ 
ठमका सोपि लणििनकोँ ॐ रियो धर्मं बनाफ्र क्यार ॥ त 
{६ बोली देवे पिरि आदा से # वेया मंडरीक श्रोतार ॥ ६ 
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‰ भाप ठार को हाथी है यापर बैटि नय हर्षाय ॥ 
सुनिके बतं ये माता की # श्रा ठु रवे नाय ॥ ङ्ग 
‰ सुमिरण किक महाबीर को # महतारी के चरण मनाय ॥ ४ 
श्राङ्ा चदि पवशावद पर # थो होदा मेँ बेटे जाय॥ ¢ 
बीर रूप हह चत्री गरजे # करमे लिये नमिन तखारि॥ क 
¢ दोनों फोजं यक मिल इइ गं ॐ खट २ चलन लगी तलवार ॥ 
र चल सिरोही माना शाही # चो ब्रंदी की पतल कटर ॥ 
चलं जनब्बी यो खजराती ॐ# उना चले बिलायत क्यार ॥ 


युके सिपाही महष बले # दोनों हाथ करं तखार ॥ 
44 


3 


(4 ~ (~ < 1 
५, 1 --4 
४ पलो रोहो अन्धा धुनी # कटि २ गिरे धर सरदार ॥ ग 


बारिषियौ भरि बजी शिरी # तहं वहि बली स्ककी धार ॥ £ 

् ५ थने पिपी माहं बारे # श्रपने उरि २ हथियार ॥ 
५ रघन पुर्न नवे बेदुला # उदनि क पुदारि पुकारि ॥ ॐ 
४ भागि न जेयो कोई मोहरते # रखिलेव धर्मं महोषे स्यार ॥ ४ 
क पिपाही महे गरे # रण मे कृणिन करं तखार ॥ % 
दवे वेला उदन धामे % सोकरिया हग पे राय ॥ ज 
५ बोले उदनि तव कसा ते # हम उम सेत युद्ध अघाय ॥ € 
बोट पनी पहिले करितेऽ ॐ मन के भेटि लेऽ अरमान ॥ च 
र खनी घात जब यह करियाने # तव रङ्गा से लगो वतान ॥ > 
¢ मारी ऽपिखिा फो उदृनि है # यने दीन्हं जुलुभ खजारि ॥ & 
जान न पादे यह महूवे कँ % याको देऽ जान से मारि ॥ $ 
( घोडा क्रयो तव शङ्गा ने # ग्रो उदनि सेक सनाय ॥ ४ 

हम ठम देर समरभूपि माँ # इमो एर अं रहि जाय ॥ 
यह मन मूहिरन बोरे के # फिरि रङ्गते लगो तान ॥ ॐ 
६ १ अपनी रङ्गा करितेऽ # मन ॐ मेटि लेऽ अरमान ॥ & 

चः सेवि सिरोही ल ष स ने # सो उदनि पर द्‌ई चलाय ॥ 
चेहर मारो उदयपिदं को # उदनि दीन्हीं ल याय ॥ त 


(9. 


तीनि सिरोही रङ्गा मारी # शकी हटि गई तखारि ॥ £ 

रा सोच अपने मन मोँ # हा यह्‌ कहा कते करतार ॥ 
# तव ललकारो वधञंदति ने # रङ्घ सादधान ६ जाय ॥ 
ई पष्दरिकेषये चुम घोडा पर्‌ ‰ हमरो देषि लेड तखारि ॥ £ 
र वेहरामारो पत स्ञाकोक्रश्रौ धरती मों दियो भिरा 1 श्च 
£ देति हकीकत यह रङ्ग ी # दंगा घोडा द्यो बह्मय॥ र 


ग थर 
% माई श्री लङा र ( १२५ ) 


४ यले मा त॒ उदनि से # शङ्कर रषरदार हुई जाऽ ॥ 
तो लो देवा दलिल्‌ हो # श्रौ गा से कही सनाय ॥ 
हम ठप सेत रण सेवन माँ # वुँ एक अं रहि जाय्‌ ॥ ५ 
‰ यह मन भाय गर केगाके > कतं सेवि ल तखारि॥ 
र करो कटका तवदेषा पर # ठेवा दीन्हीं दलन पसारि॥ ¢ 
५ तीनि पिरोही का मारी # साली मुरि हाय रहिनाय ॥ £ 
६ हटि तिरोदी गह बंगाकी # षेगा गयो सनाश्च सय॥ ङ्न 
त ललकार द्र देवाने वंगा षषरदार हह जाय ॥ & 
£ तेग चलाई तम देषा ने # वंगा दीन्दीं दल अहाय॥ 
६ दलन फाटि गई डा बाली # गदी कटि मखमल की जाय ॥ ज्ज 
र बस्तर फाटि गयो बङ्गा को ॐ धरतो गिरो भहश छाय ॥ 
बद्धा जकति परले इई गई # श्रव कोह पीर धरेया नायँ ॥ ¢ 
घोडा बद्मायो तव कसिया ने #% चर ठेभा विर पहंबो याय ॥ 
ज धपक्को तव कयिया ने # ठेवा लेगो चोट काव ॥ 
खाय चयेदा पोडम हिगौ # नीवे यनं गिरो चराय ॥ 
त देति दशा यह बघउदनि ने # दपत बहुला दिया वदाय ॥ जँ 
५ सचि पिरोदी ऊनि मारी ॐ करिया लंगो बोट वचय ॥ 
‡‰ खज चलायो तव करिया मे ॐ उदनि घोटा गये नचायं ॥ ध 
# लगो चेदा शप्त बैदुल के # घोटा पच कदम इटिजाथ्‌ ॥ £ 
८ बोत्ते उदनि तव मले से # दादा मेर बीर मलिषान ॥ ४६ 
¢ उही षरली को करिया है # अरव ना रलौ देर लगाय ॥ 
र मारि गिराव रन सेतन माँ # साये शो मोह मिटिनाष१ ॥ £ 
¢ सुनिके बात ये उदनि की # महिखे घोड़ी दर वदाय ॥ 


ष धरि ललकासो तब करियाने # सुद {महू के राजछ्मार ॥ 
4410364 


म 
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हरी महरी अथ वनी हे ॐ देत कहा कर करतार ॥ 9 
ल कमनियो तब कर्यिने > ग्ीसेर भरे की खाय ॥ र 
% शिवया डो नर मिसे की # मासौ तीर श्रवण लमितान ॥ 
५ घोड़ी हटिगड्‌ नर सलिखे कौ # उनश्च रति लियो करतार ॥ 
‡& पचिगा वेश वन्देयज का # करियालीन्हीं संगि निकार ॥ 
श सो परि षषटीनर मलिदेपर # षोहो चाप्रमान उदिजाय ॥ ‡ 
क सरै पिरोही तव क्रिया ने # सो मति पर द्र काय ॥ ॐ 
र बदेलि पतया मलिखे इथि # क्यिया सोचि २ रहिनाय ॥ ‡ 
% बले मलिदे तव करिया से # दहे काल शो नियरय ॥ 
श च्ल ठरे सद ऋ द ॐ नाहक देत मभायो धाय ॥ ङ 
ॐ तम ललकार है कयि ने # कहि दृथा कय अभिमान ॥ ६ 
% अवदौ बार वचेगो सादी # वष्हये काल रहो नियराथ ॥ श्र 
1 दिके ज्याय दियो पलिते ने # ठम सुनि लेऽ व्वेले रय्‌ ॥ ¢ 
१६ चार देवताका क्या गिनतो # शंका करे कालको नायँ ॥ 
र चोट अपनी पिते कर्ति # मनके मेटि तेऽ अरमान ॥ र 
४ कागद क्हरो भयो बरोबर # ठ गयो नमन फे हाय । 8 
‰ कृषि नस्मिनरमतिते पर # वरते कटागैन लं हाथ ॥ | 
र हिय डाटो नरमलिखे को # सन्मुख मोली दई चलाय ॥ ज 
५ £ नकि देही नरमलिषे कौ # मोल्ली लमत चीपए ह जाय ॥ 
{६ माली लागौ नर मलिक # वरतं टक २ है जाय ॥ 
‰ तथ ललकारो नर मलिते ने # पब्हरो बीर करिगा राय ॥ क 
५ सषि सिरोष्ी ले मलिवे ने # लेके रामवन को नाम्‌ ॥ ‡& 
चेहर मारो तव करिया फो # धरो धरती दिो भिराय ॥ 


= उदनि उतरे रस बदल ते # वुसते चेहरा लियो उदाय ॥ ओ 
नम । 


क 
६ % माड कौ तडा # ( १२७) 


क -००००००००००८००००००० 
१ जाप देखायालनिश्ाद्धाको ॐ दादा देलौ नेन पतार ॥ ¢ 
षर मारिदिया तेतन मं # देलौ री परिगा बयार ॥ प 
तः 







जब हम व यो महुषे से # त मद्हना ने कदी नाय ॥ ४ 

अव के विरे फ़रि कव एदा # षडा अवधि देर बतताय ॥ ४ 
करो रवादा श्राट मासको # ताके बीति गये नौ मात ॥ पर 

£ धीरज धरन हेदठमद्दना के # दादा शीश देऽ पहुचाय ॥ 

‰ सुनके वातं ये उनि कौ # आदा स्यनं लियो इलाय ॥ 

र शश लेजावो वुम कसियिको ॐ मन स्रि सुनावौ जाय ॥ ४ 
हाल सुनेयो सब माड की # राजे लु दिश्रा सञुफाय ॥ 

& जद्दी पेयो दुम महये से # कषयो दैरन पलबिन वार्‌ ॥ ध 
एृपना चलिभो त महे कोँ # तुरतं इव दियो कथाध ॥ 

: हिँ छि बात हियने होड # तनि महे को सनो हवाल ॥ 
श्दपि बरीतिगदजघथ्यावनकी ॐ मदना दुखी रहै सथफाल ॥ ४ 

५ मर्दना तिलका दोना सोचें # हेरे बाट लहखा स्यार ॥ 

£ राति राति भरि करं देषा #% दिनि भरि गढ़ देहं जार ॥ ध 
एकदिन गदी मद्डना रानी # हेर बाट लरिकिवन क्यार ॥ ५ 
तलो माहिल दालिल दशा # देवो खी सकल परखिर ॥ प 

‰ परै माहिल तब मदना से # बहिनी हाल देऽ लाय ॥ 

र कोन चरँदेशा मँ जियरा हे # काहे बदन गयो इष्दिलाय ॥ ५ 
मदना बोली तव माहिल से # बरन कल्‌ कदो भा जायु ॥ 

‰ गये लिका ह माड को # तिनकोलमरिमिली कल्ुनायं ॥ ( 

ॐ माहिल बोले ठव मदना से # यिनी कठ कदी ना नाय ॥ % 
बृदी उडानी है लख्किन को ॐ सब पि गये बनाफ़र राय ॥ ५ 


& यक हर्कारा गद माह को # सो उरई माँ पृषो चय ॥ 
क... 


4 धः दः ह मत दवम - 9 पथः ‹ त 
र ( श्र) ॐ आन्ह खणड # 
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४ कहकीकतितिविलरिकिनकी ॐ सव खपिगये बनाकर राय्‌ ॥ 
‰& पारे जै सव पहूबे मँ # पिया चन्द्‌ वचंगो नाय ॥ 9 
¢ सनीलरिजव यह मरहनाने # धरणी गिरी मृद सय ॥ ‰ 
क मदन तिलक दोनों रोदे ॐ हादया गति कदी न जां ॥ 
६ मर्दना तिलका के रोहे माँ # पक्के महल दरार सार्थं ॥ ( 
¢ उनी खवरिया परमालं ने # सुह माँ गिरे भरहरा खाथ ॥ ¢ 
४ घर मूषो सनो उरो #वेरौ क्रं .चेदाईं भरायु॥ 
( हाय गेया यह का कौली # कोर फेट वधेया नाय ॥ { 
रः साहिल बोले तव मदना से # बहिनी पीर धरौ मन मायं ॥ 
« लिली विधाता छौ फो भेट ‰ याते चलत न एक उपाय ॥ 
¢ धीरज धारो मन शपनं # लिन देर तिलाडलि जाय॥ ८ 
रोये तुमर वे ना भिहि # चाहै कोटिन करौ उपाय ॥ ग्र 
इतनी कहके माहिल चिम ॐ उरई ह्व गये कराय ॥ # 
4 पोलो खना दाठिल इमो # जहं दखार सना परिमल ॥ 9 
धरी एलकी है फाटक पर ऋ रूपना युक्षिकि कमे सलाम ॥ 
राजा देखो जघ रुपना को # जियृरा इहृत गयो चराय ॥ 
श्न भरी जव पलक देखी # तव रपना से कटी खनाय्‌ ॥ ४ 
२६ 
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क।नसे लसिका को शिरलाये # रूपन्‌ हमै देऽ बतलाय ॥ 

थं जोरि सपना बोलो # देति न कहौ चदेले राय ॥ 

{६ ग्यम त्रिकासव तुम्हरे दं # मा लिये षाए क दायं ॥ ध 
शीश॒राकि उन कस्वाश्ने # उदनि महूषे द्वि पयय ॥ तर 

र ध खुनिके बाते ये सपना कौ # तुरते 3 चन्देले राय ॥ ¢ 
शीश देषिकेनृप केरिया को # मनये बहुत खुशी हदजाये ॥ # 

५६. राजा तव सपना से # पलक महलन देऽ पर्यः॥ ४ 
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पथ मकम 
& % मादौ फी लड़ाई ( १२६ ) श्च 


हि र# 
[= ०५“ ॥ ०1०. 


ट देर जोकि ए # रानी पढ फारि मरि जाय ॥ + 
# सुपना चलिभो तव मलहनक # ठरत पालकी सङ्ग लिवाय ॥ ¢ 
पलक पहु जघ फाटक पर # मस्हना दहूत गई घषराय ॥; 
खन भरी जब्र पलक देखी # धरतो गिरी मूर लय ॥ तर 
र दोऽ कर जोरे श्यना बोले # माता दे नैन उधार ॥ 
६ बेरी मारो रनसेतन माँ # लाये शीश करिगा श्यार ॥ # 
{£ कायम लसिका व्डरे चारो # काहे सोच करो महानि ॥ ४ 
शः कान यवाज परी मद्हनाके # वरतं उदी म्न दे रानि ॥ ध 
¢ पदा लोलि द्रो पलशीको # देो शीश परिमा यार ॥ ए 
& बहत खी भह मदनारानी ॐ शरौ पलकी षं रदौ निहार ॥ प्र 
# माहित मेया ठम मरिजावो % शग समर नार चाय्‌ ॥ 
५ वैरी मारि दियो लसिफिनने % माड लिये बापके दायं ॥ ध 
म्ना बोली फिरिश्पनासे वे जय से ज्योनार ॥ 
तनिक्ेलमिजाऽममहलनमं€ अददं करो रसोई तयार ॥ ॐ 
‰ दाथ जोरि सपना बोलो ॐ माता हृष्म देउ एमाय ॥ 
र जवलों नेहो ना लश्कसको # तो लों उदेसिंह चराय ॥ 
'# तेकते भोजन हमना करि # माता पल २ होति अवार ॥ 
चाज्ञा दे देउ अव जखी से # छजरे धरौ २ पर वार॥ त्र 
६ इतनी ककि रूपन चिमे # श्रौ माड कौ पकरी राह ॥ ‰ 
¢ हिय छि बात हिने दोड़ो # अष माड को खनो हवाल ॥ 
% खनी सबरिया नप जप्वे ने #% करिया जूि गया मेदान ॥ श्र 
सुला आद दप जम्ब को # धरती गिर भष्रा साय ॥ ‰ 
या गतिबरनो राजसमाकी # षिपदा कव्‌ कदी ना जाय ॥ द 


| ध मूरा जागी जब राजा कौ # मनम सोच बारम्बार ॥ 
9 


सहै सोदे जो काह फो # ताक लिये इच्यं तयार ॥ ध 
वेष क्ली फर उतरनी # यामे चलत न एक उपाय ॥ दर 
पसे रोचत राजा जम्दे # पटच रङ्गमहल में जाय ॥ 
[वत देखो जब राजा फो # रानी उी मरहय साय ॥ ईई 
६ बिननियौं करपूलनकी > सो राजां पर दौर व्यार ॥ च 
पीर धीर्‌ रानी पृं > सामी हाल देर बलाय ॥ ~. 
कन श्रदेसा मो जिय हे # काहि बदन गयो छष्दिलाय ॥ ध 
बोले राजा तव शनी से #नेनन दहै नीरस की षार ॥ 
वड ्रापदा हमपर परिह # रानी क्षु कदी ना जाय ॥ 
चारोषेठ रण॒ भ जमे # वयदार भयो पखिर॥ £ 
फोन मारी गद मह करी # मन पएवशवदलियोदिनाय ॥ करै 
{ वहे लडेया महूवे गले # जिनते चलत न एक उपाय ॥ ‰ 
उदन वदेहा ह सवहिन पर # सो पी जस जायं उडाय ॥ 
सालु होवे तो लड़ मूर्वे # उन पंन ते कहा वसाय ॥ शँ 
¢ बोली रानी तथ जप्बे से > खामी दोषं करम फो राय ॥ 
५ नाह मारे दस्सरज को # सोबत नाग जगायो जनाय ॥ पर ` 
{६ भाये विता है माड यँ # अव कोह एः पेया नयं ॥ ५ | 
४ छाती पीट सर द्‌ मारं #‰ रनी रेवै नार वेजार ॥ & 
# शय पाता यह कौ मइ # अव कं मिलिदै पतर हमार ॥ 
{£ सचत देष मात प्ति को % षिजमँ ठुरत पहुवी चराय ॥ ५ 
र पीरनधारो जिय अपने मँ ॐ वार्वार रही समाय ॥ ‡ 
¢ भारी खक है उदनि को # सो हम खट दं मियय ॥ 
वन्द करि भे उदनि को # हे पिव पौर प्रतौ मनर्मोय ॥ ५ 


पुर्या तके ज्र बल्ली पचा वूुरौ वनम जाय; 
(५८ क चन म जायु ४ 


+ 0 


भि 


प्न 


+ 


4 
‰ % मादौ की लड़ाई # ` ( १२१) र 


श~ 
$ मदृकि सरति विजमा षदलो # चटक युप लियो दवाय ॥ 
‰ दारि मसानी दई लश्कर म ॐ पवा सि पर शपिषार ॥ 
र पर्वा मारी यक जद्रको #मेद्म बने उदेपिह राय॥ भ 
6 मेका लके विजम चलि भह ॐ फारतगढ मे रातो जाय ॥ # 
खरू भिलिमिलाको मथा मेँ # मेढा वसते दियो बधाय ॥ & 
‰ विनिग बोली फिरि बाबा से # यै लाई ह घोर चराय ॥ ४ 
चोर महोबे, को भारी है # वाश्रा बहुत रचो इशियार ॥ थ 
‰ बिजमां ए ची रगमहल मे # शफे लागि वरण दूवार्‌ ॥ 
ध त्रिनमा पवी र्गमहल को # फोन जाट लिया हयाय ॥ 
कः जबक चेत मयो आद्डाको # तव मलिते से कदी सुनाय ॥ 
५ काहे भया यह कसी भह #% ना कहं दुनि परत दिताय ॥ ध 
सतित प्रैत ठेषा से % मेया हाल कहो सखाय ॥ ‰ 
ॐ खोलि पतता ठेवा देखो ॐ फिरि महिषेसे कदी खनाय ॥ & 
६ बिजमा वेदी तृप जम्ब को # हरि लै गई लहुखा माथ ॥ ६ 
४ मेढा किलि है जा से ॐ रलो फरलगड माँ जाय ॥ 
श्राद्धा प्रह फिरि देवा से # मेया जतन देउ बलाय ॥ # 
‰ कोन भोति से कारन वनिहे # फते मिलँ लटा भाय ॥ $ 
र ठेवा बोले तव शद्धा से # दादू गैरी ले मंगाय ॥ दर 
< भेष बनाई लेह जोगिन्‌ को # दह्र काम तिद इ नार्य ॥ 
१६ इतनी खनते नर मलिते के #‰ तुते गुदरी लर मंगाय ॥ 
र ठेवा मललिखे बाना बदलो # ग विभूती लर दुगाय ॥ ¢ 
राग रागनी गावन लागे # मोहित भये बीर बाल ॥ ‰ 
राह पकरिलई फारखणएड कौ # पहुचे चारि धरी भ जाय ॥ & 


| ४ गुरू भिलमिलाकी मध्िर्मे # जोगिनथ्लख जगाई चाय ॥ 
` वव 


म 
{६ ( १३ व 
-# आन्ह खण्ड % म 

र 


रमित नानी नर्त # खनते मोहि नाः 
तनी. गी गावै # खनते न 
४1 श 1 यरूभिलमिला ॐ तब न ४ नरनार्‌ ॥ ङ 
{कौ शते उम श्रये हौ # श्रागे कोन कह पुकार ॥ ‡ 
¢ ४ देश मँ छी बारी # चौ ३ कदा देश करं जाड ॥ # 
श > प्रलिखे बोल्न लागे # ब हा गरू को नाम ॥ ६ 
देश हमारे 3 बा खनो ह 

वेगाला है # ह हमारी वात ॥ 
ध चर हमारे दै भ # हे गोरलपुर इट हमार ॥ ‡ 
१६ रस्ता मूलि र ल क अद म इ व 
कु गये नगल म # सो र्‌ को जय ॥ 
{६ ४२ शिल पि्लगे स तुम स्तता ¢ 
को ता मर्म स) 
§ स्ना डम प्या ये ॐ पिरि हमर हमारी वात ॥ 

{ट सुनतं रोड जोगिनने # स्ता दिं बताय ॥ 

शुग सभिनो # श्रपने षा त 

र गान्‌ लागे # मोहित हि ५ दनाय ॥ 

६ वां मन्यि भं ₹ घताल॒ 

शङ्‌ भरित १ न: 

| ( जो 7 मोहित हृदगा # स क 

रः गलिते मौ ष्य हमे # सोत्म मां कृही खनाय ॥ ‡ 
२ मलिखे मगो त्व मेद्‌ 1 सुम मोगि लेउ हर 
स त + 11 
कके गब 1 न 

५ शये बोला त „व्‌ ८ 
[व छे % द्रो नो को विरकार ॥ ‰ 
4 मिति अते ७३ वारा ो # सोहिकि ध ६८. ॥ त 
चेला कं हम क ते # वावा थर सुनो गहाय ॥ 
६ पोर लेके य॒ भिः को ॐ याते मानुष द चितलाय ॥ ` 
त लभिला # सतं चष वड वनाय ॥ ६ 

र मः जादू दई चलाय । 


प ववि 7. 
¢ माटी फी लद्द (१३३) 


` ‰ ४ लागी जव मेदा के # मातु वने उदि राय ॥ र 
र तनो चलिमे तव मव्िा से ॐ बाबा राह द्र बतलाय ॥ 
वोर रि जब जोगौ पुव # तव उदनि ने कहो इय ॥ & 
ध जो खनि पेहै रानी विजमा ॐ माष भये लहखा भाय ॥ 
जाह करि फिरिहर लेह # या कसि कान उपाय ॥ ४ 
४ किते ठनको सयु्ादतिहीं # दादा मानां गत हमार ॥ # 
‡& पिषिको ऽसा यह बघा है ॐ याको देउ जान से मारि॥ 
र लटि मिते त रस्ता से # चो मगा मँ पहुचे श्राय ॥ ‰ 
४६ युरूभिशपिला पदन लागो # यर क्यो मदी मेमाग्राय ॥ 
५ मलिखे बले त याड से # हमक एनी देऽ पिलिय ॥ 
स्के लेस वावा चिमे # सो रध पर पटु चाय ॥ & 
श पानी मण्न लगे जघ यावा # मलिषे दीन्दी तेग चलाय ॥ ( 
ॐ शीशक्राटिकेणरभिञपितङनो # च क वना माँ दषो शिय ॥ 
५ भोरी तै ल सष जादू की # तीनों च्लि दोन्दं हसाय ॥ ध 
{£ कलु देर केरे श्रा मँ # तीनों लश्छर पड चे चाय ॥ ‡ 
र द्धा देषो जब उनि को # उरते दयात लियो गाय ॥ च 
¶ कही हकीकति नर मक्षिेने # जेहि विपि मिते लहखामाय ॥ र 
¢ बोले उदनि फिरि आदा से # दादा मंडरीक धोतार ॥ 
४ तोप लगाबो लोहागढ मै # फाटक धती देऽ गिराय ॥ ¶ 
9 रार बोले फिरि उदनिसे # रलौ धीर लहृखा भाप ॥ 
£ यक हस्रा क बोलवाबो ## सो माह को देर पय ॥ ‰ 
। {£ दिना लडाईजो कासन द्ये # तो भ्यो सरि कमर जाय ॥ 
देर हमारो थो कणि से #% ताको सेतन दियो गिरय ॥ 


| 
| ॐ हार नोल लाला पावर # चौ सोपरि ऋ देई पठाय ॥ पर 
4 न पि 


1 
‰& ( १२४) % अन्द्‌ खणड # १६ 


६ तहमं लोटिजायं ह्वे को # नाहक्‌ रारि वदा जाय ॥ 

र खनिके वातं ये भराद्हा फी # तव सेयद्‌ ने कटी सनाय ॥ 

# धामन भेनि देउ जददी से # व्‌ ना रघो देर लगाय ॥ 

& तिरी लडाई यह रन्‌ भई # का सेतन दिया गिरय + 

४ चयि लदा रप जयौ % भगे लिसिह द्ध वनाय ॥ 
ट 





न ( 
१ । (4 £ 
। अथ जस्र की लडाई | 
=" 1 
सुमिरन करि नारायण को # शंकर पखती पद ष्याय ॥ 
‰ लिखो लडाई देप अवे की # यार खुनियो कान लमायं ! 
र लेके कागद की भ # अ्द्हा लित हाल सूसुाय ॥ 
ध पौ भेजत मै तमका हं # पियो याहि षयेते राय ॥ 
च्छा होवे जो लघिवि फी # युपनो सेत उदारो धाय ॥ 
ठ रारि मिटवन कौ इच्छा हो # तां तम मानौ वात हारि । 
हार न।लसा लास पातुर # विनिमाँकोडेला देऽ पाय 
ह वामन बखुका परमीना के # हमरी नजरि यजासे श्राय + 2 
६ छपे सकेमेरे वाप द # हमका मिलौ श्रागरूश्राय + 
६ दूनी $रिहो जो हमरे संग ॐ माड गरदं (4 केरवाय । 
ष चारो लसिका कहर जुभे ॐ तुम्हरोम्‌ इ लिहौ कलवाय ॥ 
ह पत्थर कोद माँ प्ख # महुवे सोप्ड़ी दिह ठंगाय ॥ 
र चद तिफाफा दरिषिष्िको # सो धामन कों दर गहाय ॥ & 
६ धामन चलिभौ वरी बनसे ॐ सो लोहागढपहबोचाय ॥ 
६ लगी कवहरी तृप जे कौ # मारी लाभि रहा दरबार ॥ ‰ ' 
्ैः ्टचो पामन महये वालो # जा नमर को करी जोहार ॥ द्र, 
से, ॐ पाती गदी दई बलाय ॥ ओ 
~ थ श: 
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(° म जं? (१५) 


‰ पाती वोचत परल हह मई # नेनन रदी लाली छाय ॥ $ 
‰ चपने पंडित का उलयावो % चरौ यह कटौ वेले राय ॥ ४ 
र नीको साहत हम वताश्रो # जाते काम सिद्धि हह नाय ॥ 
£ सोति पत्ता पएयिडत देषो # सबलगनन फो कियो षिवार॥ ¢ 
४ बोले परिडत किर राजा ते # राजा मानो वचन हमार " ५ 
सह साती परो शनीचर्‌ # श्रव्ये परो स्यति धाय ॥ पर 
(८ हि न को पीये है # सुं काल विराजो चाय ॥ ॐ 
{जोजो ग महे वाले # सो चम उन्दै देउ पहुवाय । शर 
बोले रजा तव॒ पंडित से # पंडित कटिगो ज्ञान उम्दार ॥ 
ई कोई न चर्मर ह दुनियाँ मँ # ना च्रमरोती चायो लिलाय ॥ 
% डला मगति है बेटी फो # सके मूढ तेर कटवाय ॥ वै 
£ जाति वनाफर की धोदी हे # कोह न पिये घद्ा को पानि ॥ 
दय लागि दै रनशती मे # तारी विग जायगी शान ॥ 
लोटि जवाब लिषो विद्ीको # पदियो याहि बनाफर राय ॥ शर 
मनके दहिया दुम लसि ह्य # वनम तेलो जाय शिकार ॥ ५ 
जीवत डला यहु ना मिति है # नाहक इरि मड क्य ॥ तर 
0 जोगति कीन्हीं द्स्सराज की #% सोर करो तुष्हारी भराय ॥ 
¢ नाहित लोटि जार महूबेको # क्यों तकर ॥ बदा आय्‌ ॥ { 
¢ बनद्‌ लिफाफा करि जम्ब ने # सो धामन को दियो गहाय ॥ ¢ 
ध धामन चलिभो गढ माढो ते # सो बुरी बन पह चो चाय ॥ ज्र 
र 


पध 


जहोँपे तप्‌ चनि आर्हा को # धामन तहँ पू चो भाय ॥ ८ 
& करी बन्दगी उनिभ्द्दा को # पाती गद) द्र चलाय ॥ ‡ 


लोलिके पातां आखा यथी # शोडह ड़ नजरि करिनाय॥ क 


धज 
‰& ( १३६ ) # आनद खकड # 4 
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^ पाती वोँबति परते इह गई # शस्सा गहै बदन म छाय ॥ ‡ 
४ ठत नगो को बुलवायो ॐ सोने कडा दि उखाय ॥ ¢ 
¢ बजे नगाह्म मरे लश्कर मा ॐ सार न होय तेयार्‌ ॥ 

¢ पिले नगाडा मह जिनवन्दौ # इसरेमो वपि लीन्द हथियार ॥ ई 
र तिप्तरं नगाड़ ऊबाजति खन्‌ # चश्री फंदि भये अरहवार ॥ त 
५ हाथी दहया हायिन यन्नि # के घोडन के अरहवार ॥ 

चये नगाडा के बाजति लन # लश्कर वला महोषे क्यार ॥ ६ 
¢ हाथी पएवशावद यार करयो # तापर्‌ चड्ा भये सवार ॥ 
५ धोदी सिषिनी प्र संयद हँ # उदनि बहुल प्र अवार ॥ म 
‡ घोडी कुरी पर मलिखे द # ठेवा मलुस्था पर श्रमवार ॥ 

श क्व कयो बुरी बन से # लोहा गढकी पकर राह ॥ 1 
वारि वरौ को श्रा नरी # लोहा गढ मे पंच आय ॥ ई 
हग्म द दियो तब शाने # जसी रोपे दे लाय ॥ र 
, भतो द दे सव तोपन मँ # लोहा गृढ कँ देउ उट्ाय ॥ 
६ यकृ हरिनि दरति रावे # सो जपे तिर पह चो याय ॥ ‰ 
काहे गाफिल छम बैठे हौ % चम प्र चदे षनाफर राय ॥ श 
फट पैरो सोहा गढ को # अपनी तोप दई लगाय ॥ ५ | 
‰ सनिके बात हरक कौ # जम्ब उ भरहर साय ॥ ¢ 
¢ जाय पटु मेगजीन मे # सखसिन से कही खुनाय ॥ 9 
र तनी तोषं ह माहे कौ # सो इुर्जन प्र देऽ चदाय ॥ + 
{६ ब ठ देउ भेरि तोपन भँ # हषे बालेन देउ उडाय ॥ ‰ 
# हवस पायके चले सलापी # सगरी तोपैः दह॑ चदाय्‌ ॥ ई 
रै आ लगाय्‌ दर तोपन मेँ ॐ घुं अना रहो सरमय ॥ इ 


` ‰ देगी सलामी दोनों दल में # व्हदिशिर्ही षे 





क 








क 
(1) 
गोला टं जो दुर्नन से # मानो लश्फर देहं जलाय ॥ ध 

५ तकिं तरि गोला मलिते मारं # लोहा गमं ना थनियायं ॥ ई 
सलभल परिमि महूवे दलम # सत्री गिर भमि महराय ॥ 

क तीनिपहर भरि गोला बरसो # गोलन्दाज गये पराय ॥ ५ 

‰ कील न हाली लोहागहकी # तोप सकल भई वकाम ॥ 

£ मास उद्मय गये उदकषिन के # तोष द्येगन दिये जवाब ॥ 

"मेर भरोसे अव ना रषयो # यहं तोपन को नाहि वताय ॥ $ 

१६ सुनि के वातं दारेगन की # श्राद्ा बहत गये पराय ॥ 

र उदन बोले तव शरारहा से # मेया सुनो हमारी बात ॥ ४ 

र जितनी फाले हे मह की € सी सब जद्दी सेर हय ॥ 
 ‰ फौज मेजि सफर मेना को # नीचे सुर देऽ लोदवाय ॥ ( 
मरि बासदं तिन सु मो # उपर फर दे उव ॥ ् 

४ जागि लगायदेहेलानमां # सब लोहा गढ देह गिराय ॥ ६६ 

{६ यहु मन भाय गर च्राखाके # तरतं दीहो हम लगाय ॥ 

# सुरे सुन लगा लोहा गढ # तिनमां दै बरद भराय ॥ तर 

¢: मोलि लाये बडरी बनते # षोड छन्दक पवि भरव ॥ 4 

‰ कती दे दहै हं भरन गां # यो भद्ीप्ी दरे जलाय ॥ 

शं लपटे बीं बदन कौ # सीसा पिषिल्न २ रहिजाय ॥ द्र 

५ उही दिवालँ लोहा गढ़ की # रं भासमान लो जाय ॥ ५ 
फाटक टो लोह गढ को # सोऊ गिरो षएनि अर्राय ॥ 

र धावा कद्िश्नो नर मलिखेने # स्त्निन संचि लै तलवार ॥ त 

र जितनी लश्कस्थो फक पर # सो सब दियो जानते मार ॥ £ 

‰ लमल परिगौ गदमाडो मो # अव कोऽ घोरघरेया नायँ ॥ ध 


` ‡ इट सिादी महन बाले ॐ फाटक निकरिगये बा परार ॥ 
1. 14 


न नन्नन्ीी | 
ध ( १३८ ) # श्रान्ह्‌ खणड # 


र रगे भ्रमि पैदल पटन # ताके बाद चलते असवार ॥ 

४; निनी तोप थी महे कौ # सो सम्‌ घागे दैः जताव ॥ ‰ 
£ यक हरिकारा दौरति धावं # सो जपे तिर पयो भाय ॥ ई 
र मयी कचेहरी राजां के ॐ तव हर्किय कही सनाय ॥ 

% कोनति निदिया्ोँपोतिशे # चो महज घेते राय ॥ ४ 
५ १ प्रासहा कौ # तिन्‌ लोहा गढ़दियो गिराय ॥ 
र॑ स॒निकं बतं खिर की ॐ जम्ब बहत गये घवराय ॥ अओ 
£ तरतं जम्ब ॐ टे भये श्सारी समा उढी भर्यय॥ 
¢ ललम्‌ परिगोसवक्रिनमाँ # क्त्री कानन माँ वरार्थे ॥ 
ह्म द दियो नप न्वे ने # सारी फौज हेय तैयार ॥ क 
२ लश्कर साने चारि घ्री मँ ‰ नेहि ङा सजत नलनेकार ॥ 
„ वजा नगडा गद माह मँ # चत्री सवे भये हृशियार ॥ 
¢ पहले नगाडम भ मिनवम्दौ # दूरम ि लीनह हथियार ॥ # 
£ तिरं नगाड़ा केबाजतिहन्‌ # चत्री फोदि मये असवार ॥ &. 
४ हाथो चह या हाथिन बदिगे # वकि घोडन ऊ असवार ॥ 
८ क्रौ तयारी दृप्‌ जवे ने # धट मगा जल जियो मगाय॥ 

“ ` १ अस्नानव्यान राजान # चन्दन चो बेटे जाय ॥ ५ 

| करके गणनायक को # श्न इदेव को ष्याय ॥ जर 

९ तना हना रजप्रतौ का # जब्बे पिरि लीन्ह हर्षाय ॥ 

६ भेरानन्द्‌ हाथी -सनवायो # मलियागिरी पिदी लगाय ॥ : । 
ध तिद्धििनि २ जम्बे चदे कयो हौदा माँ वेड जाय ॥ 
५६ दूषको डंका तथ बजवायो # लश्कर छव दियो कखाय ॥ ई 
१६ कुक देर केरे अरपा मँ # सुवा डतो वरोबरि भाय ॥ : | 


‰.क्यागति बरन ्यश्चिराकी % चते हाल ऋ ना जाय ॥ 
+ | व हाल कहो ना, जाय ॥ 


नु 
# मादौ ए. लदा * (१२६) 
१६ शुके पिपा दोनों दलके # खएखट चलन लगी तखार ॥ ५ 
‰ चले दुधार कोता सानी # धर बंदी की असल कटार ॥ १ 
¶ सनसनसनसन दुटेकमनिर्यो # गोली मघा ब्द फरिलाय ॥ 
युक महोबिया रणके भीतर # दोनों हाथ कर तएवार ॥ ५ 
५ भने सिह माहो वारं # अपने डारि २ हथियार ॥ 9 
शं मनत पिपी जष्वे देखे # च्रपनो हाथी दियो कमय ॥ & 
ह कोन सूस्मा हे महव को # जिन यह धुरो दबो चाय ॥ र 
4 कान भनकृ उदनिकेपरिगह % तरतं घोडा दिश्रो बदाय्‌ ॥ 
भ पेड लगाहै रस वेडुल के # द मस्तकं अदय. पायं ॥ ४ 
& दालक मड़ञदनि मारी # सोने कलशा विवि गिराय ॥ श 
र र्सि्ठा हके वप जम्बे ने # अपनो दन्य खज चलाय ॥ ‡ 
4 चोट बार बधञ्दनि ने # पोडा पव कदम हटि जाय ॥ 4 
लगी चपेटा रस बेंदुत क # घोडा षडा सहा थ्य ॥ 
५ देषि हकीकति यह जम्बेकी # ठेवा दीन्दीं तेग बलाय ॥ पर 
{६ चोट बघा नृप जम्ब ने # अपनो धमक धनं उढय ॥ 
नमी हक षोड मुरा # सो ससं ते गयो षराय ॥ 
> राजा जप्वे की उपटनि मँ # सदलं रेनबेन हृदं जाय ॥ ४ 
२& राजा जम्बे के समुरं ते # भागन लगे महोषिया ज्वान॥ 
धः जोन ओर के दलमां पेठ # सषदल काटि करे लर्हान ॥ # 
बहृतक चत्री भागन लगे # अयौ सुति चले परय ॥ 
& ऊचे साते कायर भाने # ने रन इलहा चले वराय ॥ ४ 
र प्राण॒ पियारेजिन च्त्रिनको #% कोपे लै वडविया अरि ॥ % 
% है न मसि नमपि # हम दालन के 4 हार ॥ # 


१ कोठः रोवति है लखिििनकां # कोउ पुरखिन का ष्ट्य ॥ ई 


[1 


५, 


अ पक 
ध कोञ रोवति है तिखिा कँ # अशी लाये गमन कराय ॥ ‡& 
ओ देति दशा यह सृप जम्बे कौ # सिसे पोटी दईं वदाय ॥ 
# जाये पहवेवे अद्डाटिग # चरो यद मलिदि को उनाय॥ 
४ जलम गृजारे कृप नन्वे को # सोरी फौज गृह विरलाय ॥ 
५ हभरी बसेषरि को नाहीं है # नहित सेतो केदि कपय ॥ रच 
५: वनी वष्टारी को जगे है # चना रातो देए लगाय ॥ 
र उनिके बाते ये मलिले फो # अड हौ दयो शदाय ॥ 
श्रं लह जनीर वतं खा ने # पचशवद्‌ फो द पराय ॥ ओं 
५ सोकर फेय पचशाबद ने # लश्फर विडी धिह इुईजाय ॥ 
‰ फोन भाजीं गद माडोको # कोर शरर्न अरे पर्य ॥ 
र देखि हकीकति यह जम्ब ने # उत्‌ हाथो दियो वदाय ॥ 
६ जमर वोत उनि थारा ते # दम सुति ले बनाकर राय ॥ 
श ह्म तप सेत समर भृमि म # दुरम एर अं रहि जाय ॥ 
दूत २ रुपिया के नोकर्‌ है # नाक्छ इरि यड कयाय ॥ 
| यहं मन भाय गहै आ्दाके # रिरि ज्व ने कहो सुनाय ॥ 
६ बोट घ्रापनी आद्ाकरितेञ # नाहितं सरग वेडि पदिताउ ॥ 
भ्र उष्डारे चम ना षवि # स्का प्रो जमन के हाय ॥ 
४ दिके चाद बोलन लगे # सुन्यि बीर वेते रय ॥ ङ्गः 
धश हमारे यह रीती है # बोधी रीति देते राय ॥ | 
च पहली चोट हमना सतै # नागो ब्राह्मण्‌ कर संहार॥ ¢ 
‰ पहली चोट अपनीकरि ले मनके मेटि तेऽ अपमान ॥ ग 
४ सुनि के बातं मंडरीफ कौ # जप्ये लीन्दी काटि कमान ॥ र 
ओ धयरा टो वनिग्राद्दाफो # सन्धुष दीन्हे बाण बलाय ॥ 


ई श्रारहा लेटि गये होदा मेँ # केवर निकरि गयो स्नाय ॥ 
न 






पिनि 


भि 


(1 
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सौगि चलाई त्र जं ॐ गज परचशाबद्‌ गयो राय ॥ ‰ 
ॐ बषिगा वेदा देवङ़्रि को # नीचे संगि गिरी अराय ॥ # 
रिहा हके तव॒ जवं ने # शरगनी सेच ल॑ तरवारि ॥ # 
प करी फडाका मंडरीक पर # वाये उदी गेड की दाल ॥ 
र तीनि सिरोदी हनि हनि मारी # लाली मृरि हाय रहि जायं ॥ % 
र जने सोचे पने मन माँ ॐ हमरो काल पहरमो भाव ॥ 
$ चाज सिरोही पोल दे गृह # हम पर ब्रह्मा गये स्तय ॥ ‰& 
# षरि लकारे चनिग्राखाने # रङ्कर सरदार हह जाय ॥ र 
# टालकि चकः यारामारी ॐ परती गिरो महावत आ्ाय ॥ 
१६ देवि हकीकति यह जंबे ने # चपनी लई कटरिया हाथ ॥ { 
र होदाके संग होदा मिलिगौ # हाथिन श्रहे दत से दत ॥ श 
& चारि घरी मरिचली कदस्या # कोर शर न माने हार ॥ 
इ भारा बोले पचशाषद से # हाथी सुनो भदोबे "यार ॥ ‡¢ 
र सन्य गेरी रण मँ गदो # याको लेऽ जंनीरन बधि ॥ 
‰ रिहा हइ के पचशावद ने # वुरतं सोकर दई एरय ॥ £ 
¢ होदा गिरने प जवे त्व # रादा सिवो अँजीरनबषि॥ 
५ जमर दधते परत इग # भाजी फौज वेले क्यार ॥ श 
३६ बहत खुशी इह महे बलिन # जीति को डका दियोबनाय ॥ 
र जितने शुर हते महे के # सष माड़ी भँ पहुचे जाय ॥ ५ 
५६ रहो लनाना जो जप्बे को # सो घा नेलियो चय ॥ 
६ हाथी घोडा श्रौ रथ तोप # सव कौ लूरि लह कखाय ॥ $ 
9 सो पठवाय दियो कुरी बन # पहुचे रंगमहल मेँ भाय ॥ ध 
१ शारा बोले तब धामन्‌ ते % जलदौ माते ला लिबाय ॥ कर 


८ चति भो धामन तव माड ते # बुरी बन मेँ पहु बो धाय ॥ प 
4 


कक 0 तत 


~~ 

‡ वा दद 

£ द्र > ८५८ मकरः 
क 


ठ --- --- 
४ जह ए तम्ब रनि देदे की # धामन तहँ गयो नगिचाय ॥ ६ 
& हय के पामन बोलो # माता सुनो हमारी ध 
111, व 
एत पालकी ' तव॒ मंगवार # देवं 
% चली फलक) रि ए 0 
५ वारि धरी को रपा षा ॥ ८ 2 
६ ओआद्दा उतरे पचशावद्‌ से क प ह 9 
र चर्ण लागि के महतारी के # अराः पुषे जाप ॥ 
ट श कः म्‌ ६ आदा माथे लिये लगा 
चः उदनि उतरे रप बेदुल से # चरणन भि 8 
द स 9 रयन र लषटखा माय ॥ 
र ओले उदनि तव देवै से # ^ नो ल घास ॥ 
६ ० ह ^ ४ इशल्ञं ॥ बुलाथ ॥ ‰ 
एदं सवी कदत र शलाक पयो बलाय ॥ श्र 
| उमहि इलायो रन देवं ने # नदौ बल कहौ घनाय ॥ द 
८ घुनिके वात ये वदी की # 7 चरला हमार साथ ॥ 
६ रान चति भह रग महलते # सो द त 
रः राथ जोरि के इगला ओली ‰ खनिवो 1 त ४४१५ ४ | 
४ हायन इरियोतुमतिरियनप्र # इतनी ९ अदाव ॥ 
९ स्वनि बोले तव शल ते # रानी मानौ वही हमार ॥ 
बेर हार्‌ रहे कसा ते # ताको घनो पेते यार ॥ 
६ देष हमारे यामे न्ष गो जन सेमर ॥ इ 
र ५ नाह # मनसे देखौ ् 
६ ् ष हार नाला # लाता ५६६० वार ॥ ् 
- ॥ि । मेगाय ॥ 
र परमीना को ॐ व्रिनमाङो डोलादेगषनाय । क. 


६ इतनो "ड हमारे चहि 

३8 मायो चहिये खी देउ भँ 

| सव नदी दे मगा ॥ ‰&. 
0; 


+ 4 0. 1. ` 
य % मा कौ लड़ाई # धि 


=> 04 2 0 0 ९ -@ - ©-© 0-2७-८ <9~ठ> 0-९०-0 ८-०-90 ८ ©> ०-००-2 ८ 00 ०० 0८ छठ छर 


# कव करायो दखाजे ते # श्रो कोर दिग पए चे जाय ॥ 
१ संगे डला दोढ रातिन के # शला शरोर दिवलदे माय ॥ 
पह बरगदा को जं शदो # ऽदनि तहँ एं चे जाय ॥ 
ॐ भपटि खोपड्या लई उदनिने # च छाती माँ लद लगाय ॥ द 
‰ थार सोबरनं को मंगवायो # तामे श्रारति लर सजाय ॥ ५ 
% आरतिकरिकिन सोपरिनकी # चरौ थारी माँ दई धराय ॥ & 
र आदा मलिसे कोद मिग # उदनि कहर दर पररय ॥ 
र रजा जम्ब को देशा ने # वरतं कोद दियो द्बाय ॥ श 
ठ्य पेरिदग्नो जम्ब को # पौदे मूड लियो कटवाय्‌ ॥ ‰ 
सो घखाय दियो थारी मेँ # शला गिरी मूरा खाय ॥ # 
तब समुभायो वघदनि ने # माता धीर धरो मन माँ ॥ 
जेषी करली ते्ो भरनी ॐ यामे दाष हमार नाये ॥ ‰ 
गदहा खोदे जो काहको तके लिये छ्रां तेयार॥ 
र धर्मं की माता हमरी लागौ # वेदै रज कशे गह मा्यँ ॥ ‰ 
¢ जो कोऽ बेरी वदं सतावे # हमका सवरि दिह पहूषाय ॥ द 
‰ धीरज देके रनि शला को ॐ उदनि कृत्‌ दियो सशचफाय ॥ 
र हसी खुपश्या दस्सगज की # सोप देखि घेते श्थार ॥ 
६ धनि २ वेदा हमरे किये # धनि २ लये पुत्र हमार ॥ # 
वैरी मार दियो सेतन मँ # जग २ जियो ल्के लाल ॥ # 
ॐ बह बाय गयो हाती को # धनि २ देवष वरि के लाल ॥ ‰ 
& गयाहमारी यव तुम करि # सोप गङ्गा दियो षिराय ॥ कै 
ॐ ग्रामा बोली कृप जम्बे की % उनियो दस्सराज के लल्‌ ॥ 
% दंश नशाय दियो ठम हमरो # रहिगो पानि दिवंया नाये ॥ ‰ 


‰ सरपट हमरी दाया करके # तुम गङ्गा मां दियउ सेराय ॥ 
1 


र 


नै. 


६ म 


व 
१ दप् वथ गः 
(१७४) ~ # ल्द ५ नव 


४. कस क ॐ रलं पल दरं चय ॥ 
च हाथ जोरि क ध ए। महल दर्‌ चाय्‌ ॥ 
ॐ ~, उदनि गते # दाक्ष ॥ £ 
क कृत हासे हम्‌ षिजम तै ९ सुना वनाएर्‌ स्य | 
¢ ते # हमने गंग 
ट सम्भ गञ्जवो मलयागिर को # भहलन भा _ लद उयय्‌ ॥ 
¢ स्सा हई के आल्हा बोले # उ नि ० ध 
€ घटा राना कौ वेदी ह # दनि यह हदवे दी नार्य ॥ न 
र जघ सुधि करि र उदन मानां ] £ 
हत है माई बापकौी # उमका सोवत कहा हमारि ॥ १ 
८ तेहिते तमक ससुत # याको अ: 
{६ इय जोरि के उदनि बोले # क ५ 
¢ हाथ न चदि हमतिसिापर # रण॒ ये मरडरोक्‌ श्रोतार ॥ 
(4 शया पर # रण॒ सें र (- 
¢ राद्धा गेले तव मलिखे से # तुम 8 भट ५ तस्वार | ‰& 
६ इतनी बात सुनी च्रहा द} # महि चहं को डरो मार ॥ ¢ 
४ करो भडार नर मलस नं £ र सवि लद तखारि ॥ ५ 
( पायल द विजमों बोली > ब्म भ नतन नर ॥ 
४ नेत देके क्षियो निराशा # एसी र उदरिह राज्‌ ॥ ४ 
¢ जो ठम मरते अपने कप्ते # उद सुनािव नायं ॥ 
£ जेः हयार मलिखे करसे > हमरो ` 
॥ हारे मरिसे लागे # जि तुरत सक्ति हह जात ॥ ई 
¢ शाप हमारे दादा लोनै > नक बहौ न पो वात ॥ ‰ 
( मार्‌ जही ठ लोज ॐ मन्‌ अपने मांकरिनि न 
व म. पोते मौ # नहं नामिः रार ॥ ङ्ज 
ध मीदौ क ये विनमँ कौ ॐ मोह ् क माई वहार ॥ ‰ . 
० वषज्वनि ने # पिरितिनमति उदूि | 
६ स ति क सती ठय । | र 
६ बिजमा बोल पिरि उः # रानी सोच दूउ त 
रः न्र्‌ मँ चप ४५६. नि ५ सनो बात तमन 1 भ ८ 
सलवा हद जन्भीगी जाय ॥ ( | 


म 
स 


वित 
नी (१) 
‰ इतनी कहत रनि विजमाँ ने # शने दीने प्रण गमाय ॥ ¶ 
#ः लाप उगय लर उदनि ने # सो नृदी मँ द्र हाय ॥ 
% श्रा चदिगे प्वशावद पर # भुपनो शष दियो काय ॥ र 
विभो लश्कर सव महे को # धरो करी वन पहंबो जाय ॥ 
४ फट बुटि गह रजपुतन की # पने डेरन पचे जायि ॥ 
नितने शूर । रहे हवे के # सवशे थ्डा लियो षोलाय॥ 
धः काक दन्दो शाल दशाला # काकं मोहर दई गहाय ॥ 9 
१६ 
श चीरा करगौ द्र भहू.को % काहू सलग दैवद्रवाय ॥ 
{ करि सलाद मलिखे उदनिने #% फिरि देवे ते कही सनाय ॥ पै 
र करि गया जाय्‌ दादा की # माता हवम देर एरमाय ॥ 
१६ हुक्म द्‌ दियो रनि देवे ने # उदनि क्ष दिपो काय ॥ 
र राह्‌ पकरिलिई प्रागरान की # दोनों गयाकल फो जायं ॥ ५ 
१ चलिभालश्करवनिथार्दाफ़ो ॐ सो महवे कौ पकरी गह ॥ 
# कलक दिनाकीरमजिल ककि # महृबो धुरो दषाथो जाय ॥ प 
कुक दरि जब महुवो रहिगा # चाहा स्थने लियो इलाय ॥ ५ 
‡& सरि खनागां गढ महे मा # चाये जीति बनाफ़र राय ॥ ¢ 
रमना चलिमो त लश्कर से # अपनी षो प्र अवार ॥ श 
जायके पह चो गढ महे मेँ # जहं दखार चैँदेते स्यार ॥ 
%‰ करी बन्दगो पप्मिलं को # दोनों हाथ जोरि शिरनायु ॥ 
र कटी सवरि सव गद मद्धो की # जसे लिवे वाप के दायं ॥ 
म्ना उदी सतलगडा पर # हरं बाट लखिून क्यार ॥ 
५ कोस इुष्कते फणडा देखे # मरना मनम कर विवार ॥ ‰ 
& कौन से राजाको लश्कर है ॐ जाकी गद्‌ लोपि भान ॥ 
# तों लौ ब्रह्मा को पषिवानं # गनपवशावद थो सुलिखान ॥ ५ 
मद्दना उतरी सतखडा ते # सष सलियनफो लियो इलाय्‌॥ 


भ मंगलचार होय मदलनमं ॐ च्रारति सजन लगी हाय ॥ 


~ 


क 1५1 
६ ( १४६) % आल्ह खणड # . 


9 ज स तत दलिल इगद # गद दगन सलामी लाग ॥ श 

‰& जोति फो डंकाबाजन लागौ # अयि जीति बनाफ्र राय ॥ 

% यरा व्रह्या उक्लिखे उतरे # दखनजि पर पहु चे जाय ॥ थ 

९ बर लागिके रनि भरने # सो माथे माँ लिये लाय ॥ प्र 

ध अरति करि रनि मखदनाने # मस्तक दीका दियो लगाय ॥ & 

४ छल हेम धची मद्धनाने # तव आदा नकदी खना ॥ 

& चरणा प्रताप शापो माता # माड लिये बाप के दायं ॥ 

५ घाेञेय तपं जवे को सो सेतन मौँदिये शिराय ॥ 

& कोड पेरि दियो जम्ब को # मर्हना घुनत ग हृशषाय ॥ 

% हाथ फिरायं दियो पीढी पर # शिखा दियो सुख पाय ॥ € 

% जुगङ्ग जीवो लाल लइ ते # द्रो बार न कोको नाय ॥ 

£ आशिखाद्‌ पह माता ते # तब चलि भये बनाफर रय ॥ 

(-बाच्छ नहा सलिसे देवा # सेवयद्‌ आदि शर्‌ सरदार ॥ 

£ नायके पटु चे सम बगला यँ # जर दखार चंदेल स्यार ॥ 

४ कते बन्दगौ पस्मिले छो # दोनहषथ बधि शिरनाय ॥ 

¢; सरति देखी जव लरिकिनकी # राजा हती लियो लमाय ॥ १ 
४ 


4 


¢ शाल क्तायो तब अहा ने # सुनते खुशी भये परिमालं ॥ 
9 अनद्‌ वधया महव बाज ॐ घर घ्र होय मङ्गलाचार ॥ 
4 उदनि लिते गया ते लोटे # तिलका दिविला मरै तयार ॥ 
2 दिर पूरके शुसपशिडतते # सागर उसि द्रः उतार ॥ > 
म नो उद्ध भयो माहं मे # सो हमलिखिकै दियो खुनाय॥ ५ 
{ धागे यद्ध लिखो तिरसाको ‰% यारो नियो कान लगाय ॥ 3 
& परिद्िय नारायण पद चज # दोऽकर जोरिशिवचरणलाल् ॥ 4 


। । 
शैः वार २ विनां रघुनायक # अपनी मक्ति देह ष काल-॥ 
2 


ग # इति माड फी लड़ाई सम्पू # ह 
1 1 1 


मि 


1 


ठ ` 6 
क न # श्रीगसेशायनमः # र ४ 
६. >£ *श्रथ आब्द खण्ड* {& 
ड रः तिस्सा की पदिली लडाई । ५ & 
# मलिखान षिजय # ध 


छ चेव शुक्ल नवमी तिथि खुन्दर # शुम दिन समयजानमष्यान ॥ 
‡ छ्रषपुरो दशर्य वप गृहमे # प्रे रमवन्य भार्‌ ॥ ५ 
लंदमण भरत श॒त्रहन तीनो ॐ प्रे भमित दथा के षम्‌ ॥ 
रः सोता प्रकरीं जनकराज गृह # सष कह शिणफते म्‌ ॥ जख 
{६ च।द्‌ह्‌ वषं विपिनपतिरघुपति # देषन किन ह्य पहंषारि॥ & 
क उनिर निर्विरस इनिढरि # निम सथ देश्ठवि र॥ $ 

धः करि प्रणाम श्रद्वा स्फ # हि पसिविरण शिग्चरणलास॥ 
६ छोड खपरिरनी च धियनति #% भँ महये को लि हाल ॥ ४ 
रैः आरा उदनि मलिखे त्या # ठेवा अहि सुर्‌ भय काल ॥ 
जते उपने -गद्‌ हमे माँ # जगि गभे माग रजा परिल ५ 
4६ जसे भगटे उदनि महिते # पडी मोन रूप ततर ॥ ‰ 
चः शाका बहुन लगो महव की # कोपन ले शुर सदार ॥ द 
‡: लगी कवहरोदनिशाद्धा कौ # शोभा कदु दी ना ज्‌ ॥ ५ 
८: परव ह्यथ ऊँचा सिंहासन # तेहि पर ते बनाफर्‌ राय ॥ ‰६ 
रः एक चोर बेर ताला सेष्यद्‌ # यक योर बेटे ीरमतिान॥ वर 
< तँ कुंषनी वा बह्गला मे # यएरिन भा प्राय वताय ॥ ५ 
‰ यदी समेया के असर माँ # मलिखे वित उथ हय ॥ ‡ 


उतरे मिखे शिहप्तन से # बोले हाथ जोरि शिएनाय ॥ है 
भ क 


भ जन ज्र, 
( १४८ ) % श्रार्ह खण्ड # 


॥ 
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एकं वात उमर कियत है # दाद्‌ खनो बनाफर राय ॥ 
र बहत दिनाति षन बेलिन यँ # हम नहि खेलन गये शिकार ॥ 
ाह्ना व्री जो मँ पवो # तो घोड़ी पर्‌ होड स्वार ॥ र 
ध रिस हके आहा बोले # मलिसं खनो हमारी बात ¢ 
दुष्टे जाते गद सहूबे ते > भया ङंशल न मोहिलखात ॥ 
¢ लालिभ भैया त्‌ भरिखेहै तेरो कोइ न पवे पाए १ ज्र 
धनः कहवतो मारते शेन कोकतू बीरन कीकर शिकार ॥ {६ 
ञो तू जावे बन वेलिन को # केह रजा से चके जाय ॥ ड 
टं राति दिना मर चले पिरो्ी # सारी फोज तहँ लपिजाय ॥ 
र मलिषे बहे तव थाहा से # दादा संडरीक श्रोतार ॥ £ 
पहिली गारी पर ना बोलू # ना दूनी प्र करः निगार ॥ त्र 
तिसरो गारी एर ना दों # सुख मेँ यमि द्र" तखार ॥ ५ 
। हुक्म दं दिया तब चाद ने # मलिषे फोदि भयो असवार ॥ प 
एइ लगाहै त॒ पोह के # षोड एही पठन के साथ ॥ ४ 


सिरसा गढ केरे नंगल मँ ‰ घोड़ी उतरि परी तेहि कान ॥ 
र ४ जहां शिकार करत बनडोले ॐ पार्थ नास प्रया लालन ॥ 
५ हरना एक लसो पार्थ ने # सो मिसे ने दिया गिराय ॥ £ 
रः लोटि गरद्ना नाहर कैसा # तब पार्थ ने कौ सुनाय ॥ 
< कनदेश केतम रहवेया श्यौ हेकहा त्हारो नाम ॥ 
हमरो सीमा के अन्द्र मों # वरो य्न कोनो काम ॥ 


र 
६ 
४ डी दरि से पेरिकि लये # तुमने हमरी हनी शिकार ॥ । 


९4 4 नि ह क 


भलो श्रापनो जो ठम चादयो # जङ्गल निकर जाऽवा पार ॥ 
गरजो मलिसे तब जङ्गल मँ # चौ पार्थ कृही सनाय ॥ 
( है सीमा गद महूवे की त्‌ है कौनदेश का राय ॥ 


बारह कोसौ चोगि मे # सोमा गद महदे को जाय ॥ 
कतवा गह महव को, जाय 


| आयवः 
# सिरसा की लड़ाई # ( १४६ > 


ॐ फोन काज हिति उम त्रये # सो सप सोँवी कहो वृफाय ॥ $ 
रै पार्थ बोला नर मिसे से # खच रजन के राजछ्मार ॥ %. 
च दै सोमा गद दिली की # छठ से सवे बवन हमारे ॥ { 
इ यर्दा राजा बच्दराज था #‰ जो महये का राजङ्कमार ॥ ‰ 
ड जा दिन मणिगाबच्छराजनुप # कषिरसा भयो बिना सरदार ॥ % 
9 तवी क्षरता एथवीरन ने # गढ दिवी मे दिया मिलीय ॥ # 
3 तिरा गद्का यह जङ्गल हे # पिरसा तीनि कोप र्टिनाय ॥ ‰ 
रै नाम हमारे परथ कि # हमर प््वोरान ॐ लाल ॥ ‰ 
जल्द सहै ते दरिनावो # क्यों शिरनाबिरहा है काल ॥ 
१६ सनिके बतं ये पारय कौ # बति दिहंषि रोर मलिन ॥ 
` र भली बात तम हमि जनाई # धनि २ पुत्र धनी चौहान ॥ शच 
ॐ पिता हमारे  बच्छरान थे # है मलिलान हमारो नाम ॥ 
रः जँ सावी भेर भप की % तहं तुमको च्ापएनो षाम ॥ ई 
भ मलो आापनो जो वम चाहो ॐ पारय मानो बत्‌ हमार ॥ र 
$ जसी तिरा तालो करदे # नर्द दिनि सत वलं तलवार ॥ 
छ बोले पार तव मलिखे से # गकर छनहु बात मनलायं ॥ 
होय परक्रम जो देहीमें तो दम बाली देउ कराय ॥ श 
.ब स्सा हृश्के मलिखे बोले ॐ दमग्यों तिरा लिया दाय £ 
ठ रोज मे लाली कविय # नर्हिगर दिली लिह चयय॥ 
# तस्त लूरि के बादशाह को # दी गदं दिहौँ कखाय ॥ पर 
धं थस्पा इषे पारथ भोले # चरो मलिखे से कदी घनाय ॥ 
रः हिरनाप्रदेऽ तुम हियनापर # चरौ समु ते नाउ बय ॥ 
.‰ घरात दहो जो ह्यना पर # तो जमलोक दिह पटं बाय ॥ 


मं वातन वातन पत ऋ हृहगा £ चो बातन मां ब्र रार॥ £ 
। अ 


ड 


५५। 


५-शस्सा हके त्व पार्थ ने # च्रपनी संचि लै तखा ॥ क 
२६ करी फट नर सलिखे पर # सलिखे दीन्हीं हल अहाय्‌ ॥ क 
तीनि सिरो हनि २ मारी # मूलित तीनो गये वराय ॥ ‰ 
ॐ संवि धिरो ल सलिखेने # घो पारय से कटी उनाय ॥ ङ 
& चोट तुष्टारी हमने ली # हमरी लीजौ याज वषाय्‌ ॥ & 
करो र्म नर सलिखे ने # पाय दन्द दलं अहमयं त 
द दल्‌ फाटि गह ओह वाली # गद्य कृटिमखमल की नाय्‌॥ ङ 
‡& लग। चेय जव घोडम को # षोड चेत होहि मगिजाय ॥ जर 
घोडा मायि चला पस्थकाश्नासेकेसे त्की लगाम ् 
पारय ाशिगया हरसा को # लिखे गया चापने धाम ॥ ज्र 
पाथ लेट गद प्रसा यूं क चो पलंग पर्‌ कर विचार ॥ ई 
{ नीद न अवि कंखट्‌ ददते # ली ता चन्द्री नार # 

‡ साभ नपर म सोवतथे # जेस विपिन साहि श्मरान 

१ क्न अपदा वुभपर्‌ परिगई # जो निरिनीद न यह भ्राज 
पार्थ बोला छगनेनी से # प्यारी सनौ हमारी. वात ॥ र 
् आन दवत जगल्‌ मह्‌ प्यारी # हुम वन सेलन गये शिकार। 

ॐ तहा मिलाप थया बेरी से # मेनन निदिया गर हराय ॥ 
ु मलिखे वेम चन्छराज प भ वाने हमरी इनी शिकार ५ 
आरन वतन षतवद्‌ इगा # चौ दातन गँ वादी रार ॥ 
६ सिरमा गंगे यपने बाप का # मलललिखे कणि करं तसवार # . 
ॐ चट दिनाक युहतति देगा बोली मर कने परप ङ्ज 
् र तक्र मर जंगल मँ # हमरे घोडा दिया भगाय ॥ 

ह ^ सवपा, सनरन का ॐ रहिरमेरो प्राण पराय 1 ङ्ग 
श खनिकेबतं ये परथ की % रानी वृहत्‌ गह सुरभय ॥ द 


न म म + + 
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# जेसे तिस्थ पोच पुरूफी # अपने मनहीं मन पकठिताय ॥ ५ 
+ व॑ठे कचहरी मे जहं रहा # तहं पर गया षीर मलिषान ॥ { 
¢ दोऽ कर जोरे मलिखे बोलते # दादा सुनो बनाफर राय ॥ 

र न्यासे फिला ह्मे कलाश्च # न्याये फोज देर कखाय ॥ { 

& यव चारा ससुफावन लगे #% भथ्या खनो बीर मल्िखान ॥ 
हमतो ताबे चन्दे के ‰ वो सरदार पीर मलितान ॥ 

र ताते जायो ठम महूवे को ॐ जह दार चन्देले यार ॥ 

‰ जो कोई गह्या कष्ट बतावे # तार्भ रहौ बीर मलिवान ॥ 

८ सुनिके वातं ये ्रार्हा की # मक्लिचे सोवि २ रहि जाय ॥ 
सोवि समुमिके मलिखे बोले # भो सेयद्‌ से कही खनायं ॥ 

४ जादिन मणिं पिति हमारे # बरी गोद गए वेऽय ॥ 
दोटीगद्वियाहपकोमिलिजाय ॐ पेपी नतम देष बतलाय ॥ 
बोले सय्यद तब म्लिखे से # वेध घुनो बीर मलिखान ॥ ¢ 
पिरसागद था वुम्हरे बापका > कवजो क्षियो धनी बोहान ॥ 

त पनी पिरसागद ठम लेलो # चाद रार मारि बहि जाय ॥ 

‡ अव तुम वतते जाउ महृबेको #% चरौ रानां से कटौ इफाय ॥ ध 

{£ यह मन भाय गः मलिखे के > दसत चला गणेश मनाय ॥ 

ॐ जायके पहुचि गयार्बगलामें # जह पर के चन्देले राय ॥ ८ 
बैठे देतो ज रजा को # मरिषखे उसे करी सलाम ॥ 
राजा देखो जब मल्िे को #% वरतं गोद लिया वेशय ॥ रः 

र गजा पै नर मलिखे से # बेटा हाल देउ बतलाय ॥ 

& फरनपी विता उमकग्यापी # सुन्दर षदन गयो इष्डिलाय॥ % 
हे मम वेदा प्राण पिारे # कँ लगठमयशफे बान ॥ 


ममित लागि प्राणभ्रण हारे # वहूतक बीर हने मदान ॥ & 
` व म 
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य - 
रज दायो तं महव को # सम्पति भौ भवन्‌ मे ्राय्‌ ॥ ई 
कदन घाम रते पहूवे को ॐ यशु जा खग लहराथ ॥ & 


¢ शं वयपतकत षद ते ॐ उपे रहत क्ति धराय ॥ 


ः 
4 हृदी जन से दल संहारं # जीते हाषलिन के राज ॥ 
४ पि मार कोपिरसा ग़ # सो बरहयानन लिया द्वाय ॥ 
¢ भश्ञा होवे जो चाया की # श्रपनो पिरसा लेऽंडिनाय ॥ ‰ 
४ मारि भगार मेँ पस्थ को # अपनो किला लेऽग्रपनाय ॥ ॐ 
¢: थ्न दे देऽ हंसो खुशौ से # बाबा मेरे वदेते राय ॥ 


८ 


(श रोषि प बः + म व ॥ 
८ 


दवे बयृपो बोहानन कौ # पिले कथ दें कणखाय ॥ बि ` 


रता होमे ग महे की ॐ वाचा क्वन करौ परमान ॥ ४ 
ध नः दलविनधुके दिली से # पदते लहरि लेय मरिलान॥ १ 
रैः उनिके बतं ये १४५. की ॐ कूपे भूप बन्दे रय ॥ £ 
¶ र फ्याहूषम देठंमलिते को % ताहू काज वनतक्हु नार्थे ॥ 


हय ल्म एवौरन ते # सारी शौन तहं बपिनाय ॥ रै ` 


¢ साविुभिः के राजा बते # भँ मलिसे कौ तें बलाय ॥ { 
५ दम जनि्सफो चौहानन ते # सदा २ को रारि चद्मय ॥ 
¢ जीवृतकगड़ा यह ना पिदर वेय सभी वंश नशिजाय ॥. 
# तेहिते मानो कही हमारो # तिरा सुरति देह विप्राय ॥ 

४ दथ जरिकि लिते योले # घाचा करौ न शोच विचार ॥ 

६ < खशा से श्ना द देउ # नापो सकल कान बनिजाय ॥ 
षिता जीति तेऽं परथ से चो महे मों लेऽ मिलाय ॥ # 


१ चको इ६ जाय गद्‌ महे मँ ‰ अः उ फरमाय ॥ 
५ माण 


# सकट परो वित्त के उप्र # चाचा सता माफ़ हहनाय ॥ 


4 


2.1 
त ९.1: 
शः खनि २ बतं ये मलिखे की # राजा सुन भये तेहि काल ॥ श्र 
ॐ कही हमापी यह ना मनिहै # कजा षच्डगज को लाल ॥ ‡ 
तो लों उदनि गोलन लागे # चौ मिसे से कदी नाय ॥ 
भूमि काटि लेऽ चोौश्याननी # घुर प्र फिला लेऽ बनाय ॥ 
£ श्पनो तिलक श्चापकखििंगे % क्या करि सकर परिथोराराय ॥ & 
५ नरभ राज को खुसतोषरो # धारे चभरलाल जह्वाय ॥ 
तों सानि दें उर्जिन पर # भंडा लहर लहर लहर ॥ 
॥ परथीरज दिसली से दें # खन्द्र रन चना दर्शांय ॥ 
¢ प दुश्वार दूत दामिन सम # हाजिर बने र दरबार ॥ # 
£ देस दिशा रहँ दिसली फो # प्रसत रद गगन युन्बार ॥ 
‰ जम वे निरं गढ दिर्लीसे # थात चे धनो वोदहान ॥ { 
& दामिनि स्प द तव गनं ॐ ना मग मध्य कर नलपान ॥ ९ 
त न्दी सरि करं महम मेँ # पच सकल सुर सरदार ॥ रः 
मारि भगवं चोदानन को # चंपा पुन्य चलं तखाए॥ ‡ 
कः प यक रज करो दादासे # मेरी खता माफ़ हह जाय ॥ द्र 
4 करिश्भिमानडपजनिरहियो च नातर सरलकाम्‌ नशिजाय ॥ 
£ उनिके तं धनि ी # मृलिते कंदन लगे रिपिश्राय॥ 
८ कोधञ्मग्नितनमें उम्मिमकी # ननन रही १ चाय ॥ श्र 
कायर धरि करत संक्डमे # सायर तिह तकै नदिं थाप ॥ ‰ 
र मनहीन समरलवि फौपत % रणम शूर कर कया आत ॥ 
भ कोन सो चिन्ता है मलिलेफो ॐ जो दल सानि वदृ बोदन ॥ दर 
५ पथोरान क्या काल शापे # नाहीं त्रास कपत मिलान ॥ ‡‹ 
 कोमित देखो नरमलिले क ‰ बोले वपति वदेते राय ॥ ध 


{£ बार २ खत भै वरजति ह # तनिहठ समभि लेऽमनमाय॥ कै 
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नकि पि ८; 
# कनि लड प्थीरान छी # है दल अगम धनी चोदान ॥ ‡‰६ 


तू मति ेडकरे सुन मलिते # तजि हठ धार सीतपर कान ॥ वर 
ध प॒निके उत ये गजा की # तम मलिषेने कदी सुनायु ॥ ५ 
¢ हवम देत चाचा सद्धवति हो # कारणतसुभिलियोमनमार्यं ॥ ‰ 
ष चित्त च्रापके यह भाषति ३ # चावा खता माफ इह जाय ॥ त्र 
र पिते ज समर मूषि म # हरो नाशु दिं कषयाय ॥ ५ 
शंशय छोड देऽ जिया ते # भै नहिं देर रापो जस ॥ 
‰ विपतिपरेनहि तमहं सता # यह्रणनाथयही जियश्राप् ॥ द 
र शब्द्‌ वेषि श्या शंकर श्रावं # निजदल सानिचहं हमान ॥ # 
् यक्लो यदध कर नर मलिखे # चाचा बवन करौ प्रमान ॥ 4 
नमितवदनयुलमलिननृपतिको # सोचे शीश डारि परिमाल्‌ ॥ श्र 
र सीखदेत मलिषे दुख सानत्‌ # क्या कर्तव्य इष्ण गोपाल ॥ तर 
{६ हाथ पकरि राजा सञफाव # तज्ञ हः पुत्र वीग्मक्तिखान्‌ ॥ ‰ 
/ तू भरि ्रधिक मोहिं नह्यति # जानत घात विश्व भगवान 
र एक विसे तोका दुत व्यपे # हमको पीप विसे ष्रिलाल ॥ जर 
१६ हाय जोरि तव षलिसे वेले # चाचा कचन करौ प्रमान ॥ श 
रः यह मतिसमशो मन अपने मी # आज्ञा यंग करत मलिखान ॥ गर 
-: जो कु मज परमेश्वर कौ # ताते पेश एक नहि जाय ॥ 
{र यही बत दिरदे भे स्यापि # जोकहु लिखाजगतसिरतान ॥ 7 
र थक्ना मंग करत जो सेवक # मरजी गिनो विश्व भगवान ॥ 
९ पिभिगतिसुिहकमदेडले # अपने कान लगे मलिखान ॥ ई ` 
वोत चदुलै पिरिमलिखे से कै तू खुद त्र कर विषपान ॥ 
श कालकरमथो जगदीश्वर फो # मिथ्यादोष देत मलिखान ॥ 
६ ताते उदी माद हूढ तनि द्‌ # श्ना देत पुत्र सङ्वादं ॥ ् 


धैः गि खोप लर मलिखेने # गोले हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
व 


न थथत 
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व---------------------------- ६ 
ॐ खन नर देवसकल यह भावं ‰% सन्युव च्राञ प्रकट दर्शय ॥ ज्र 
ॐ करनी करन होत दुनियां म # कहनी सहनजगत मे बात ॥ $ 
3 चाक्ञदेत शाप सचत हौ ‰ कव दे सकत यज धन धाम॥ 
% खनिके वातत नरमलिखे फी # राजा हदय लगे जिभिबान ॥ श 
‰ लाभ न जानि पगे वर्जन मँ # मर्जी लखी विश्वभगवान ॥ 
छ बात दना तष राजा ने # श्रौ मिसे से कदी घनाय ॥ 
र सहज बात सोंजोगदमिलजाय # षयो तकार बढह जाय ॥ श 
६ भारी राजा कनवज न कः भारी भूप पयोर राय ॥ ‡& 
ॐ तिन दोनों कों भँ उुलबेहो # उनदुरो ्याव दिह कसा ॥ 4 
ॐ इतनी कके चन्देले ने # छसे विद लिखी बनाय ॥ 
च प्रथीराज चर्ह्नृप जेबन्द को # तुते महे लियो उलाय ॥ ‰ 
३६ भारी सभा राजनकी केरी कै्वेठे ह २ भृपल॥ रै 
६ च्ञ लेके सब रजनकी # त्व उ8ि रन करी परिल ॥ # 
भारी राजा चुम दो हो # जेचन्द्‌ धरोर पिथोय राय ॥ 
६ लिका षिचले दै महष के # उनको न्याव देड कखाय ॥ 
ॐ जो श्चापस मे होय वलेडा # खुखडा मोर स्याह हृदजाय ॥ ‰ 
र युषहिकारजहिततुमहिं बुलायो # इनको ओट देउ कशाय ॥ 
१ मलिखे मोगियक गदिया को # हमको हाय गहै की लाज ॥ ६: 
र खनिके गतं ये राजा की > बोले प्रथीरान महर ॥ £ 
४ चाधो महष या कोचचिजर # ठम मलिखे को देउ वेशय ॥ र 
( फानभनक मलिखेके परिगई # बेल्ला हाथ जोरि शिरनाय ॥ ४ 
षिन थान्ना मेँ करो हिब # मेरी लता माफ इई जाय ॥ 
रः सीम द्वार ठुम महये की # हमरो भिरा लियो दबाय ॥ ( 


%‰ हमरो षि्सा हमक दैदेड मानो कदी पिथोरा जाय ॥ 
न श | 
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£ श्रयना पिरसा मै ना छो ॐ वाहे तन धनी २ उद़िनाय ॥ 

सुनिके बात ये मिसे की #% पिरथी गये सनाका खय ॥ 

पला पैसा हने कीन्हा # यह शिर पडी हमारे चाय ॥ ‡ 
६ बोले एथीधन सलललिखे से # का पति काटि द्र मगवान ॥ 
¢ िरसा बौद पारय शी % जो है शर बीर वलवान्‌ ॥ % 
६ कठिन लद है सिरसा की #% मलिले कहो मानता नायं ॥ 

६ जादि गगौ सिरसापर ॐ दका भूक बद्‌ हुई जाय ॥ ६ 
† कथसे पलिखे भये तखर्हि # केष से ओेंपि लई तलवार ॥ 

¡ होय साना ब पारय से # मिसे दोह भमौ हथियार ॥ 

{ सनिके बाते प्रथीराज की ॐ त स्तिखेने कदी खनाय ॥ ज 
£ देसी बते रिरि ना कहियो ॐ हमरे जोम नाहि समाय ५ 
€ एदा पानौ हे महूवे को # हमसे बात सदी ना जाय ॥ 

£ पिरिके देप बाणी कये # नाक जान वद्डार जाय ॥ 

| बते प्रवीान महिते से # खनिले वन्दन ॐ लाल ॥ & 
€ नाहक्‌ इम तकर उदावत # नाहके समभा बजावत गाल ॥ जँ 
६ तण्ड पाप्य की वस्णी हे # करनी ससुभि पर र्णमाईि॥ ५ 
रेया धरि सगो हमे फो # पठे फेरि देवि नाहि ॥ $ 
६ जे प्रान मे बूना लगे # बरत सैर लातत करिनाय ॥ 
पेषी बात लगी मलिखे के # य॒स्मा गई बदन मेँ छाय ॥ & 
म रोही लह मलिवे न # भ पिरथी से कहो खनाय ॥ 
कत घस्से तुभ अये हौ # नाहक जान बुष्धारो नाय ॥ 
, या गति देलौ प्रथोराज ने # चद्देले से की सनाय ॥ 2 
: बय डे या लसि को # नहिं नौला च्छ ्राय। । द 


हाय जोरि के की वतेते # तभ नितः विवार राय । 
"प्स 1 (+ न 


ए 
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या बालक ने द्री दिग # याको खता माफ़ हह जाय ॥ 
बालक ब्र धोर र ॐ न र # 
ताति माफ करो लिका को % हे थ का एक माय ॥ 
१ हारि चन्देले दो महिते फो # तः ल स 
1 
तुरत॒पिथौशं उठि शट मे # 
रः चले पोरा जव दीक क ॥ ति सकल सदार ॥ द 
$ इतन। विधो वा पायसे # सि ५ ॥ शः 
१६ कदी हमा जोना मानि # तो मेँ ग व कराय ॥ ‡& 
ॐ पएयीएज मिसे से बोले # पारय ॥ २ देहं काय ॥ र 
हैः समर भूमि रण इरिले लेड ॐ जाको देय 1 ४ 
पिरथी चले गये दिस्ली को # जेचन्द कनव 1 
ई चर्चा सुनियो यव महूषे की # व्यो खार जकरोषलिजायं ॥ ४ 
बहृतक बरना चन्देल ने # मलिसे कहं समफय ॥ $ 
‰ विवश भये तव याज्ञा दैद्ई ॐ लहिकि ५ 1 नाय ॥ $ 
रः चा्ना सनते नर मिसे तब # दुरे र १ जाय ॥ ५ 
चरण पकहि राजाके मलिखे # बोले रि षन दषाय्‌ ॥ ई 
& भ्राज मनोरथ परण हुगा # भन्न द ध नयनाय ॥ भ 
बह पकरितव्‌ नरमलिखेकी # बोले भूप ध हर्षाय ॥ क 
# निजघन्राणसौपिमलिसेको ॐकरि शीश धरि हाय ॥ # 
{६ सन्सुत चन्ध्लग्न सुखकारी # 1 ॥ ¢ 
ॐ जोन रसु कीश्च्छा होवे ‰ 0 ॥ 
ः सुनिपदपरसि की मलिखेन्‌ १०५१२ दरि 
जय से द्या करी महरान ॥ 


वथ (~ निष । 
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दाति कु मोन चहिये #% यह धल बण रहो दरार । 
‰ सो शसु सोप डके सेदक को कै रव क्या चन करो सरकार ॥ 
‰ करि प्रणाम पुनि रानाकषो %# मलिते चले इय्‌ हाय ॥: 
ॐ ट मोटि के सुब प्रातनो # रङ्ग महल मे पद्ेषे जाय ॥ 
¢ हसे बर्ण हुये मदना के # चो माधे माँ लिये लगाय ॥ 
् ही हकीकतिपबमलिदे ने # खन्‌ खश भई मरहनदेमाय ॥ 
% हिक अह्ना मद्हना दीन्दी # तते चला षर सलिलान ॥ 
४ जायङकपहविगयोतिलकाडिग # दोऽ कर जोर ९रे प्रणाम ॥ 
{£ हाल बदायो सथ माता को # तिलका सोति २ रहिनाय 
टः सोच समुषिके आशा देद१ # स॒जपरल पूनि द्धि हर्षय ॥ 
९ सुभिरण शरे जगद्ष्देको # मनि्ोँ पूनि मरोवे स्यार ॥ 
ददि बेरी पर चदि वेय # कला चला शुर सदर ॥ 
४ सता सनेही नर मलिसे के ॐ चरि मितिपकलपएफतौता ॥ ‡ 
रः यस््रशस्त्ररपिचदिनिजयोडन# परुषे सकल नहँ मिलान ॥ 
9 तिनदरकीन्ह संगचलिवेको # तब हंतिकंहो वीर्मत्तिखान ॥ # 
¢ तुम स लोटिनाऽसहे को # क्यों मम सङ्क तजोगे प्रण ॥ ५ 
‰ हाथ जोरि सवने शिरनायो # बति सजल नयनदुख पय ॥ ( 
८ पेषी बा कहो जनि सु से # हमको लानलगुत है भाय ॥ 
सुभ सदा रे उमरे सङ्ग # दुमे दोह मगो मै साय ॥ £ 
£ बहृतमाति महिखे सथुस्हायो # कह एक न मानी बात ॥ 
ट ्रहुनपाथतजो पलिह को # कन्ध गवन तैविषदुश्षय ॥ 
५. इिदिषिचलिभाषच्दशजक्षा # अ म॒हे को सुनो हयान ॥ 
सकल श्र. वैः वंगला म # तव उरि कये रना परिमल ॥ ४ 
{स्सा खद्धकमन नप्मलिदधे #‰ यकला रव गयो काय ॥ ५ 
क 
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४ जो कटं बद होय सेतन मँ #‰ हमरो जियन्‌ मरन हृइजाय ॥ ४ 
ः फ़ोज सजाय लेड जरी से #.च्रबना रातो देर लगाय ॥ ‰ 
शिरपर दाल नौ मलिसेके # चाहे तन धजी २ उड्नाय ॥ # 
र निके वाते चन्देले कौ # अति खुश भये उदैपिह रय ॥ ५ 
१६ रोते सेय्यद तष राजा से # धीरन धरो अन्देले राय ॥ { 
जवतकं जीवे ताला सेयद्‌ # तुमका कौन पदी । परवाय ॥ $ 
ओ मारि मगा मै पारय को # सिरसा किला लिद्पनाय ॥ कर 
६ वोलि नगहची को वीण दौ # लश्कर इभा देउ बजाय ॥ ‰ 
१ बनो नगा तदल गज्जन # चत्री ॐ मर्द खाय ॥ ध 
र उदनि चलिभे तवर्वगला ते कर एजन वीव पैव धाय ॥ पर 
‰ नितनी तोपं गद महव की # सो सवतुस दर ऊतवाय ॥ 
हाथी जाये कजरी बनके # तिहल दोपी करे तयार ॥ त्च 
१६कच्छी मन्दी ताजी ठक ॐ हिल षोड दिये सनाय ॥ 
रः नये षठेद्या जे काबुल के ॐ सो सुबतुरते दिये सनाय ॥ 8 
‰ फोन साजी गद महू की ॐ यागे सुनिया कान लगाय ॥ 
दुरे चा फे वाजति सन % चत्री दि भये असवार ॥ कै 
ओ हि पचशायद पर च्ाख्छा है # सेयद्‌ सिदिनि पर भषवार₹॥ 
‡ घोड़ी दहिरोजिनिपर सिषे दँ # ठेषा मजरथा पर च्रषवार ॥ $ 
घोडा वेडला लार लड था # तापर चे उदिदं रय ॥ श्च 
& इव नगा के बाजत लन # चत्रिन इव दियो कृखाय ॥ 
र लश्कर चलिभौ गद्महूवेको # इहा होति गोलमे जाय ॥ ‡ 
५6 दृति अपेरिया दल मां भावे # हाहा कारी शब्द्‌ घनाय ॥ 
ॐ गदं उडानो शराप्मान लो # सूरन रहे धुन्षि माँ चाय ॥ 


%‰ गडा लहर लहर नहरावे # लश्कर टीढी सम दर्शय ॥ ज 
न प 
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र बोत्े सैयद कत्व रजा से # पीर धरो चन्देले राय ॥ 
५ ह पकरि तद गदतिरसाकी र घच्‌ चलं हिरन की चाल ॥ ओ | 
 छमदस छदम वन पेजनी # दकं चट पाठ कौ नाल ॥ प्र 
# हियोकिः बाते हियने टयो % श्रव मलिते को सुनो हवाल॥ ‡ 
शः वीर केही गद महये को # बदल वच्छरज का लाल ॥ ४ 
र जायन पचे तव बाहनपुर # तदहुरलगा तिर्परवा जान ॥ 
५ तव ट सतर पएरे बहन ते # सीमा धरनि कर जलपान ॥ भ 
¢ दरि विाम चलेरव योद्धा # पोहा पवन वेग हार ॥ ‰ ` 
‰ सुदित दतत नात धराय # पैव विद्ध नदी के पार ॥ ‰ 
तीनि फोष् जघ िरसा रहिगो नः मलघ डय दिये तमाप ॥ ५ 
रः सव मद उतरिप्र्‌ धोडन ते # रेशम तङ्गं॑दिये उतराय ॥ ष 
‰ राति क्तेशे करि ड पर # भोर ठः वीर मलिलान ॥ 
दरि शरप्नान चख सद घोये ॐ पुति २ करी इको ध्यान ॥ 

ट लेके कागद कलप बालो क पनी कलम द्वात निकालं॥ 
\ पदे सिषिके सरनामा को # पिसिपारथको जितो हवाल ॥ £ 
^ इन्ा हेवं जो ललह्वि को # भ्रपनो सेत बहाये चराय ॥ ४ 
& विना युदधजो ररि मिदबो # तिरसा खाली देउ कएय ॥ 

† किला हमारे हमक देदेउ # नात होय युद्ध घमसान ॥ 

£ मने न चहो गढ दिरलीलो # हम पर चट वीर मक्लिखान ॥ 

६ यहिवििविदटीलिखिमरिषेने # उपर दीन्हीं खुर लगाय ॥ र 
£ बन्द लिफाफा म करि दीनी # चो धामन फा दर गहाय ॥ ‰ 
€ चिं धामन गढ़सिराको # पूरो बीच बजारन जाय ॥ ¢ 
4 सगा कदरो न्प पार्थ की # जो है प्रथीराज का लाल ॥ ५ 
नुच कन्नो तेहि वगल्लाम्‌ं # सि भूव बताय बताय ॥ 


६ तीस धामन नर मलिखे को # सन्युल परहचि गयो इषाय ॥ # 
मथ 
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छ पाती बची जघ पार्थ ने # देही अग्न ज्वाल हृ जाय ॥ ५ 

५ वरतं ज्याव लिखा पारथने # मिसे सावधान इह जाउ ॥ ४ 
कणि लइ दैपिर्सा की # सीपे किला भिलनको नायं ॥ 

५ भलो धापनो जो तुम चाह # चप्प लोटि महोप जाउ ॥ 
५ निशिदिनण्द्धहोयक्षिरमापर # जोते सोई लेय पनाय ॥ ५ 
पेपी चिद्यी लिक पस्थ ने ॐ सो षामन का दईं गहाय ॥ 

चल्लिभोधामन गद्सिरसाके ‰ अपनी साँहिनी प्रर अप्तवार ॥ र 
र तों लों लश्कर गढ महये % पए षो चाय विहं के पार ॥ 
ध लश्कर देषो नर मलिष ने # मन म सोच वाघा ॥ # 
कोन देश को यह लश्फरदे # को बदि.भ्राये घनी बरोहान ॥ ^ 
६ भंडा देति परो ममे को # मनमे खुशी भयो मलिषान ॥ ‰& 
करः जहो पेत नर मललिखे को # लश्कर तँ पह चो श्राय ॥ $ 
तनिगे तश्बू र जंगल मौ # फएडन रही लालयी चाय ॥ र 
लगी कचहरी चतिश्राद्ाी # भाषे लागि सहा दर्बार॥ 
र तो लों धामनदाविलन इषां # पती गदी दरै चलाय ॥ # 
पाती बोगी नि शा ने # भ्रौ मलिसे कर दर इनाय ॥ ः 
पाती सुनते नर मिते के # धसा गरं बदन भँ द्‌ ॥ ‰ 
तुरतनगडइची को बुलवायो # लश्कर डंका देहं यजाय ॥ 
वनो नगाडात लश्कर में # चप्री उ भरहश खय ॥ न 
¢ पिले नगाश्च ई जिनवन्दी # दुरति लीन्द हयार ॥ 
ॐ तिरे नगाइकि बाजतिखन # चत्री फांदि भये चपतवार ॥ £ 
‰ बहि बहि तपैः यष्टधात की # सो चरद्िन पर दईं चदय ॥ ॥ 
लगो मोरा गद. पिरसा पर # शते हाल कड ना जाय ॥ 


छोडो # शबर धिरसा कीनो हान ॥ ¢ सुनो हवाल ॥ 


क 
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४ बोला चत्रिनते तेहि अवसर ॐ पारथ नाम पियो लाल ॥ 
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र जाये सहोषिया है महे ते # सकी कट देहु कखाय ॥ 
जितनी तरे मढ.सिससा मेँ # सब बरदिन प्र देह चदाय ॥ ‰ 
नितमे हय गज है लगकस्मे # शो सव नदद होय तयार ॥ & 

५ सारि भगावो इन पाजिन्को # सेतन विषम चलं दखार ॥ 

१ सुतिफे बतं ये पास्थ शी # क्त्रिनदोश वन्द्‌ हु नाय ॥ £ 

५ जो कोई नाष सुने मलिखेको # घुं हको थूक वन्द्‌ दर जाय ॥ 

# नामनतलुन घ उदनको # करछीतेम्‌ धरनि गिरिजाय ॥ श्र 

‰ मतान वेगलारमे हृहगई # चत्री सवे भये इशियार ॥ 

धरै बजो नमाह गदसिरका में # क्त्री सवे भये इशि्यार्‌ ॥ # 

& पएषिले नगा जिनयन्दी # दुरम लीन्ह दथियार ॥ £ 

& तिसरे नगा ेबाजत खन # चुप्री पदि भ्ये अवार ॥ दै 

भ सुमिरन फर इषटदेष परथ होदा पहुचे जाप ॥ 

«< श्वको डंका त्‌ वनवायो # लश्छर इव दिया कखाय ॥ ई 

£ चारि षर केर चराम # पयो समरमूमिमे आय ॥ 

रं लमो मोस्वा दोर भोर से # तोप उट वरोबरि जाय ॥ 

‰ सन्मुख फोन देखिमलिदेको # पारथ हवम दिया फर्माय ॥ 
द्‌ देऽ वत्ती मेरि तोपन मँ # इन पाजिन कँ देउ उडाय ॥ 
इतनी खनके ॐ लात # धरौ तोपन पर पहुंचे जाय ॥ 
वती ददुर्‌ तिन तोपन मेँ # धुना रदो खगं मडशय ॥ ५ 

£ ोड थोर से दशी सलामी # रश्म शी भधर कय ॥ 


ररर ररर गोला चँ # गोलो मघा ब्द भस्लिय ॥ 
नण न 
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{६ सररर दुरे बान च्रगिनियोँ >‰ छद तारीफ कये ना जाय ॥ ४ 
ॐ एक पहर भरि गोला बप्पो # ततर लाल बल हइ नाये ॥ ¢ 

चरी कमनियो पानी हग # चटकिन.के गये साप उहाय ॥ ड 
{६ मार वन्द्‌ मई तब तोपन को # जृष्न घोडा दिये बदाय ॥ च 
पत्‌ कटुमको अन्तर रहिगो # संगे सवरि लर हसाय ॥ ‰ 
# सगं षम दोन दल मे ॐ उपर बरन की मह मोर ॥ धु 
६ छुटे पिविक्षा तदं लोहक # चरो बहि वली री पार ॥ कच 
दोनों फोजन के छन्तर मँ ॐ रहिगो ड़ कम मैदान ॥ १६ 


४ 


ध संवि पिरोदी लः चत्रिनने # भारी णु होय धभसान ॥ त 
% पेदलके संग पैदल भिरि # अ अप्वा से श्रवा ॥ 
५ # होदा के संगदहौदा भिरिगौ # उपर अहै तेगकौ मार ॥ ‰ 

चारप मरि चली तिपेदी # रणमे दही षुन कौ पार ॥ 4 
< ४ हौदा गिरि रे लेह ते # श्रो उुडध्राति किरं चप्वार॥ पर 
मर्चन मुर्चन सल्िखे धर्म ॐ सब से करै पकारि पुकारि॥ 
६ नोकर चाकर ठम नही हौ ॐ ठम सव मषा लगो हमार # # 
% भागिनो जेयो कोह मोहराते # तो रनधूती जाथ नशाय ॥ 
; ८ तिरा जीपिलतिद पारयते ॐ नी तलब दिह बदा ॥ शच 
६ दियो कऋावाजर मलिखे ने # क्त्री बीर सप्‌ इई जाय ॥ & 
चः मुके पियाही महव बले # चपनो मया मोह भिपरराय ॥ ¢ 
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# जेते मेड मेडिन पठे #नेसे पिह श्डिर गाय॥ ‰ 
४; तसेः युद्ध रियो ज्वानन ने # सव दल काटि दियो य ॥ पच 
३६ भगे सिपाही धिसा बाले ॐ% अपना मय्‌ मोह विततसय ॥ £ 

पौद उवसं बो्नन के ॐ रणम मानि गमे सष हार्‌ ॥ ‰ 


ज मागिगह्व पार्थ कौ # पारय सोषि २ रहिनाय ॥ 
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५ तोप मोरा मलिखे चीना # हा देया गति कटी न जाय ॥ ५ 

र सूरज शस्त भये तेहि अवसर # पारथ सिरसाको चिं जाय ॥ 
इत सव्‌ चत्री हमे वाले ॐ चपने डरन को चलि जायं ॥ 

| पार्थ लौ गद हिर्सा मे # ध निदियां गई हेरय ॥ ४ 


षः 


ज्यों तयो करि राति षिता ॐ भोररहि उव चित्त अछलाय ॥ 

सोचि पमुभिकरे मन्पनेण # फिरि यक पत्री लिली बनाय ॥ भ्‌ 
४ कुरत प्रणाम दाप करोर # दृहा सुनो पिथौरा राय ॥ ६ 
9 मलिखे गेय द्च्ंसज को # सिरसा चहो बहत रिपियाय॥ ॥ 
हतक यद्ध भयो धरं पर ॐ तेदिसवलघ्क द्धो भगाय ॥ 

६ जसी मदद भनि दि से % गद तिरा फरो लेड बवाय ॥ 
रः नातर्‌ धिरसा दीनि लेकगो # दादा बनत न एक उपाय ।; ॐ 
१ इहि विधि प्त्रलिदोपारथने # हस्फाय को दो गहाय ॥ ५ 
$ चलिभौधामनतर सिरसा ते # दिसली बच पवो जाय ॥ ५ 

जहां कचेहरी प्रथ्दीणज की # धामन तहँ पूवो जाय ॥ 

सात्‌ कुमते क्स कन्द्गी # पती शदो द्रे चत्ताय ॥ ४ 

५ पत्री शेषी बादशाह ने # मनम बहत गे सिसियाय ॥ ४ 
रैः च दन चोड पो धोंषू को # तुते लीन्हों निकट बुलाय ॥ ् 
५ हवम दे दिय प्रथ्वीराज ने # जद फौज लेह सजगाय ॥ ज 
५ करो चदा कम सिरसा दो # चबना राखो देर लमाय ॥ ¢ 
च अर्द्‌ क्चाय लेह सि रसा को न महृवो गहं देह द्रवाय ॥ ५ 
5 इतनी सुनवै तव चोडा ने ॐ तुस्त नगहयो जिया बलाय ॥ = 
& ह्लमदेदिवा त्व बेरन # जल्दी जा देह बनाय ॥ 
५ छ ८८ त्व द्मे ऋसतत्री उठे हृद्य हराय ॥ 
गाड मह्‌ जनबन्दी. + दुर भँ बोँपि 4 
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दिषर नगह्के बानतषन # कत्री एदि भये चपका॥ 
हाथो यङन्त सनययो # तापर्‌ वद्य चोड सथ-॥ 
गज भोपनन्द्‌ यार कपयो # षो चह मेप मनाप-॥ 
चन्दन सभ्ना पर चिक कक्षो क दिवो वनय ॥ ( 
पात ला लश्फर् संग लेके # उस शव दि कलय ॥ 
एकि पेचेप्थ्योसज मन ॐ चौ य़ पपनलिप। बलाय ॥ 

श ठते विष्यं लिति राजा ने # ओ षवहल जितो धुपठाय ॥ ‰ 
चद्‌ महोषिपागदपिरपापर ॐ पार्थ हारि गधा मेदान ॥ 
पत्री लि तेहि हमहि प ॐ सुनिये पृरश्िह वलवान्‌ ॥ 
छप मेनि दह हम दिषो # लश्छर सात लाव चद्वाय ॥ ८ 
ठम चसे जाऽ षिप्स। को ॐ चनी लश्छर सङ्ग लिवायं ॥ 8 
मारिमवप्र इन पजिनण # महष स्न लेह लश्राय ॥ ५ 

& रसीपत्रो लिति षीएन को # श पामन को दर गहाय ॥ ध 

¶ धामनवरलिभा गद दिर सै ॐ धीरसिह तिर पटुतरा जाय ॥ कर 

प्त्री दद ीसपिह को # बन मो हदय हखथ ॥ £ 

१६ पत्री पदि के धीरपि ने # वश्ते लश्छर लिया सनाय ॥ १ 
जायके पह वागदिरममं # पाई सवरि वनाष़र राय ॥ न्ग 

रः खनी सरिजपयः एरथने # मने बहन कुवा हहनाप ॥ 
१६ शारा सो पने मन माँ # धौरसिष्ठतर पट वा धाय ॥ 
१६ घटो शरम यहनियत हँ ॐ यते कषु पेश ना जाय ॥ 
रः ताते यारो बल चरमां # चाद्धा एदि भये अपवार ॥ {& 

‰& घोडा पोहा यार कषयो # चाद्डा फ़ाटि मये चरप्वार ॥ ४ 

छोहि लगाम दई घोडा को ॐ षिषषर चलं पवन ह कार ॥ 


उत ते रावत धीरसिह ये # अपने हाथी पर यम्वार ॥ २६ 
1. र ६ 
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ट इते ्रारहा चले जात.थे # घोड़ पपीह्य प्र॒ चप्तवार्‌ \! ४३ 
र आदा पटू चे जब समु पर # तव धीरन ने कदी सुनाय ॥ | 
् घोडा हाय सेह पनर को # सप्ता साली देदह कराय ॥ 
& आर्हा बोले तब धीरन से ॐ गङर खनौ बात मनलाय्‌ ॥ 
कदर घोडा यह ना हटि है # अपनो हाथो जाऽ बाय ॥ 
& सुनि बति ये चाद्धा फी # धीरज बहत गये रितषियाय ॥ 
‰ सगि अहमयं लर दीद पे # जो या पर दर चलाय्‌ ॥ 
रः घो पपीहा दहिन इगो # नीचे सगि गिरी अरराय ॥ 
दुमरी सौगि लै पीरजने # सो च्ाद्ा पर द्रं शुक्य ॥ 
¢ सँगिपकलई उनिश्राद्दाने # सो ना घीर्‌ज सके कुडाय ॥ घ 
च हदा गिर लगोदहाथी को # घीरन होषि दर शमाय ॥ & 
% धीरन उतरि परे हाथी से # चौ राख तिर पहुचे जाय ॥ दै 
¢ बोले धीरज ठ च्रार से # उङ्र नाम देह वतलाय ॥ £ 
कौन देशक हम खवया # सोवी हमि कहौ सप॒माय ॥ 
रः बोले चारा तव घीरज से # गकर खनहु वात मनलाय ॥ 
¢ वषती कटिये नगर महोवा # जह पर वं एना _ परिमाल ॥ 
तिनके षे हम पैदा भये # हम है दप्सरान के लाल ॥ ¢ 
† आहा नाम हमारो किये # यये तमहं मिलन नए्राय ॥ ज्जः 
मग भं भः राते हेम # हमरो चति गयो हसाव्‌ ॥ &: 
& मन प्रपत इइ धीरन बोले # पनि २ द्परज ६ 


+ 


र पसे लसि जिनके धर मे # क्यो नो राज करे परमं तः 
र र्ो मित्रता धीरसिह ने # दोनो भित्र भिे- हसाय २ € 
&६ बेते शरदा पिरि घीएन से # ख॒निये मित्र वात मनलाय ॥. 
# सिरसागद हे मेरे चाचा का # बादशाह ने जिया दवाय ॥ 


प न 


ग व्र 
(८ % सिरसा की लडाई # ( १६७) क 


नोन 

‰ करी शदावृत पथीराज ने ॐ सिरसा दी लियो मिलाय ॥ 
पिससा मगो ज हम उनपे # तब उन साफ़ करी इन्कार ॥ 
पफ मेनि द्हगढ दिष्टी # भ्रटुचित उचित न करो षिवार्‌। 

६ श्ापुवृफाय कहौ पारथसे # पिरसा खाली दे कराय ॥ 

श दूत २ रुपया के चाकर ह # नाहक उरि है मृड॒ कशय ॥ & 

४ धीरन दोतते तष राद्धा से # खनिये पति इनाफर्‌ राप ॥ ५ 

ह मनके बद्वा दिही वाले वे हटके से मतिर नायं ॥ क 

त चाह्ञा मानि यापक ्रिपर # हम परथ से किदं जाय ॥ ‰ 

४ पेनदि यशा चित मह श्राव # मनहिं एत्र पिथोर व ॥ भ 

१ यद्ध जीतिके पिरसा लंलेऽ ॐ अपनो कना लेह कराय ॥ ५ 

र इतनी कटिके घौरन चलिभये # श्रपने लश्कर पुषे जाय ॥ 

£ श्रार्दा पहुचे निज डरने # पीरज पार्थ लियो इलाय ॥ 

त सवनीय सवक्हि सपुफायो # पार्थ एक मानता नाये ॥ 

५ पारथ चलिभो तथ हृ्य॑नासे # अपनो लश्कर लियो सजायं ॥ 

‰& बनो नगाडा गद पिश्सा मं ॐ जत्र उठे भरण साय ॥ 

पहले नगा मई जिनवन्दी # दुरे माँ सानि लिवहथियार ॥ तर 
तिरे नगाहाके बाजशिखिन # कतरो दि भये असवार ॥ र 

{६ इवफो उह बाजन लागो # लश्कर दष दियो, कखाय ॥ ‰ 

त लश्कर विभौ गदतिरसाते # रण सेतन्‌ भ पटंबो आव ॥ भ 
खुबररिपाय फे बध उदनि ने # श्रपनी फोज करी तेयार ॥ श्र 
भारू डड्ा बाजन लागो # कत्रिन गही दाल. तणार ॥ श 
चारि धरी केरं अररसा मेँ # पुव तमसमूमि मेँ आय ॥ ४ 
तव जाब पार्थ ने दीन्हा # सुनिये बीर बनाफर राय ॥ 


धर्म शुद्ध सेतन म .करितेऽ # ्रभिरो एक एक से जाय ॥ र 





{६ जो कोह जीतिजाय सेतनमौँ ॐ बेट जाय किला अपनाय ॥ | 

रः यह सनमाई संडरीकं के # तब पारथ से कही बुफाय ॥ 
यहो बात भेरे मन भा # थभिरो एक । एक से श्राय ॥ 
( पारथ मिले कौ बरनी है # चन्दन उदेिह इटिनाय ॥ ॐ 
ध धीरसिहं ताख्न को सा # णाड्ा चरो? चौँहिया राय ॥ ५ 
५ 


४ 


धि ठेश कौ दसी हैक््पेसे जे समर मैदान ॥ 
। अपने पने शख चलाव # ताके दद घात बलान ॥ भ 
श-स-ष श---- रट 


धष्----षड----ष्य ह्‌ 
| अथ चोडा धपु व चन्दन को लडाई | 
भछ-----्वण्-----वदण्---प्ट---- ध-----दश---- 
{६ इहं छलबलिया महष वार्‌ # बाल सेनारी प्दाज ॥ 
रै जनको काया अषटपादुकी ॐ नदिं हथियार गड महराज ॥ 
९क पहर भरि भई लडाई # चते हाल कहो ना जाय ॥ 
¢ श जीति कृ ना मानौ # शोभा वरन करी ना जाय ॥ 
्ः मरत उद्ध क वरनी हृदगई # रणम उतरि प्र बलान ॥ 
पारथ हारिगया मलिखे से # जीता युद्ध वीर मिलान ॥ ¢ 
चन्दन हारिगया उदन से # जीता युद्ध ठदेिंह राय ॥ 
निन २ बरनी के योपा हे # दते हाल कहो ना जाव ॥ 
‡ धरन हारि गया ताखनसे # एेसा पड हारि का दव ॥ ४ 
¢ रद्य हारिगया आरा से # ष देवा से तेहि येव ॥ ¢ 
श गरजा मिस रण सेतन मेँ ॐ मानहं पिह बिपरिन के मार्यं ॥ # 
६ फोज पदाय देउ गे को # अव ना राहू देर लगाय ॥ र 
उनिके बाते ये मलिसे की # उदनि दीन्धीं फौज बढाय ॥ ‡ 


९ 


भः 


छक पिपाहो महे वारे # अपनो मय। मोहे षिसगय ॥ 


सारो पटन शोर रिताले # सवरहनो मारा भार ॥ ् 
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‰ न नोक (9 
% पिरसा फो लड़ा % ( १६६ ) 


६------ न ------ 

श क्या गति क्रनोतिहिषमयकी # कोई रपे भात ना खाय ॥ ¢ 
सिपरभिमसिमिभिममोलीषरसे ॐ अग्नी बान रहे पनाय ॥ £ 
चलं ऽनन्बरी धो जरती # उना वले विलायत्‌ भ्यार ॥ ¢ 

ध चर क्टसिया ह्रदौ बाली # चरो तवारि पिहानी क्यार ॥ प 
उतते बहिगे दि वाले # इतते टर महोषिया ज्वान ॥ 
दोनों फौज यकः पिल इग % ण मे होय युद्ध घमपान ॥ 

५ मलिषे उदनि के मोहरा पर > भिस्ते शुर गहै हथियार ॥ क्र 
हाथी बिगयो श्राद्हा वारे # रण॒ मेँ सोकर रहो ुमाय्‌ ॥ ‡ 
भाजी फं चोदहानन षे # कोर पीर धरेया न्ये ॥ 

हरला पटहो दोन दत्त मेँ # सारे मानि गये चोन ॥ क्च 
युक पाह्य महूबे बाले # फाटक पेरिलियो मलिखान ॥ & 

‰ हाथी हृल दिया शद्धा ने # फाटक भिरा धरणि अ्रणय ॥ 
घुसे सिपाही भहूवे वासे # भिरा लूटि दई मवियाय ॥ 

क सयति सेवे सब सिरसा फी # भनिया रोवे जार बेजार्‌ ॥ ‰६ 

& हाथ जोरि के रयति बोली #% श्रो महराज बनाफर राय ॥ द 

५ धर्म नहीं है ये रंजन के # जो निज रंयति देह उजारि ॥ 

र पते रेवति थे पूरय कौ # श्रव हम रति भये व्हा ॥ 
सुनिके बतं ये रेयति कौ # मलिखे हृक्म दियो फरमाय ॥ 

9 लटि बद्‌ सिरसा मेँ हई गई # अपनो अद्‌ लियो बगय ॥ ५ 
पारथ पए षो गह दिस्ली मँ # जह पर प्रथौराज दरार ॥ र 

ध दोउ कर जरे पार्थ बोले #‰ दादा जद्द्‌ होउ तार ॥ शच 
पौन सनाय लेह जी से ॐ तिरा होय अध षम्‌प्ान ॥ 
हमरो सिरा इमहि दिलादो # यह खनि कदी धनी बोदान्‌ ॥ ‡ 


नायं ॥ 
& पीरपर कलु दिन जियरामँ # वेय भी समय, ट, ना र 


~ 


र क 
दपर लगेगा के्‌ समया प्र # लेहो जङ्ग जीति अरपनाय ॥ 
# परथ बेहि रहा दिस्त म # चब सिरसाकषो खनौ हवाल ॥ & 

3 सलि पहुंचा बीवकवेही # वका वच्छरज के लाल ॥ 
क्री सजावट गहिरसाकौ # कहु तारीफ करी ना जाय ॥ ४ 
£: अपनो तिलक़ थाए करिः > मानह दृं रहय दर्शय ॥ 

द षे? सिहापन परए नर मलिखे भेदै देन लगे धनयन॥ 
षः अपनो कपा करी नारायण # सिरा उसे बीर मिन ॥ | 
त 





£ ओले सय्यद्‌ नर यलिखे से # बे घनो बात मन लाय ॥ 

‰ थवतमरान करौ सिससामे # पालो भरना पुत्र सम तात ॥ 
जितनी लश्कर वेद्‌ बाहों # तितनी लेह चित्त हर्षाय ॥ 
बोले मलिखे त सेयद से # चावा मेरे ठलन्पी शय ॥ 

बारह परटन वीम स्मिते # कृद उपलाने देउ हुडा ॥ 

† इस्व्‌ उश शोमा नशे # वितामणि लहार सणराय ॥ 

६ जो जो मागो नर मलिने # सो सो दिया वलन्ती सय ॥ 

¢ सारो फरिद्ईग्‌ह महुवे की # जीति को हङ्कादियो बजाय ॥ 
चाद्डा उदन देषा सेयद्‌ # महे पवि मये ततकाल ॥ 

& एनी सरि जब चन्देले ने # वहते खुशी भये पसल ॥ 

पदिविधिद्ीनिलियोपिरसागकनै वेमे च् धारि बलवान ॥ 

: करो पजादट गदसिरसा की > कंचन कैट दिये बनवाय ॥ ४ 

£ लाचगम़िरिनरमलिखेने% नये पिरे से दा बनाय ॥ 

¢ चारि शोर क्रा सो ॐ कंचन कलश धरं सजवाय ॥ 

{ ३६ इई लाल जडे तिन उपर # रवि शरिक्षिन रही शस्माय ॥ 

रं खाई चगम्‌ बनी सिरताकी शरः इवो नाय लञ्च पाता ॥ 


& तीनि दा गढ़ सिरसा के %‰ लिन महं ला 


ग. 
% सिरसा की लडाई # ( १७१ ) 


अत 0-09-2 0 > © > << <© © © > द 0 द [. 1 ©, ६ 


रक्ता हेत परली भट षिवरं ‰% जिन बलदेहि मेरुगिरिकाटि ॥ 

रः पुरे रक्तक नहँ तदं ठेते # धारे च्ल शख बह ओंति॥ तै 
इहिषिधि गढ़सिरसाकीशोमा # वर्णन करत चित्त स्वाति ॥ 

श्च बड बड वीर खभट नर केहरि # जिनकी रही जगत मेँ धाक्‌ ॥ 

‰ तिनमनिशरणगदहीमलिसेकी प्रणतजिडरिषिनस पर खाक ॥ १ 
एकं दिवक्च मिसे मन सोचे # लिख यक पत्र करो तेथार ॥ ४ 

ए विनय पत्र महुबे को भेजो # इहि शिपि लिीमेमव्योहार्‌ ॥ भर 

ध जुग ज्ञग जिनो न्दपदभोगो ॐ जब लग सयं बनः दरशाय्‌ ॥ श्र 
रयु पद पड परसि मब से # जो मेँ धिदा भयो महराज ॥ ५ 
केवलं नाथ प्रताप चयापके > बिग सकल दास के काज ॥ 

६ चषणहविनयनाथमलिखेकी # धंगीकार करो इइ चाल ॥ 

ॐ माता चहं मम मित्र सनदी # पिरसे मेनि देह ततकाल ॥ {८ 
पत्र वंति राजा सुख पायो # च्राये राजमहल मे धाय ॥ 

६ सव रनिवासबोलि महलनमे # पुनि पुनि एत्र पटर हषाय ॥ तर 

श पिरिशुम समयदेषिरजाने # रथ गज बनि करे तयार ॥ € 

५ तिलका थोर सब मित्र सनेही # सिर्सहि भेजत करी न बार ॥ ध 

कुशलसष्ितसबसिरसापह चे # माता उतर परी हराय ॥ 

कचन कोटि देसि सतखंडा # रानी बहत छुशी हू जाय ॥ 

घन धनि पुत्र हमारे किये #‰ धनि मलिषान लहते लाल ॥ 

सबनर नारि सखी िरसाके # मिटिग सकल दुख भ्रमजाल॥ ज 
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% हृषि बदनषिह से मलिखान की लाद 

६ र पिया वलिषठर क # थे थति शर वीर बलवान ॥ 
$ सामा लम चोहानन के # कल मन उपजि गयो मद मान ॥ 
सुति २ यृशं सलिदेकोपजरं # मनम इखी हेयं मइसन्‌ ॥ 
मौका निरवि रहे लड्ि सो # वोप परं किला पर साज ॥ 
भ श्रा एप के दलगह्‌ जीते # मार शूर वीर रवान्‌ ॥ 
‰ राजवरायलियो बलिपुरको # दिर्ती दयेन लगो सन्मान ॥ 
४ नितरटिनजरि कर एखको # शिरा लर हय दहलाय ॥ 
१ जा दिनक्षये सिसा फो ॐ ता दिन होय चेन जियमाये ॥ 
द यकदिनखषरिषिनीनर मलिखे% वाटे दक पिह सस्द्र्‌ ॥ 
% समय निहार रह कषिरषपर # गह सदा कट तयार ॥ 
श उस इलायलियो सेनापति # जरी फोन तेह सजवाय्‌ ॥ 
१६ षेनयकृरल्ितगदपलिपुके # जस्र फौज लेह सञघराय ॥ 
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धो स्वती को सनवायो ॐ मिरे पदि भ्ये अप्तवार्‌ ॥ 
६ इव कराय दियो सिस्सासे # विपुर निक्ड गये निश्राय ॥ र 


~; शर तव सुधि पई दोकतिह ने # इउसतटि फाज लई सजय ॥ 


ॐ चनश्नारप दोउ दल भि्िगं > इत उत नरन अहै तार ॥ 
{६ दसपिद दलसे कटि निकषे # बाले धारि सूंड पर ताद ॥ 
&कानसोचश्री है पिरताम्‌ # सो समुहे हुई देर जगाद ॥ 
१६ उनि यदवात वोर नरहरि # दूलसे निक यो वहिपर ॥ च 


् इ परतही हो शषिह ने # मासे बाण घल पर धारि ॥ ‰ 
1 3 
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५ 
रच्छ 
~ 2 हत ल 
ओ सं कर्‌ १ नरमलिसेके + 
हक पए ध्रागे को तड्पे पद्ध 
् रतरेसि षया पर्वत ना 0 र 
र जके प्रण ह त मानो # कव दौरि पर पुकारि॥ 
३६ धपने ह नत इत आये कारन कर ष ९ चक बार । 
६ यव द बिभ्र पि कुतो: धयहिय ष । 
६ कृष्म तेमल वेशेसे श्र यपाप हनौ कि मान ॥ चै 
६ वदनसिह तो न मतिषे + ब जनिक्रे मिप्रान ॥ 
करि तालो षटि न शष्पा प्राणकी ग्राप्त 
ते समान षीर करी # लागी ४ गीरदिय ॥ 
¢ मामसे न भट ग्नो # सिह हृदयम ञ्य ॥ 
६ लारि नि र मिसे ने # मरानह परोका यगि ॥ 
श्र हिद मह 3 बोरे भये दीं भूमिमहरा 
‰ मद्लयुद्ध दई जीवनको > दरे होकषिह भाय ॥ 
परि ५ भः भमर नर से भिरे मढ वितियाय ॥ 
प असुर दे र चलं मलिबे # दूबे हा त दुखपाय 
भ पर देषो हिं मे # अरति ५७ सपाय ॥ दरः 
हविषि रण॒ शेर ने # मारीतेग बी होयमनमारि॥ ४ 
च पनः ह उदि शर दै - # हपपिह बीर मलिल 
 ‡० वेनो ह नरि 0९ ॥ ई 
योधा भाजि गये धरती प्र # उड़ि तेग बीर मलि रय ॥ ह 
बदरन ये बलिषुर के # इह खगं सान ॥ 
हु सुरषुरको > ग परू र 
रको रमिगवे # त मं सषरि सुना रान ॥ क 
गये होफसिंह इ जाय ॥ ‡& 
दलपाय ॥ ¶ 


धर्‌ २ 
+ (५, पुरा ६/ 
4 
„1 न चार्‌ 
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र बलिपुर बीच मघो कोलाहल ॐ पाई सरि प्रण चाधार ॥ 


(4 


ॐ बट्लम प्रात पिता धि पाई # रण के हेव चलो हकार ॥ 

४ हृटकृत हे बीर बलिषुर के #% गदते निकति भगो यहिपार ॥ ५ 
र अवत देल घत वर्तम को ॐ महिते अरि दियो हथिषार ॥ ‡ 
परू धीरं धीरं गमनन लगे # सहमि न जाय राजघुढकमार ॥ 
£ प्रलम पह बे जपलिसेदिग # मलिखे लीन्दो हदय लगाय ॥ 
शः हाथ फेरि हित से उखवचमो # वहूविधि पीर दई सयुध ॥ 
‰ गदी बेहि न्याय निखार # भोगो पुत्र व्ल{यह राज ॥ 
६ तात भ्रात शह बाल सनेही # हे यह सकल सप्नके एाज ॥ 
शर चिता तजहुत्रनिजनियपतन # देखो कौन एवन लहराय ॥ 
रः बलिषुर्‌ अमलभथोमलिषेको # देखहु रज ध्वजा एहरय ॥ 
‰ तलवकरतसिरता को चायो # मेजर रौ चौथ हसा ॥ 
£ जव तु्‌ ढ़ करो तिरसासे # जेहो ठत काल के गाल ॥ 
शः बरलम षठ पिदहास्तन पर # मलिषे तिलककियोनिनहाथ॥ 
५ एसेविजयकियो गद्वलिषुर # ॐ शव अधिक बहाये गाथ।॥। 
६ लिखे मगनक्ियोधिरसाको # रण॒ म षिजय द कतार ॥ 
( श्गेबिजयलिसलपटटियल गढ़ # य॒स्वर चरण हृदय म षार ॥ 
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र भा्लसिह पहियल के राजा # जनद्‌ केर हित्‌ सरनाम ॥ श 
‰£ सम्पति च्रिक भरो राजाके # कबहु न कनवज देष दाम ॥ 
‰ जवसे फिला बनो सिरसाफो # लखि २ भालतिह लाय ४ 
यदी विचार रहै ५ मे # सिरसा गदं देद्र कखाय ॥ ज 
जब कर तलब कर नृप जेचन्द # तुतं भाल करं 
$ जेचन्द्‌ तरह देहि पपको # पे नित हं मिष त प 
५ नव सुधि पाई नर मलिखेने # पडियूल चट घूनुष संधान ॥ ४ 
# ति मीविगे कवन वारं % लेधे शित्‌ शरधर्मी जानि ॥ £ 
र ले द्ल बीर घलो षिरसा से # पिल पह पि गये हराय ॥ त 
क फोजं श्रा भालपिंह की # दोऽ दिशिभयो सागनाजाय ॥ इई 
 बरसनवाण लगे दोनों दिशि # ख २ चलन लगी तखारि ॥ ४ 
१ सरपुर सन लगे भट योद्धा # लहुरन लग िपतिकन्यार ॥ ५ 
ॐ खट २ खट २ घत शिरोही # चहं दिशि अन्धकार दर्शाय ॥ 
९ अपने न ना पहिचान # ज्वानन मारा मार सोहाय ॥ % 
& भाल के बीर बहादुर # पीठे हटन लगे मय साय ॥ ५ 
रः भजत पिपाहो अपने देसे # धागे ह भाल सरदार ॥ & 
{६ बीर बली भट सिरसा बलि # दोनों हाय फर तखा ॥ 
ॐ यह गति देखी भालपिह ने # चात जवी शीशपर गाज ॥ 


ॐ करि विवारमनमनत्रददायो #% दलप को बीर को नाश ॥ & 
र 


क 
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थ वदी पर्न मेप निज बदलो # सामी बीरनियन्‌ कौ श्रा ॥ ४ 
4 वनिशरसवाख्यानमतिगमनोग कोद वीर न एको पान ॥ £ 
६ चट सातसलिसेष्िगपहूंबो # मायेबाण ्रवण्‌ लगि तान ॥ द 
‰; घूमि मलिवे देखन लागे # दलम माल गये समियाय ॥ तर 
१ के न हृष्पसे मलिखे के # अमे बद वीरं विपियाय ॥ ५ 
समय पायके मालसिंह ने # मारी शक्ति हदय पितियाय ॥ & 
रषु दिपयर्ोलाशिन्मे खदा द्प्‌ रदो दुर्शाय ॥ प 
र मलिवे घटषधाणकर लीद # बीरन खरम टो पुं बाय ॥ 
लेटे लेटे मालसिंह्‌ ने मारो बाण कोष्‌ दशय ॥ 
& इत उत तै वीर्‌ नर देहर # पे कोह वीर न प्रे लखाय १ ग 
देखत जबहिं लस मलिखेको # सवे माल्धिह मयसाय ॥ ‰ 
¢ गरजे महिषे रण सेतन मे ॐ सव दल काटि करे संहार ॥ 
र सोका पायो मालतिह ने # पी लगो वीर के अनि ॥ 
१६ अचकटि परी मलिखि की ॐ सारी तेग शीश मे तानि ॥ { 
र पिनिरपयो रदो धरणी प्र # उहगे खं वीर के प्रान ॥ ¢ 
| शिखटिगिरोक्षिलके भीतर # रानी दुरत लियो पश्वान ॥ ॐ 
ध हाय २ करि रोवन लागी ॐ तिरधुनि सदनङरे खकमारि ॥ 9 
खलथलर्परगोगदपहियलम ॐ व्याल स्ये सकल नरना ॥ ‰ 
६ सलिले वपत रहे लश्कर को # यह मन अपने करै वषार ॥ द 
६ भाल एह सन्सुखनहि श्वाय # केहि विधि क्रोदष्टपन दार ॥ ५ 
र ता ला ष्वजासिह दिग श्चाये # बते हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
सालिक्विनाक्टकवयोनाशत # दद विजय दुरं जदुराय ॥ & 
: भाल सिह खुर परक रमिगये # मढ से माजि गये बलवान ॥ £ 


\ खालीद्िला पसे पहियलको # केवल नारि त ॥ | + 
1 वि 


' नपर य 
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£ मालिसेनजरि कूरी सिनी पर देखी अन्द तोप मार ॥ 

६ लश्करमगतलसोपटियलको # पिहहि देषिमनतनिभिस्यार ॥ 

{£ यन्दन रकि इषटेव फो % नाये शीश चरण वषार ॥ 

‡ पनि्सिगमनक्ियोपट्ियलकेन लं भट सङ्ग शूर सरदोर ॥ 8 
फाटक खुलेदेलि पडियिल के # पुक्िगे सकल वीर हर्षय ॥ # 
रंग रंग सामान निरसि सव # पह चे कोष दार पर जाय ॥ 

{६ पह ख किए मलिसे ने # चनि २ शुर बीर घण्ट ॥ 

® मलिखे पह चे मान बुजपर # बोधो राज चना हर्षय ॥ । 

५ पटियलथ्हदययो मलिसेको # तिरसत राज ना दर्शाय्‌॥ 

ट निकट पधाये जव सहलनके # रोवत सुनो प्चिनी नार ॥ 
निर्भय महल धुमो नरमलिते # सन्सुष खडाभयो शिरडारि ॥ 
रानी देखो जब म्लिखे को # करोधितं हाथ लहै तखार ॥ 

करौधन्वालहिय मे उत्िधको # बोली वंह रूप हकार ॥ € 
५ र धरत्नानी सु श्रवला को # चयो च्राज हरन इतं धाय ॥ 
ह्र शट थवहिनाश करि खरो # निर्भय युक्तो भवन म चराय ॥ | 
ध दायजोरि मलिसे शिरनायो # वेले लान्‌ सहित मयलाय ॥ 
पत्र रप चृरणन मँ छदो %# माता जनौ कचन मृनलाय ॥ 
जीवनमस्ण््रोर यशयपयश ॐ माता सकल ईश को हाथ ॥ ¢ 

दोष नदह मात मल्लिखे को # चिन्ता तजहू धीर मन लाय ॥ 4 

भता दद मात निजणुलते ॐ मै धरजाऽ कान पष्हराय ॥ क्र 
शीश हाथ ले प्राणप्रिया को # बोली शाह षवि खकुमार ॥ 
जो तु वीर वित्त को पूष # पति षिव भ्राजलगे सबषार ॥ ¢ 
लोत्‌ घर्म पुत्र बनि पूं # जल्दी लि देहु गवाय ॥ 


९९/ (५ जीवन ॐ पियं ५4 | । 
गरग्निबु़ाऊ निजजीवनकी # भें पिये स्वगं म जाय ॥ ग्र 
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रः पलिखे बात खुनी रानी तरिकहो चम॑ 

रै लाम न जानि परो वर्जन १ # भलि नहिकहो पभवलान्‌ ॥ श 

५ चन्दन धमर भारर्ममवायो # नी १ 1 

५ ले एति लाशि चिता परपोदी # प ल$  रववाय्‌ ॥ 

६ वेदं रीति छत प्रागराज को # क लगी. ह्यं ॥ 

% इ स गज खुन्दर मतवार # धार दह भेजवाय ॥ 

{‰ हेत श्री परिालं के # ॥ ॥ 

र बक्षी पाल खजाना च्रर्कि + सो भृञ दि तत॑काल ॥ 
(9९8 नहीं था कोह रजा कै # सब पिष्सं दियो पभय ॥ ‡ 
हिविधिविजयकियोगदपद्ियल १ लियोभिलाय॥ क 

४ गरणे युद्ध सिख हेयलग¢मलिसे बीर भयो सुरन 
दि £ नेहि विवि मवो धोरसताम ॥ ४ 

५ षगट्‌ विजय ( मदनसिंह वो संम्ाम ॥ ४ 

& सुभिर॒ कृरिकि रामचन्द फो + व मलिखानधुट ) 

‰ षिजय बलान # लं बजर बलौ को ८ 

£ पखानोँ वैँ विषगदको # ञो नाम ॥ 

| ६ -मदनसिह विष मलिखे अर मदन सं 

‰ विपिननष्यनिनगदररबधायो प सहस्‌, अवार ॥ ५ 

४: शिर नहि नदि शब्द्‌ वेधिको # ना ३ राज करं निरघार ॥ { 

च भेल न रषं चन्दे ना जचन्दहि करे जहार 
६ चन्देल से नैह बति र्‌ ॥ 
शमह गद्पति के राजा # यार रहे रपु राज सुस्तार ॥ ५ 
रः भूपति दिवश्‌ कियो भूपा # सारे अवध राड र 
॥ ती # वाटे मदन = एरय ॥ ‰ 

६ समय विचार राजा जेचन्द्‌ # निः सदन चित्त सुसपाय्‌ ॥ 

& शत सिथिलदेसिपननक्ष > ष पवन घुनी चोहान ॥ शच 

चमति बनते हे वाते % = अरि के, मान ॥ 

ते ठन्ड जचेश्पाल ॥ 


‰ ताल वजात लखिति 
कथ रसाको कदय ञ्च 
काल्‌ ॥ 
१ रः अ 


। म सवव नम 
1 न. 
गहु खषि पाई नर मलिखेने # वारे मदनतिंह पमार ॥ शच 
¢ तोप चदी र खिन पे % पिरसा कर भवान वार ॥ 
- न बल्‌ फडके नरमलिसेके # गति लसि जं करेर्दार ॥ $ 
श एर भजि देउमदनतिह को # धराषहिं जददं गज दरबार ॥ ४ 
# एजि च्रमिमानमिरतिरसाको विनती करं आय्‌ शिएाय ॥ 
तो यो र्तजगत भे लहर # रणम कोन लाम दिवलाय ॥ ड 
‰& सोषि सुमि चयने मनमां # पत्री लित होत प््मात ॥ प 
पत्री लिखि पामन को दीन्हीं # चर यर.कदी ताहि सषुफाय॥ & 
ॐ उत्तर लावो दुम विषग से % श्रव ना रास देर लगाव ॥ 
भ धामन चतिभो तम पतिरसोते # नेका बलत न लगे वार ॥ पर 
क समा पटं चिके मदन सिंही % चिद दई रान दखार ॥ 
(2 
0 
{€ 


४ 
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पत्री पदते मदनतिह के # यस्या गई बदन मेँ दय ॥ 

र सोषजिवाव लिखी विभ्िाा #% यारे खनिथो कान लग ॥ 

श भण पियिरे रनि तिलके # ह रएषौर व पलिद्ान ॥ 

£ फी कती प्रथीराज फी ॐ तपे भयो उमहि अभिमान ॥ & 
चोर कीन्दीं प्रथीरान कौ # पिरपाङिला सिप बनवाय्‌ ॥ ४ 
शवे नहितमयनिरतिङुाे # कम्‌ मलिलान चले इतराय्‌ ॥ कर 
२ ठम यह जानो श्रपने मनमोँ # है को गोर मभि पर नाय ॥ ‡ 
4 अलो दात दे महे मँ # निशि दिनके तिएनेकज ॥ & 
ॐ पिदयूलेदिनश्वठमदियलाने # २ खत वहिलपत नटि लाज ज्र 
‡& अति चाश्वं लो मनमेरे # कषे ह भया नदन ॥ & 
श जोभहस्यारलोशरविनपे # 31 $2 पत भा छाएज + 4 
विना दद्‌ कए नदि पावे # हि 1१ ईप आप ॥ ई 


न्त ~स । = 
ल दल याति वदा षिषगद्ये #& मसंक् प इ जव॥ श्च 
क 9 १८ 8 ४ † = + € 
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‡& ( १८० ) % आहु खणड # 


म व 
विडी दे दह मदनसिंह ने # चलो त उप्त शिरनाय ॥ 


 सुमट बलये मदनसिंह ने # तिनते वीर की सखफाय ॥ 
4 तपे षी द सिनी पर # दल ल ब्ये सेत मे जाय ॥ \ 
£ सर्च बन्दी करि गढ कौ # वदरो चा न भितसे ज्ये ॥ ए 
धामन पहृचो गद सिस्तामें # पती पदी बीर मलिखान्‌ ॥ 

 क्रोषञ्चरन्‌ तनरमेऽत्िसकी # इत उत लसँ वीर मलिखान ॥ 

दानिह तलो उ? बोले # खामी अर्ज सुनो मनलाय ॥ 
यह रण॒ नाथ ॥ ॐ विषगड गदं दें करवायं ॥ ¢ 
दंड वो ध के मदनसिंह की # प्रयु चरणन पर दह गिरय ॥ ४ 
सरल वीरहा हा इरि बोले > मिते हृक्म दियो फरमाय ॥ ४ 
रः अस शख गजवाजि पिद # मलिदे सकल करं तैयार ॥ £ 
£ एक हजार वीर्‌ सङ्ग ०० गमने दानसिंह॒ सरदार ॥ $ 
‰ भारि फोसजदन्षिगद रहिगो # बीरन योरि प्रं सव सान ॥ 
रः च्राधि रातिकेर्‌ अमला मँ ॐ विष्गदमिरा अचानक गाज ॥ र 
र योधा समम सेड विष्गदङे # भूमिके वलन लगी तखारि ॥ ४ 
2 2 २ पौरवली भट योधा श दोनों हाथ करं ठसवारि॥ र. 
शर % २ टर बीर भट सायर # दिह॑सत चले जाहि तनिप्रान ॥ ५ 


% हाय २ करि कायुर रोते # कायर त्यागि भगहिं मेदान › £ 
५ पिस युद्ध सवो विपगह मँ > 


ः ६ घते हाल कहो ना जाय ॥ 

६ शाला विषगढ़ को योषा ॐ छट के लत भये रितियाय ॥ 
भ दृलरंहनिन नि पठायो # पहु चे शालसिंह दिग जाय ॥ ४ 
५ भीषण खद्ध भयो दोनों मेँ # एक ते एक वली मट जाय ॥ ४ 
६ य चदमयो शालिं ने # दानपिह को दियो भिराय ॥ £ 
थवा लाय ॥ - 


# ५ (१ 1 
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‰ मदन विहारी भट षषिरसाका ॐ पटवो शाल्ह दिगजाय ॥ ‡ 

४ तिरो बौर वानि ले मयटो # मनम बूत गयो रिपिवाय ॥ 9 
श जव लग शाल बाण संधान # तलगि पन दई तखारि ॥ 
धरती शीश गिसेयोधा को # जगते पवि भयो कर्फारि ॥ 

ध्रः शालिः खेदनं मे जुं # शिषगद बीर मने मयलायं ॥ ध ं 

८ यह गति देखो मदनधिह ने # अपनो षाड दियो वदय ॥ ५ 

सेवि धलुष तिज शरसंषने # मारे तीर्रधिकफ रिक्षियाय ॥ (६ 

भः सुदित मदन भिरं धतीपर # षिरा तकन्‌ ले बिलषाय ॥ धर 

प्रण॒ पदर गये खगं मेँ # बोला शदो परशिषकिलाय ॥ 

६ चपर मरण ललो योरनने ॐ सिरसा वीर गये प्रपय ॥ 

जितने बीर रहे तिष्सा ४ € सबनेमर्ण सिषा अुभानि ॥ र 


१६ 
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तीनि कोस षिषगदते हष्कि # तम्र धियि विपिन य तानि॥ ¢ 
पदनसिहनिजमनयतुमानो # रता कपे विख भगवान ॥ जच 
भगवतघुभिरिक्षि्तफो लो टे # ले तिज संग श्रु बलवान ॥ & 

दुई सवार दे लश्कर से # रसा खरि सुनाई जाय ॥ ५ 
दानपिह अह मदन विहोरी # खर पुर गवे प्राण बि्षराय ॥ 
¢ बी फौज पडी जंगल मेँ ॐ रटि रहि नामयोर मलिखान॥ ‰ 
£ करज नरे जात विषगदमे # स्वामी वेगि गदौ धलुबान ॥ # 
६ खनिके बात ये बोए्न को # लिखे चग्निज्यालहृहनोय ॥ श्च 

भगवतघुपिखिश्तःणिगिवनो % मनम सुमिरि राम रखुराय ॥ # 
व बीर बली भटगढ़ सिरा के # जहं परपर विपिन के मार्य ॥ $ 
र ्राणरूप मलिषे भट पवो # आनन कमर कषो हर्षाय ॥ ४ 


जब खि पार मदन एिहने # ए चे। अराय बौर मतिलान॥ ॐ 
मय कम कथ 
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¢ तले रि दिये फरक मेँ # करिदिये पनगञमख्लवान्‌॥ श 
ॐ नीर अरय द्यि ला म # गढ एर तोप "दै सनाय ॥ ५ 
५ गज ोवाय्‌ दियो बार परं ॐ इत उत तकनलगी भयाय ॥ 
ॐ६ फज चा गहै मलित की # ब्य वच्छरान का लाल ॥ ज 
योधा सजग भये विषगद्के # मारे च्च सयुमि निजकाल॥ 
सलिदेपटुचोगज शूनिन पे # तिनका काटि कियो खरिहान १ 
वर केहरी नर सिरसा छ ॐ निर्भयं श्ट बीर दलवान ॥ 
तभा खेप देह पेटन मूँ # तिहि निकसिगिर मेदान॥ & . 
भू गमेरतभगिरह परणिपर ऋ भ्रति चिकार परी तेहि काल ॥ ‰ 
चोला परी रहै धरली प्र # प्रणी जाये लग ततकाल ॥ # 
हाथी तडि रहे धरणी पर # क्कबिनसूंडिरण विलसथ ॥ & 
५ शोर राह गयो मद्नसिके # धका लगो करने जाव ॥ ५ | 
रः मदनसिष्ट रजिन पर रारे # मिसे लो समर मेदान ॥ 
रः गोला वरति दहे सिनी से # सरमर दुं अगिनियां वान # 
५: लालन लाश परी खार म # लहर उफएनि २. गन बाल ॥ 
{६ ्रोवियसििनक्मपसकापरो % बहुदिशिसखिरेभयकाल ॥ 
& ले मदन मलिसे से # छठ ञान मनद मलिषान ॥ 
र बह लाटिजाउसिरसाको % नाक समर गमादौ प्रान ॥ भ 
रः २ उह वीरुके विषगद्पै # हरिलिये मदनरिंह ने शरन ॥ 
£ सोप उनी देष चर्जिनपर % तेर्‌ प्रा जाये मलिखान ॥ & 
खनके वातं मदनपिंह की ॐ तव महिसेने की सुनाय.॥ 
% हार भीख सल तू क्या जाने क जानै विपति हरण यहुराय ॥ जर 
‰& लासन बोर मर धरनी पे ॐ व्या एलाह जं यह्‌ भान. ॥ ५ 
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7. भिरवा क्षी सदार # ठ ( १८३ 
घोटी डटो नर मलिते ने # उपर शटी पंच पेलाय ॥ 
मदन ऊपर शर मारे #‰ घोड़ी गिरी गाजसी भाय ॥ ॥ 

५ तेगा मारो नरमलिसे ने # भिरिगो सुद्धटधरणिमहराय॥ 

रः शस्ता चा मद्नसिंह को # कर में तेगा लह लिियाय ॥ 

५ जवलगिशरमलिखेषवुजोयोकरः फीन्हो मदन श्रचानक वार ॥ 

¢ कलु चपट लगी घोड़ी के # मलिखे बीर भयो हृशियार ॥ 

र शर शधान्यै सस्मलिखे ने # अतिरिसंकोपिश्रवणशलगितान॥ 

र वार व्दायो सदनस ने # श्रभिये बहुरि तेग ले हाथ ॥ 

कये शस मसमलिले पर # बस्तर तार गहै समियाय ॥ ् 

‰& प नषि तेग बहुरि कस्मा > खाली भट हाथ रहिजाय ॥ ४ 
मदनसिंह त मन च्रलुमानी ॐ हमये काल षटू वो चाय्‌ ॥ 

५ तथ लगि तेग द मलिषेने # धरणी गिर मदन भराय ॥ ‡& 
शीश काटल नरमलिखेने # च्व कोई धीर धरया नाय्‌॥ 

‰ मदन मरत खन परल हग # सेना भजन लगी भयलाय ॥ ५ 
फाटकसोलि दयि मक्लिखे ने # गदे घुसे सिरसवां जान ॥ 
चोटी करि दह यैर ओर पर # जँ तदं सध किये बलवान ॥ 
लृधिकराय लै मिषगद की # सो हबे का दई पय ॥ 
गज्यमिलाय लियोधिरसामे # जीति को उष्म ॒दियाबजाय ॥ 

५ समाचार उदन को भेजो # पिषगदषिनयकियोमल्िलान ॥ 

( जघते बलिपुरयडियलविषगहढ # जीतिकेमक्लिखेलियो मिलाय ॥ 


‰; 


पूरण राज्य भयो सिरसाको # गहपति मिल्लनलगे भय सायं ॥ 


नितनोशखयशबदमलिखेको ॐ# उतनोः खयश 9 परस्मिल ॥ 
(1 {1 


$ १८४ ) # आन्ह खण्ड # । 


५ उणो ज्यों रुज्यदटू भिरसाको # गष होय महोवे डल ॥ 
५ नितने राजा थे अभिमानी # रण मेँ डारि मजे धलुबान ॥ 
( श्रीरनकी गिनती क्या कसि # स्का करन लगे बोहान ॥ 

र पिति लद यह तिस्सा ॐ भरण महै खनद मनलाय ॥ 
८ भूल वृक जो याम हवं ॐ सन्न ट स दया उरलाय ॥ 

{4 दम्‌ परिषरणएकमलछस्वरफे # ख॒मिरों विपतिदरणयदुराय ॥ ४ 
भगेवन्याह लिसो आखधाको # यारो खनियो कान लगाय ॥ 


९१, 


॥ इति सिरसा की पटली लां समाष्व ॥ 


(५ 
( | 
६ नी 


ह 


निस करपरमं 


५44८. 


+ + 


र ्रीगरेशायनमः ‰ 
# प्रथ त्रद्ह खण्ड # {६ 
# नेनागद्‌ की ` लड़ाई + 


# ऊन्हि # 
नंद यशोमति के पद वंद # वंद इष्ण चन्र भगवान ॥ % 
{६ एनि पद वंद सब गोपिनकर # जिनके मष्य कीन्ह हरिगान ॥ कर 
तैः दीन दयालु प्रणत हितकारी ॐ चाहत भक्ति भाव महराज ॥ ‰ 
४ कोटिकामरोमाखण सागर % प्रे गोष म्य तनरान ॥ ६ 
& योहि खमिरनौ अव अगे # मरणो मंखीकं को व्याह ॥ ; 
नेटि षिधिष्याह भयो नेनागह # सो सब किह ॒हितऽाह ॥ 
नृप नेपाली नेनागढ़ को ॐ रजा हनद्र॒दियो बरदान ॥ पर 
रमर टोल तेहिके घर किये # सुर्दन मष्य परहिं फिसिन ॥ ‰ 
६ सुनमाँ बेटी नैपाली कौ # तेहि सब जाह पदे बनाय ॥ 
रूप की श्रागरी राजङ़मारी # खेलत सखिन संगनितजाय ॥ \ 
एक सदहेली गोलन लागी % बेदी. खनो _ हमारी बात ॥ ‰ 
कोने कारणा कथरी रहिगहं # अवतो वा बेस दिवलाय ॥ शच 


‰ 
त 


सतर 
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र 
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9 


क्या डलहीने बाप कु्हारं # या धनहीन भये भूपाल ॥ 
या के दक्र नाहि चदायो # बेटी सत्य कहौ सब दाल ॥ ‡ 
घुनिके बाते ये ससियन की ॐ नमं रंग महल को जाय ॥ 
देषि्नमनी निन्‌ वेदी की # माता लीन्हो कृएठ लगाय ॥ 
% शाता पह पिरि वेदी से # काहे बदन न रहो सुय ॥ 
बोली खुनमाँ तब माता से # शो सब सुध कूदी इफाय ॥ ॐ 


{ हमरे संग की ससी सेली # हमसे करं ईंसोभ्रा चाय ॥ 
ग 


4 


श कोने कारण रही डरी # सो हमि 
भु 
प निन्य सो # १ 
६ र््बदीसेक ध 
र॑ ज लाला तू राजा को # यजरं धरी ब त 
£ बंदी चलि भई रग सहलते # पृची कन 
कहो सन्देषो तै पटहुची जाय वीव दखार ॥ 
८ रावत देखो ज नेपाली से # राजा रग भहल को जाय ॥ 
अधर्‌ £ 
‰ सन जहास 2 ४५ रानी उी भरहसय खाय ॥ { 
हाय जोरि के रानी बोतं # तापर २९. हाड _ राय ॥ 
{ नी बो # स्रामो अन खनो चि 
& स्याती वेदी घर इह गई # च कह तताय 
र हुई गह > अ कहू टीका देउ प 
पूर जददी व्याह र्चो बेटोको चना शषौ ४ $ 
> कि, ना रास देर लगाय ॥ 
५६ कामद्‌ सै ४ पटु चे वीच केही जाय ॥ 
द्‌ सक्‌ क्री लो = ~ 
क म बलि ॐ राजा पाती लिसी < 
१ अमर दोल हमर षर कृष्ियत # सुर्दैन वनाय ॥ 
८ जोगा भोभा इ वेह जो सि) नोव परिजाय ॥ 
% पपी पाती लिलि राना ने # पो गि 7 
ष तीनि लाल को टका दके # सो न को ददै गहाय ॥ 
¢ ना बारी भट पुरोह # विजय ति दियो सौपाय ॥ 
५ यैका भेजो नेगुली ने ति 7 ध्य संग पयय ॥ 
£ महे नहि टीका स जैयो # नहं यह सबसे कदी खनाय ॥ 
दीका लके नेगी विम # चठ प्र बतं बनाफर राय ॥ ‰ 
य २नेगी किरि भये विया य संग पय ॥ 
जेव ृ्वीरन से राना # द कोई कूले नायँ ॥ ‡ 
व्याह न बति नैपालो घर # न टोका दियो फेय ॥ 
गपा वर्ना डइ < 
€ ना इम फोन कटे है जाय ॥ अ 
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न 
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न. 
२६ तथ लचार्‌ हह नेगी ले # नेना गद मँ पहंवे चाय ॥ ¢ 


& हाथ जोरि के नेगी बोल # रो महराज पाटी राय्‌ ॥ 9 
र देशदेश मेहम पिरि भामे % दीका कोर कद्ूलो नार्य ॥ ध 
५ इतनी वातनी नेगिन की # राजा बहत गए्‌ लिक्ि्ाय ॥ ‡ 
¢ सोषि समुभिके नृप त वैष्र इह्य द्यि घराय॥ च 
रवो स्रयंबररनि सुनमोँको # सगरे राजः लियो बलाश्‌ ॥ ‡ 
शः देश देशके राजा थये करूर ठट दये समय + 
इतनी सुनिके भुप पहाही # च्रपनो हृष्य दियो एमाय ॥ तै 
‰ व्याह एवाह देह वे फो # पहले बहल दे वनाय ॥ || 
षु जितने राजा तहं श्रे थे # सने श्रजं करी यह श्राय ॥ { 
¢ व्री षरोबरि के नाहीं है # हे महराज पहाड़ी राय ॥ श्र 
६ मकः ठ्दागी हम च्राये है # सबने नजर दहै शिर नाय ॥ ५ 
यह कि वातं दियनं दोह # थव खनक उनो छाल ॥ 
ग यहग्रण कीनो सङमारी ने # मेँ श्रा संग करो काह ॥ श 
२ कागद लीन्हो कलपी वारे # श्रपनो कलमदान मगवाय ॥ 
र हीरा मणि तोता मंगवायो # पिजरा पास लियो धराय ॥ 
# सिद्धि भीनारायण लिलिके ॐ ता षी से लिखो हवाल ॥ {६ 
शं लिखी बन्दगौिरिउदनिको # देवर मेरे उदयसिंह शय ॥ 
देश देश दीका परियो % कहं याह कदल नायं ॥ % 
४ में भरण कीन्हे पने मन # की आहा संगकरो पिवाह ॥ ध 
६ नातर कवोँपै टो जन्म भरि # देवर खनियो कान लगाय्‌ ॥ 
श बाना रावे रजप्रूती फो # हमरी षरि ले . उराय ॥ 
एसी बातं लिखि विष्य माँ # खे गर॒ दई अपाय ॥ 


{£ यह कद दीन्हीं रनिखुनमाने # सचना नगर महम जाउ ॥ 
र 9 
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् पाती दीनो जा उदनि शने # मनम तनिक करेड जनिवार ॥ ५ 

& यु्ा उडमनो नेनागढ से क ना मग मध्य कर्‌ विसम ॥ 

‰ तीनि दिवस मासम वीते ; पहु बो नगर महोबे चायः ॥ 

शः सहूषे के री एलरगिया मेँ # खश्नना उतरि परो हषाय ॥ ज 

५: तोलो उदनि दलति ्ाये # फलवमियार्म पहु वे राय ॥ 

% पाती यरे देति ख्रना के #% त्ब उदनिने कटी सनाय ॥ 

& का से पाती खुश्रना लये # जहो फोन देश का धाय ॥ 

् उञ्नना बोले तव्‌ उदनि से # गकर खनौ वात मनलाय ॥ ५ 
६ णतौ लये ननागढ़ से # रनि सुनमोँ ने ददै पाय ॥ + 

पहल वतायदेह शाधा को #% कंप पिल उदयिंह राय ॥ ५ 
५: उदनि बोले तव सुशरना से # हमरो नास उद्यतिह रय ॥ 

लेटे भया हम चधा के # खुश्नना पाती द्रे गहाय ॥ र | 
प्रातो बची उदन वड % मने बहुत खशी हई जाय ॥ ‰& 
{ उदनिचलिमे एुलवभिया से # चरौ तोता को संग लिवाय ॥ 4 | 
| जाय कचहरो दा्िल हमा # जहं पर बेड बन्दे राय ॥ 

¢ करी बन्द्गी पस्मिलं को # कर्मे पाती दई गहाय ॥ ई 

{ पती. वी चन्देल ने # थ गही तर लह द्धाय ॥ 4 

८ सालसं वद थे हिने प्र्‌ # तव राजा से कही घनाय ॥ 

¢ कमी पाती चाच श्राह नजो गही तर ल्ह द्षायं ॥ | 

६ दाल चता देउ पाती को # तव्‌ राजान कही खनाय ॥ ् 

1 ॥ ष र # जह प्र तपे पहाहमी राय ॥ 

न ५4 £ तेहि यह पाती दहै पञय ॥ 

ध ॥ 8) चाय > कोः व्याह क्रूलो नाय्‌ ॥ 
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पाती भेजी है सुनमोँ ने # ताते कमहं ख॒नाई नायँ ॥ 
किन लइष्ि नेनागह कौ ॐ सुरदा बीर लड उरि धाय ॥ £ 
तेदिते मानो कही हमारी # वेद टीका देह रिराय॥ & 
हाथ जोरि मल्लिखे बोले ॐ चाचा सता माफ़ हृ जाय ॥ ५ 
देश देश मे नाम दारो # ठमका जानत सकल जहान॥ £ 
धको प्रयो टीका फेरे # दमो हसे सकल रार ॥ 4 
टीका रायो अना फिरिदै ॐ वहे यासभान दरि जाय ॥ श्च 
प्याह स्वह मेँ नैनागद ॐ चाहे प्रण रहै फी जाय ॥ 
मलस बोले फिरिष्नि ते # लश्कर हृषम देह कोय ॥ ध 


111 


करौ तयापै नेनागद कौ # अना राललो देर लगाय ॥ 

रः निके बात ये मलिले की # राजा रङ्ग महल को जाय ॥ 

मद्हना पोली हांथं जोरि # काहे बदन गयो इष्दि्ताय ॥ ५ 

कोन चापदा दमपर परग # सष मोहि कटो सथुफाय ॥ 

बोले राजा तव भद्हना से # रानी कवु कदी ना जाय ॥ 
कठिन लड नेनागढ का # जहं पर तपं पहाड़ी शय ॥ 
तेहिकी बेटी खनमँ क्वोी # ताने दीका दियो प्णय्‌ ॥ 

ॐ बहुत बरजो हम अलिलेको ॐ मलिले एक _मानता नाय ॥ 

४ तुम ससुफाय देउ मलिसेफो #‰ नहिं सब जह काम नशाय ॥ 
इतनी सुनिके रनिमददना ने # मलिखे उदनि लिये बलाय ॥ 
मद्धना गोली तब मलिखेसे ॐ वेय सवी देहं वताय ॥ 

ध कृकिं यारी ठमने कीन्हीं # सौषो हाल कहो सखाय ॥ 

‰ बोले मलिते रनिभखना से # माता खनी हमारी बात ॥ ‰ 

कको चयो नैनागद से # व्याहन हेत खनमदे रानि ॥ र 


‰ 
५ तह करि यारी हमने कोन्दी ॐ संधी ठमहि दहै बतलाय ॥ ओ 
मस 
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५ पञ्चा धरि देऽ मेश पीपर ॐ जाते कम सिद्धि इहनाय ॥ 

६ सदना गोली तव मलिदेसे # वेय मेरे लहते लाल ॥ 

8 दीक फेरिदेऽ महव ते # इतनी माना वात दमार्‌ ॥ जर 

रः किन षवापी नैनागद है # जहे एर नेपाली फो रज ॥ 

{६ लहु न जिति म नैनागद # ताते टीका देह कराय ॥ द 

9 पलिते उदनि दोनों बते # माता धीर धरो मन मार्यं ॥ # 

‰ आटा व्याहन को ना रहि # यहं दिन कृषिवेको रहिजाय ॥ ङ 

ष्रको अच दीका केर # हमका हसं सकल संसार ॥ ‰ 

^ शो बात पर राजन यँ # भाता भकिति कहँ दष्हार ॥ 3 

‡ व्याह सेह हम दादा फो # बहि पराण रै फी जाय ॥ 

यर ङ्गा दे देउ देसी खुशी ते # जाते काम सिद्धि हइ जाय ॥ ध 

रः उने वाँ ये लिते की # मदना सोवि २ रहिनाय ॥ श 

कही न सनि उदनि यल्लिखे # ताते इषम दे फएसमाय्‌ ॥ ८ 

रः रानी महन वोलन लागी # उष्य काम सिद्धि जाय ॥ 
दिविला तिलका श्रवसि सद्खना महलन लद बलाय ज्ज ` 

| मंगल गान कएल सवाग # सद्धना पंडित लियो बलाय ॥ € 

¦ खोलि पत्तप पंडित देखो # लग्ने सोपो वित लगाय ॥ ध 

£ पठत्‌ ओले तव मद्दना ते # (व समान लिह मेगवाय ॥ ज 

# साति नीकी या वित्य ३ # बही तेल दऽ चाय्‌ ॥ 

१ अधन बाले तथ ठेवा से # मेया तथन देहु बतलाय ॥ 

9 पी सक समर साकी # देबा देखो सुन 9 विचारि ॥ 

{ छन देक ठेवा बोले ॐ भया खनो उदयतिंह राय ॥ ‡ 

र उम ठासं परन्‌ इह ई ॐ अपनी फञ्‌ लेह सजवाय्‌ ॥ 

£ म्ना शनी नेग. कराये ‰ पंडित वेदी प्रे राय ॥ 
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न 
{ सदियों मंगल गावन लागी # आहा वेटि चौक पर जाय ॥ 
रः पठित पुन्‌ पनि लगे % गौरि गरेश दिये घनवाय ॥ द 
ॐ नेगिननेग दियो सुह मोगि # इसत पालकी लर मेगाय ॥ ६ 
जामा केङ्न भारा परो # दृद्धा बने वनाफ़र्‌ राय ॥ 
चली पालकी त मृढप ते # श्रौ ईश्च पर दंव जाय ॥ ङ 
४ म्ना बि गर कं यप्र # दोऽ पष विमि लटङ्ाय ॥ 
१६ पहिली मोषरि के प्रतं सन # श्रादहा मदने लियो उशय ॥ ‰ 
प्राण दान माता हम दीनो # चतित भर मद्धनदे माय ॥ 
य्राभिर्बाद द्वियो रानी ने # जग २ जोदौ प्रण चार ॥ £ 
£ चरण लागिके रनिमद्टनाके #% चाद्हा माथे किये गाय ॥ 
ध चरण्‌ हुये दिविला तिलकाके ॐ सव मातन को माथ नवाय ॥ इ 
# श्रद्ध वैरि गये पलकौ मेँ # रानिन मोती दियो लुयय ॥ 
¢ पलक्षीचलिभतव यार्ाको # श्रो लश्कर पहु ची चाय ॥ ¢ 
तोप सलामी को दगवायो # मलिसे डंका दियो जाय ॥ 
रः लद लेखनी कर कंचन कौ # उदनि पाती लिसी बनाय ॥ 
रः लिखी बंदगीरनि सनम को > शं शल शारदा माय ॥ र 
{£ व्याह करनहितश्रदा भ्रमत # छन्दर सजी वरात बनाय ॥ 
# धीरज रास ठम जिया भँ ॐ चावत सजे बनाफर राय ॥ ‰ 
रसे पत्र लिखो उदनि ने ॐ खथना गरे दियो धवय ॥ 
# सुश्रा उडानो गद्‌ महे ते # नेनागदु की खुर लमायं ॥ 
४ उदनि पह चे फिरिलश्फरमे # ठुरत देगा लिये लाय ॥ 
तोप दरोगा को बोलवायो # श्रा यह कदी पदृरिंह रथ ॥ 
नितनी तोप गढ महव की # सो सव जद देह जोतवाय ॥ ‡ 


‰ जितनी तों शर्षु कौ ॐ सोचरलिन पर दे बदाय ॥ ‡ 


व 
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बोलि देगा षोडनं बालो # तेहिते उदनि कटी खनाय्‌ ॥ 

% जितने षोड द महुबे के # सो इष एक संग सजिजाय ॥ ५ 

् ५ शोल दरोगा हायन वालो # उदनि कहन लगे पयाय ॥ ~ 
नितने हाथी बही सशी के # सो सब जद देह मजवाय ॥ 

४ हुक्म पायके चले दरोगा # निज २ कानलगे सवनाय ॥ 

¢ हाथी सजि भये रे महे के # शोभा क्ल करी ना जाय ॥ 

१ षोड साजे गद मवे के ॐ कहु तारीफकरी ना जाय ॥ 

% वदुर बाजे जव घोडन के # खनि भन मोहि २ रहिनाय ॥ 

ॐ कयागति वनो भै बरातकी ॐ दटि २ सजेखुघर असवार ॥ 

£ चार घरी केरे रसां माँ # सथ दूलसाजि भये तेयार ॥ { . 
ै उदनि सलिखे देव बहादुर # श्रो सय्यद का सङ्ग लिवाय ॥ त 

१६ जाय कृचहरी दोखिल हे # जरह पर्‌ वेड चन्देते शय ॥ 

हाय जोरि के करी बन्दगी # रिरििदनि ने कदी खनाय ॥ 

श अक्ञा 2 देऽ अपन यु से # जासे काम सिद्ध हृहनाय ॥ 

# हाय फरि दो तव पीडीपर # बोले परमानन्द ख॒दपाय ॥ < 

कष तारो परण हृदे # हे नरनाह वदेदिह राय ॥ ४ 

ध चाज्ञा खनिके चारो चलिमे # अपने लश्कर पैषे श्राय ॥ ५ 

¢ व्यासे करि दइतिन वराको # निज > बाहनं लियेर्मंगाय ॥ 

ॐ निन २ षेोहन पर बहि बैठ # ते बङ्ग बली को नम ॥ द 

छव को ठंका गूजन लागे # समने कष दिवा कराय ॥ % 
दः राह पकरि लई नेनागद की > सुब चलि भ्ये गशेश्च सनाय ॥ 

४ सात रोजकी मनिल क्रि # नेनागद मे परब जाय ॥ ४ 

उरा उरि द्यि धरे एर # तष्बु्न रदी लालरी छव ॥ 

ह फट छुटि गह रनपुतन की ॐ हाथिन होदा धरे उतार ॥ 

पण 


£ 


0 
(१) ध 
१ चटी ससोदर्यं उमरावन कौ # कोर २ करन लगे भ्रसनान ॥ 
४ उदनि मलिसे दोनों चलिभे # श्रो बागन मेँ हबे नाय ॥ 
भ पूरे डंका नेपाली को # सो उदनि ने यि वनाय ॥ 
चोप नगा के बाजत लन # पामन छव दिया काय ॥ 
केरी बन्दगी नेपाली को # राजं स्रि सुनाई जाय ॥ 
£ आरै षरायत केह गजा की # धरे उंका दियो बनाय ॥ 
१६ लश्कर डरो पोष कोप लो # तंबुभन रही लालरी छाय ॥ 
रः इतनी खनि के नेपाली ने # तीनों बेय ज्लियो बलाय ॥ 
४ समाचार प्ररे के लावो # च्ररना रसौ देर लगाय॥ 
( कौन शरमं चदि श्रयो है # कोने डका दियो वनाय ॥ 
इतनी खनते लिका षलिमे % श्रौ रे प्र पटच आय ॥ 
५ ऊचे बहि के देखन लागे ॐ भारीश्ल्कर परो दिलाय ॥ 
ले लडका नेपाली के # राजं तषरि सुना जाय ॥ 
श्रा बरायत केह राजा को # कोप्तन भंडा परे दिखाय ॥ 
॥ कोस लों फँ डारी # ना लश्कर को मिते श॒मार ॥ 
दिया कि बातं दियनं दंडो ॐ तनि वरात को घ॒नो वाल ॥ 
१६ उदनि बोले नर मिसे से # दादा मेरे बीर मलिखान ॥ 
‰& चारि दिवि धरं पर बीते ‰ अषभोरिन को करहुऽपाय ॥ ( 
४ पाईति नीकी यहि वेरा है # ेपनवारी देद््‌॒पय ॥ ‡ 
‰ भयो बलोश्ा त रूपनको # बार जोन ५ क्यार ॥ $ 
र मलिखे बोले तव रुपना से # ननागद कां हो तयार ॥ 
रः एेपनवारी यह ते जावो # नैपाली कों दे गहाय ॥ ई 


र 11111 बोलो तथ. मलिखे से # हमना मू इ कटे नाव ॥ ¢ 
६ कठिन माहे नपाली की # हमसे माठ पदी ना जाय ॥ ज 
1... 
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४ हमर भरोसे वुभ नार्यो क मेयाहम जवे को नायं ॥ ध 

उदनि वोसे तव शयन ते # भैया थक्षिल कहँ कुम्हार ॥ ग 

¢ तुसहि सुनािव यह नाही है ॐ सुख ते होनी कहो पुकार ॥ > 

४ श्रारा व्याहन को ना रषद # यहृदिन कटियेकर रहि जाय ॥ & 

£ अआ स्यली गह सुषना को # तब उदनि ते कदी घनाय ॥ ग्र 

¢ घोडा कर लिहा हमक दैदेड # यो माराकी दल्‌ तरार ॥ & 

५ एपनवारी हम हो जँ # चगि सिद्ध कर कतार ॥ ग्र 

्जोजो मगि स्पत बारी # उदन वे दियो गवाय ॥ ¢ 

¢ एएनरारी ते र्पन ने # श्रो घोह्म पर वेटे च्राय॥ £ 

४ पग जनी शिर पर सोहं # बारी शव दियो कखाय ॥ ५ 

र नायक पवो ननागढ़ भें # दवान ते कदी सनाय ॥ ¢ 

कहो श्राए श कहं नेहो ॐ अपनो हाल देह वतलाय ॥ 

¢ तवहं स्पन बरोलन लागो % दरबानी ते कहौ खनाय ॥ ध 

नगर महा य वस्ती है # जह पर वसँ रना परिमल ॥ # 

१६ हा ते व्यादन दहा अये % जो है दस्सरान के लाल ॥ ४ 

8 तिनके नेगी हमका जानो # रूपन वारौ नाम हमार ॥ ¢ 

ष सषरि करय देऽ राजा को # नेगी गहो . पैवरि दुश्रार ॥ र 

£ प्पनवासं हम्‌ ले रयि # हमरो नेग देह बतलाय ॥ 

त षहा नेग ठरो चहियत हे # सो तनि हे दह वतलाय ॥ 

र तहे स्पन _बोलन्‌ लागे # चाकर खुनह पहाड़ी क्यार ॥ 

‰ चार्‌ घ्री भरिवल शिरोही %# धारं दहै स्क की धार॥ £ 
चला पोरा ततर फाटक ते ॐ वीव कवेही पहं चो जाय ॥ 
` = ककरी बन्द्गी # था राजाते कही सुना ॥ 

न॒ बारी मह्‌ ॐ एेपनबासै लिये | 

थ 0 र 84 “ 


! , यु 
| क 1. 
‡£ नेग अपनो वह मगति है #% बरे "वदै रत ढी पार॥ 
ॐ सुनके बाते दर्वानी को # गजा श्रगन ज्यल हृहजाय ॥ ४ 
जोगा मोगा को बइलग्रायो # श्च यह भूप कही समुफायं ॥ भ्‌ 


५ जर्दी जावो ठम फाटक पर # वारी $ ठंड लेह वैषनाय ॥ $ 
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तालो सूयन दातिल हणो # थौ गही हिम पवो भाय ॥ ४ 
कृरो बन्द्गौ नपाली को % एेयन बरारी द्र चाय ॥ 4 
द तथ श नपालो प्रन. लगि # अपनो हाल देहं कलाय ॥ 
ॐ का ते चाये यो कह जह। # चरणे कहा दष्टासे कार॥ ८ 
श्चहमतो थये है महूषे ते # रूपन बाप नाम हमार ॥ 
श्रा चये है स्यान को # पेपनवरो द्र पणय ॥ ५ 
| १ नेग हमारो जद्दी दे देउ # अर ना रला देर लप्‌ ॥ 
६ इतनो खनते नेपाली के # नेनन रही लालषै कय ॥ ४ 
हुम दे दिया सप सत्रिनशनो # यको मृ लेट कथवाप ॥ ४ 
च जितने चमी वेगा कैः # सवने सवि लद तखारि ॥ 
शरः किसे रूपन के जिय पर # चक्‌ एफ सदस हथियार ॥ श्र 
‰& सुपिरण करक नारयण # मनियां उुभिरिमदे क्यार ॥ ५ 
र लोहि आपरनिन्दगानो का # शूपन डि कपे तखारि ॥ 4 
ञः तक स्प्रीरण में जे # वहु सन्पुल ते मये पणय ॥ ः 
+ घन्युष पहंवा जव गदी के # पेपनवापै ल॑ उप्र ॥ 
खट खट २ तेगाषाजो ढे दी स्क्की धार॥ 2 
4 एड लगाई हरनागर के # सूयन निरि गयो वा पार ॥ ङ 
ट देि हकोकति यह रूपन की # राजा अचंएरौ रहे दवाय ॥ 
च जिन नेगी रसे जालिम # तिन क्तनिन ते काह वायु ॥ 


ऊ यह खनि जोगा मोगा बोले #% दादा धीर धरो मनमा्यं ॥ ‰ 
71111). 
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ध जिते अये है महे ते # सवके यह लिहो कटयाय ॥ 
६ उतनी कषक दोनौ चलिमं # पने लष्कर पहुचे थाय 





¢ बोल रोगा तोपन गले # धोडन वलि लियो इलाय ॥ 
हाथी गले को बोलवायो # श्रो यह दृषम दियो एमाय ॥ 
नितमी तोप मेर लश्करमां # सो सव जद देदह सजगय ॥ 
% इहि २ तोपे शष्टघाद की # सो चरखिन पर देहु वदाय ॥ 
¢ पवेत दावनि किला स्ावनि # सोढ जटद देहु जोतवाय्‌ ॥ 
जितने हाथी है लश्कर मेँ # सो सब जद दोयं तयार ॥ 
नै, ताली उम च्रलक घोट # रशी युवी हो तार ॥ $` 
जो नगा ननागढ मे # सवदूल सानि भयो तेयार ॥ ‰ 
मूध चारि धयै केर रसा मँ # सब दल सानि भयो तेयार ॥ ॐ ` 
रः पहले नगाडा मह जिनबन्दी # दुसरे शेपिलीन्ह हथियार {ई 
ू: तिस्र नगाडके बाजतिदन # कत्री चले सुभिरि करतार ॥ 
श हाथी चेदया हाथिन बदिगे # वृकि धोडन के श्सवार्‌ ॥ 
वं कोदनालकिन कोदपालकिन > कोई गजस्थ पर भये सवार ॥ 
५ छचकराय्‌ दियो लश्कर को क मडन रही लालस काय ॥ 
लख्कर पहच गयो धर्‌ प्र # सुर्वाबन्दी द्र कराय ॥ ‡ 
ध यचँ कि बतं हियने होड # भ्रव वराह को सुनो हवाल ॥ 
र्ग ॒भ्र्गी सपने देसो # बोले बन्छरान के लाल्ल ॥ 
कै नरी ननागद्‌ मेँ # सो हाल देहु उतलाय ॥ 
छव रुना वोलो नर लिखि ते #भेयाक्ूकही ना जाय 
%& ३६ सहया वीर पदा # रणमे कणि कर तार ॥ & 
५ चारि घरी मर चली सिरोही # दारे बही रक की धार ॥ 


शं =+ सुनरलन गद मह्वेकी ॐ फ़ उन्दी दै कराय ॥ 
स स 


ध 


् णा 
जितने त्री थे बंगला मँ # सव ने तेग लै लिियाय ॥ च 
काम व्टारो हम करि अयि # दिनि भर शद माय ॥ 
श्रव क्यो गाफिल ठम के8ेहो # शिर पर एन पवी भाय ॥ 
उदनि बोले तथ मलिसे से # दादा जद होहं॑तेयार ॥ ई 
फोजं राय गई शिर उपर # देख कदा करे करतार ॥ £ 
बोलि नगटषी को बीस दो # लश्कर डंडा देह बजाय ॥ 
वजो नगडा त लश्कप्में # तत्र ॐ सफ़ल हर्षय ॥ ८ 
{६ पिते नगा मई जिनवेदी # इतरे मे गरविलीनह हथिवार॥ # 
& तिर नगाडकि बाजतलन # चत्री चरे समिर करतार ॥ !: 
चये नगा के वाजः खन ॐ लश्कर शष दिथा कखाय ॥ प 
र कदु देर केरे अरा में # धुरखेतन मेँ परुषे जय ॥ 
भ्रापकरोप्त केरे अन्तर्‌ पर # उदनि सुवा दिया लगाय ॥ 
षोड पद्‌ दियो रागे को # ग्रो जोगा दिग पूवे भाय ॥ 
{६ जोगा पू बधञूनि ते # यर हात्‌ कहौ समाय ॥ $ 
र कहा नाम अर काम द्रो # हो उम कोन देश के रय ॥ & 
& सुनक बते ये जागा की # बोले दस्सराज के लाल ॥ श 
नगर महोबा यक वस्ती है # नहं पर बतं रजा पिल ॥ 
तिनके धसे हम पैदा भे # हमरे नाष उदिह राय ॥ 
& भ्थाहन हि चविश्रस्डा फो # जद्दौ ररि देह उपय ॥ 
इतनी सुनि जोगा जिं # नेनन रदी लालपे काय ॥ 
ङ उदनि लोटि जाउ महे को # नादे पराण गवाय ॥ € 
8 व्याह न हृदे नेनागद़ मे # थोदौ जाति वनाफ़९ राय ॥ 
सहऽ रहतुश्रा पसल के # चष तिर चदन लगे इतराय ॥ क 


६ माम्य नीचरषी ठवि रं # व्याह राज कनयङन धाय ॥ द 
। 1 1 04.10 
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ह हयँ यहसर्ण समय रिदटीके #‰ जामत प तौन गतिथाय ॥ ५ 
ठ नाचि गा्के गद ४. वपन कारजलियो वनाय ॥ 
ध घोसेन रियो दम माहोके # यँ पर प्रण वचेगो नर्यं ॥ 
एव तने श्रये हौ मड ते # सवके शीश लिहो कलाय ॥ ६ 
# उगत श्राप ठर्दन चहो # चुप दूष जाउ कलाय ॥ ¢ 
धः तव हसि मले उदनि सवर्‌ # टङ्कर बोलो बात पचार ॥ ४ 
4 कि वातं लम बोलत हो # शो बिन कान वद्मवतरारि॥ 
4 तेहिते भानो । कटी हमारी ॐ सातौ मेवरि देउ डराय ॥ &' 
् जो ना सनिह। दहीहमासै # सको केदि लिदँ कलाय ॥ # 
चः ठंडर्ेधिके नेपाली की # सातौ भवर लिहो दराय ॥ श. 
धः विना वियाहे हम्ना लोट # बाह तन धनी २ उहिजाय ॥ ४ | 
श इतनी सुनि जोगा जणिं # ठते हम दियो फरमाय ॥ ६ 
२ गी दे देउ मेरि तोपन मोँ # इन पाजिन कों देह उडाय ॥ जर 
छम पायक हट सलासी # शरौ तोपन पर प्च जाय ॥ ‰ 
अगि लगाय ददै तोण्न मेँ # धु चना ग्रासमानर्मेहराय ॥ 
उदनि लोटि पर्‌ लश्कस्छो # तोपन कती दर्‌ धराय ॥ 
छ रलामौ दोनों दल मे # वहुदिशिर्ी येपेरिवादाय ॥ र 
चरर अरर गोला चो # गोली मधू भरिताय ॥ ¢ 
£ न गनो चन लगे # सर सर तीर रहे सन्नय ॥ 
गोला लगे नेहि हाथी के # मानो योर सपि दै जाय॥ ठ 
¢ गोला लागे जोन ठट के ॐ सो गिरिषरे धरणि महय ॥ 
गोला लागे नेहि षोड के ॐ चाये सुमन गरं हृ जाय्‌ ॥ त्र 
‰ गोला लागे गेह चत्री के # सो सुरंखते सगं मै जाय ॥ 4 


& गोलाननिरहा नेषठके लागे # तेष कं प॥ 
ध » हइ ॥ 


५ 


9 


६ 
‰ 





वान को डंडा जिनके लागं # तिनके दुह खडा दृह जार्यै ॥ 
छोटी गोली जिनके लागे ‰ तिनके हयं कने पार ॥ 
चारि धरी भरि गोला वरो # चरंवा धुन्ध तोप की मार ॥ £ 
तोषं घं घं जलाल षरन भह # उवानन हाथ धरे ना जायं ॥ ¢ 
चटी कमनियोँ पानी हृइगई ॐ उटक्षिनके गये भाक्त उडाय ॥ & 
तोप लडाई पीदे पशिगिई # ऽबानन सगे लर उगय ॥ 9 
पोष कदम केरे अन्तर से # रहिभै मार मार वायु ॥ 
१ भाला व्ही कर मे लीनं # चत्री बीर सूप दर्शयं ॥ £ 
तकिके भाला देइ तोद पर #‰ लोहूनकि धुनि रहिजाथ ॥ % 
५ लगे सागहा जेटि चत्री के # श्रोतं निकृति देर हई जायं ॥ ¢ 


+ 






५ भाला हटि क दोना हृहगै # लशा कटि विन के जाये ॥ ¢ 
ध दोनों फौजन के भन्तर मँ ॐ रहिगो उदर कदम मदान " 

वीर रूप हृइ क्षत्र गजं # कमं लीन्हें नग्न प्रान ॥ त 
५ युके पिपाही दोनों दल के £ श्रपनी संवि सेवि तरार ॥ ‡ 
‰ खट्‌ सट सट सट तेगा बाजे # बोलं छप छक तरार ॥ ध 
र चले उननभरी धो जरती # धो तरा पिहानी क्यार ॥ 


# श्राढ कोषके बोगिर्दा मे # वारो ्रोर चले तलबारि ॥ 
पैग पैग पर पैदल भिसि # उनके दुदु पेग॒शरपतवार ॥ ¢ 
विसे पर हाथी डरे # दोटे पव॑त ढी श॒हार ॥ 


‰ 

पिते 

४ कला करटिगे रे घोइन के # चेह कटे सिपाहिन स्यार ॥ 
~. 1 


1 
कः { 2०७ ) ॐ श्रर्ह्‌ शएड ४; 


४ टे शशुरडा रे हाथिन के ॐ कटं विन मुन्डं भ्रसवार ॥ 
येह उरे श्ण में लोर ‰ जिनके प्यास २.रट लग ॥ 
‰ सुहर क्थेस पानी हृह्यो # द धन कटु प्र॒दिलाय्‌ ॥ 
४ युके सिया महये बारे # दोनो हाथ करं तखा? ॥ 
ुर्बन सु्चन ने दुला # उदनि करै कारि कारि ॥ 
नौकर चाक्र ठम नाहीं हौ # छम सव भया लो हमार ॥ 
भानि न जेयो कोह मोहराते ॐ रियो धमं बन्देसे स्यार ॥ ६ 
८ व्याहिके लिहौ नैना गढ़ते # दनी तलब दिह बद्वाय ॥ 
दै दे पनी सजतन को # स्दनि श्रागि दियो वहाय ॥ 
५ युके तिपादी महव बोरे # क्रमे नग्न लि वखारि ॥ ध 
भने कपाही नेपाली के ॐ अपने उरि खारि हथियार ॥ 
फोर रोदति है लरिकिन को # कोर पुरखिनकर विहाय ॥ 
कोड कोह भाज समर भूमिते # देही ल॑ भमूति समाय ॥ ४ 
. ‰ हमे न सिह षह रजपूतो # मतो हशर को जाय ॥ प 
को कायर्‌ भागन लागे # छत्रो कानन मों वतरा ॥ ई 
श्रयकी उचोनी जो षिन # वनम दैवि लकडिया सार्थे ॥ 
भहा राये २ महूवे के # ते मनन को जाँ चवाय ॥ ४ 
मातुष होवे तो लट मरिये क उन पंडिनते कहा वताय ॥ ४ 
‰ तीति लाख ते जोगा भ्राये # रहम डद लाख असरदार ॥ तरै 
तव समाय कहो जोगाने # भोगा जलद होड तयार ॥ £ 
र षरि खुनादी ठम राजा को # नहिं सब जह काम नशाय ॥ & 
छदं लाखकचत्री रण चमे # याको कर्दि कोन उपाय ॥ तरै 
{ ^? खनतं भोगा चलिमे # पहुचे नैपाली दिम जाय ॥ £ 
घरि ग्योगार 
1 खना एव साजा को # न्योगेवार कह), सयुकाय ॥ ॥ ५ 


प 5. 
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वः 
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बहे लेया महष वारे # रण मेँ कृणिन कर तार ॥ {8 
डेढ लास सत्री उन मारं # उनके जुभे चाऽ हनार ॥ र 
र उनमां बहिन के कारण ते # तिगरी शोज गहै विरहाय ॥ & 
४ ग्याहुनो हृँ क्ैथारा सङ्ग # तां तप्र जे काम नशाप ॥ र 

तव जवाब राजां ने दीन्हा # मेया धीर धयो मन माय ॥ 

4 जितने धाय है महूषे ते # स्के शीशलिष्यँ कसाय ॥ 

रे नपाली महलन को घाये # लये चप्मर टल उथय ॥ त 

र यह कहि दद्‌६ नृप भोगाफो ॐ रणम याहि बजावो जाय ॥ 

४ सा जगि सष बीरन कौ # दुष्टरो काम तिद्ध हृहजाय ॥ 
भीगा पर्वे समर भूमि मेँ ‰ उरते टोल दई वजवाय ॥ ज 
कान शवां परी चत्रिनके > क्त्री ॐ भरहसय बाय ॥ £ 

% यह गति देती जब जोगाने # बरत ह्ला द्रो मवाय ॥ 
वटर सिपाही दोनों दिशि के # प्रभके चलन लगी तलवार ॥ ट 

५ चारिघरी भरिचली शिरोही # तदहं षह चलो री धार ॥ 
संध्या काल निरति वीघ्नने + निज > म्यान करी तयार ॥ पर 

ध पुनि भटगवनेनिज डरन को # मनमहं खमिरिषिश्कग्तार ॥ ५ 
ऊनि बोले तव भलिसे से # दादा छनिधौ कान लगाय ॥ 
एकं बात धनहोनी हद गई # ताको करिह कोन उपाय ॥ श्च 
सुदविीर लत पुनिरण महं # हमर्संण युदक अधिकाय ॥ ५ 

भेद न समुिपतकट्याको #% तति सर्वा देह टय ॥ 


(५ 


वात मानलई नर मलिखे ने # वसते सर्वा द्रो हदय ॥ ओ 
लश्कर लोटि पयो ममे को # श्रौ डेन पर प्रवे जाय ॥ ८ 
कृलुकं षिवारकफषियो उदनिने # वस्तं घोडा कियो ममाय ॥ ¢ 
करुदि बा पर चद्व के # थो नेनागह पुषे जाय ॥ क 


न 
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जह महल हरनि खनमोको # उदन तद गयो नगिचाय ॥ 
सना सदी सतलगडा प्र # सो उदन पर इष्ट लगाय ॥ 
५; रति सौध सुख नरियांते # नैना दविरन वरन श्रतुहार ॥ 


पाग वैननी विर पर सोहै #% पोट वेडुला पर श्रसवार ॥ 
युद्धो कंकन करम चसके # सुनवाँ तुरत गहै पहिचान ॥ 
¶ सुन उतरी सतषरडा ते # चौ वि्कीपर पहवीयानि ॥ 
¢ खनौ पुल वघञ्दन ते # देवर हाल कहो समुफाय ॥ 
रः उदन बोले तथ सुन ते # भोजी कवु कहो ना जाय ॥ 
& तिस्र पाती दुभने मेजो # जौ चलो उदयतिंह राय ॥ 
(वंस नशेषे को लागी द्यो # फौजन क्ट दई कखाय ॥ 
र कारण कोन जरद्‌ बतलावो # सुद वीर लहत उि धाय ॥ 
‰ भेद बताई देह जली से # नहि सव जै काम नशाय ॥ 
% नवो गोली तव उदनि से # सँ दर कौ लेहं षलाय ॥ 
५ धोखे न रिया तुप माज्ञेके ## येप सकलप्तोजलपिनाय ॥ 
‰ कष भूषि है नेनागढ की # यहंप्र अमर होल हराय ॥ 
ध यह परदानं दधो हृन्द्र ने # तो एफ जतन देह वतलाय ॥ 
की हमारी देर मानो #% सवी | दै बतलाय ॥ 
५ भार होत ही देव पूजन्‌ # ए दोलक साथ लिवाय ॥ 

माली हुदक देवर अह्यो # अ्पर दोल लियो उव्वाय ॥ 
^ इतनी घनत उदन लि # चौ लश्कर मे पहुचे चाय ॥ 
८ दाल पतायो सम्‌ मलिसेको # दहिन महै शारदा माय ॥ 
& सुनके भाजी दहिने इह मह्‌ # तेहि पञ शल दियो बतलाय। 
४ ध होत खन पोके फाटतत # माली बने उदयसिद राय ॥ 
श 


के उलिया कर एलं मदिर वै 
0 ध र ठि रहे इरषाय ॥ 












५9 
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क्क अ 0 क 0 कक य क किकः ॥ 0 + =^ मी क मीनौ 


घोडा बेदुला मके पी # सो उदनि ने दियो बधाय ॥ 
9 हिक बातें हिने होट # नेनागह को खनो ' हवाल ॥ 
सुनो ऽतरी सतसखगडा ते # पहूवी माता के दिग जाय ॥ रै 
श्रावत देखो जघ वेट की # रानी कृरड लियो लप्यय ॥ ¦ 
४ हाय जोरि के खनव बोली # तव पाता ने कदी खनाय ॥ 
देषी प्रजन को भै जें # शरम्मर ठोल देह भंगवाय ॥ 
द सनिके बात ये सनमाकी # तब माता ने कदी सनाय ॥ 
र दोल न दै बाप वब्हारे # बेटो यह हुक्म को नध ॥ 


रोय के ख॒नवौँषोलन लागी # यो मातासे कदी खनाय॥ 
री 


वि 


{3 


दोलकदेहौ ना जोमाता कतो यै देह प्रण गवाय ॥ श 
शी सकट धम॑पएरो रानी पर # पह ची राजाके दिग चाय ॥ 
६ दोउ कर जरे रानी गोल # स्वामी यजं खनो बितलाय ॥ 
देवी प्रूनन देटी जे # चमर ढोल देह मगवायु ॥ ८ 
क साफ़ उ्वाब दियो राजा ने # चरम्मर टोल भिलनको नार्य ॥ । 
{& तब ससुखायो फिर रानी ने # स्वाभी मानो कही हमार ॥ 

४ श्ममरटोलजो वम नादीहौ बेटी देहै प्राण विसार ॥ ५ 

४ चारि घरी एना मँ लगि नाहक ररि बदावत नाथ ॥ ४ 
दाल मंगाय देह जद्दी ते # रहिजाय दोऽ धमं यकसाथ ॥ ४ 

ध सोवि सथुमिके तव राजाने # चम्पर टोल दई मँगवाय ॥ 

ॐ ठोलक लेके रानी श्रा # धरो छनवाँ को द्र गहाय ॥ त 

& सखी बुला तव सुन्वा ने # गावत गीत. चली हष ॥ ४ 

क कुक देर केरं अ्रसा मे # श्रो मयिया मेँ पटच धराय ॥ 

भ ठोलक धरि द चंदन बोकमं ‰ खन मृदिर को वलिजाय ॥ 


बं श्ना करन लगी मंदिर मे # उदनि टोलक तदै उगय ॥ ओँ 
44... 
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४ दि वेरा प्र चदि के # श्रो लश्र मं पट चे याय ॥ 
‰ अमर ढोल पलितेको दीनं # चौ यह क उदतिह राय ॥ क 
ष पौन सनाय लेह जखी से # अ ना रासो देर लगाय ॥ 
४ उनके बात यह उनि कौ % एत नगडषी लियो इलीय ॥ 
श इषम द दियो नर पतितेन # लस्छर ठका देह वनाय ॥ 
4 बजो नमाह मई लश्कर मेँ # चत्री उ भरहर साय ॥ 
‰ पहिले नमाड़ भई जिनवन्दी # दुरम बोषिलीन्द हिया ॥ 
¢ तिसरनगाडकि काजति खन # कपरी एदि भये अवार ॥ 
दब को डस वाजन्‌ लागो # लश्कर छव दिवा दसाय ॥ 
4 जाये पहुचे रण खेतनमे # युवां बन्दी दद॑ कराय ॥ 
एक हर्कि दौरति अवे # नेनागढ भँ षहुो राय ॥ द 
सवरि खना नेणलो को # लश्कर बयो सेत मे चराय ॥ ४ 
‰& सुती छयरि जब नेपाली ने # वतं वेय किये बलाय ॥ १ 
& ६ पुरन राजा पटना गले # तिनते रजा कदी बाय + 
` ` फन सनाय लेह जद ते # रष ना रातो दे९ लाय ॥ ‰ 
„ जितने अवि दै महे ते # सके शोश्‌ लेड कटवाय ॥ 4 
जोगा ओर विजया वेय # एल्‌ रजा सङ्ग लिवध ॥ & 
„ जायके ए चे सब लश्कर माँ # उसे डंका दियो इजाय ॥ & 
£ पहले नगाह्मके बाजतिहन # रमाभि विषार ॥ 
टं तिरे नगाहके बाजतिलन # चत्री एदि भये अरपवार ॥ ‡. 
र चये डंका के बाजति खन ॐ कतत्री चते गेय मनाय॥ ङ्ग 
& डुक देर केर न मे # लश्कर खेत परो ' राय ॥ 
ॐ दोनो फाजिं डी वरोदरि % सुर्वा बटो वरोषरि श्राय ॥ 


‰ जोगा वेदा नोपाली को # धरपनो घोड द्वय बदाय ॥ ई 


0 1 
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& कोन सूम षद थो दै # फोने सीम दगरं चाय ॥ ५ 

इतनी निके बथढदनि ने # वरत वेला दिया दमय ॥ 

2 फिर जबाब जोगाको दीन्हों # बेटा सुनो पहाड़ी क्यार ॥ 

‰ हम सुरमा चदि चाये हँ # श्रो उदनि है नाम हमार ॥ 

र ष्याहन श्रयि ह मेया फो # जलदो भोदरि देह राय ॥ 

रारि वहो जो षिन कारण # तो गह गर दिह खाय ॥ 

‰ सुनिके बातं ये उदनि ढी ॐ नोगा अग्नि ज्वाल हृहनाय। 

श घोसे न रदो ठम माहोके # यहं पर प्रण वचेगा नायं ॥ शँ 

१6 तेते मानो कही हमारी # उदनि क्व जा कराय ॥ 

५ आप लकंडिया हों रहा के # नाहक देहौ प्रण गंधाय ॥ 

रैः उदनि बोले तब जोगा ते # शङ्कर सुनो बात मन लाय ॥ 

‡& पिना परिया हम ना लो #% वादे तन घनी घनीडिनाय ॥ 
बातन बातन वतद हदगो # चौ बातन मँ वादी रारि॥ 

रः क्म दं दियो तवजोगा ने # तोपन क्ती देह धराय ॥ 

‰ मारि भगावो इन पाजिनको # सबकी क्य देह कलाय ॥ श 

ॐ इतनी खनिके 2 खलापी # तोपन वती दर लगाय ॥ 


1 


र दगी सलामी दोनों दल मेँ # धु्नना रहो सगं मेडराय ॥ 

}£ दोऽ चरसे गोला बरसो # दले रही भपेपिया चय्‌ ॥ 

& चारि घरी भरिगोला षरसो # तोप लाल बरन हह जाय ॥ 
तों बहि दहै सत्रिन ने # उन प्र हाथ धरोनाजाय ॥ ५ 

३६ संगम इग दोनों दल में # धूमिके घलन लगी तर्वारि॥ ॐ 

५६ पेदल कै संग पेदल धभिरे # थो अवाएन से श्रसवार ॥ 

& ददा के सग होदा मिलिगौ # हायिन द्व दत से दत ॥ ¢ 

# कोता सानी चल कटस्य # कह सवार फिर उखश्रात॥ ६ 

+ 49 1... 9 
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ध पेग२ एर पेल डरे # इई द्द पेम परं चवा ॥ ङ 
क्सि क्सिप्रं हाथी डरे # ददे पवत कौ श्रनुहार्‌ ॥ ५ 
५ सु्चन सुर्वन ने बेदुला # उदन कै पकरि, उरि ॥ 
६ नोक चाकर तुम ना हौ # ठम सव भेयालगो हमार ॥ क 
र कृषिन लडह नेपाली की # रलिथो घमं महोषे स्यार ॥ ४ 

४: मल्ला गूजर सूपन बारी क रण मेँ किन क तरवार ॥ 
१६ देश पुव गयो उत्तर को # सेय दक्षिन को दविजाय ॥ 
श्चं जगनिक घेर लियो पच्छिमसे > मन्ना पुर फो पदिनाय ॥ 
४ यपत परा्ो ना पहिचान >€ न्धा घु्ध्‌ चलं _ तरवा ॥ र 
६ षट २ खट › तेगा बानं # बोल इपकि चपि तखार॥ श 
कैः महिखे ठर के डपटिन मेँ # स दल रन बेन हई जाय ॥ & 

‰& जोन गोल से उदनि निके # सषदल कसो कटि जाय ॥ श्रै 

‰ स्याति बरनेतिहिपमयाको # शोभा कव कही ना जाय ॥ ¢ 

बाह हदा लाली कर्कि % सन्पुखं गये उदेपिह रय ॥ ई 
ई ठ जवाब नोगा ने दोन्हां # अकर खना उदेिहं राय ॥ & 
' < दस २ रुपिया के नोर है # नाह उदि मूड कटय ॥ ग 

रः हम तुम सलं समर भूमि भँ # इदमे एक अं रहिन्ाय ॥ ् | 

५ यह सनं भाय गर उदुनिके # फिरिजोगनि की बाय ॥ 

& बोः भापनी उदनि लेड # नादित सरग बे पविता ॥ 8 
र त जवाध उदनिने दीन्हा # जोगा उङ्क बात वना ॥ ज्ज 
& पहली चोट न अपनीकरिै # ना भगे के परः पिद्ार ॥ & . 
९ येतं मषी वनरं ने # हमर §ला यदी व्यौहार ॥ ४ 
च १५ ४०५ जोगा करिलेऽ # मन्‌ के व सऽ अरमान ॥ ‰६ 


५. 
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र संचिकमनियाँ सुनदंडनभरि # सन्बुल करो मडका वार ॥ 
ष घोटा बेदुला दहने हदगो # कैवर.निकरि गयो वा परर ॥ 
यह गति देखी जप नोगने # वरतं लीन्ही सोँगि उभय ॥ ४ 
र॑ सो धरि घमकी बधदनि प्र ॐ उदनि लगे बोट वचाय ॥ इ 
देखि पेता वधघ्दनि के # जोगा ओरी रहे दवाय ॥ 
ॐ पिरि जवावृजोगा ने दीनो # श्रो उदनि से कही उनाय ॥ ५ 
ध्केतो देने वर परो # के परिमाल रहे एता ॥ & 
9 चह लोटि जाउ महे को # इतनी मानो कदी हमार ॥ & 
£ उदनि बोले तथ जोगा से # दुम सुनलेऽ पहाड़ राय ॥ 
चट श्रापनी तिरी क्लि # अबना रातौ दे? लगाय ॥ 

र संचि सिरोदी लई जोगा ने # भो उदनि प्र दई चलाय ॥ 
गल अहयाय दई उदनि ने # लीन्दे तीनो वार वाय ॥ श्च 
कावा देके वघञ्दनि ने # च्रपनो भाला दियो चलाय ॥ 
लगो चपेय जर णोडा के # घोड़ा पौव कदम हटिजाय ॥ 
£ यह गति देखी जब जोगाकी # भोगा षोड दियो बद्मय ॥ क 
¢ यक ललकार दई उदनि को # सम्हरो बीर उदेति राय ॥ ‰ 

# तालो मलिसे दालिल द्शगे # च भोगा ते कदी सनाय ॥ 

{६ स्रि के वेडे उम घोड़ा पर # तुम्हरो काल शदो नियराय ॥ ज्र 

% घनिके वातं ये मलिसखे की # मोगा ्मि उबाल हृनाय ॥ 

५ संचि सिरोही लह कम्मर ते # ओओ मिते पर दई युय ॥ 

{६ दाल चहायं दहै मलिखे ने # बनिगां षच्छुराजका लाल ॥ > 

र गजमरिाती नर मलिखे को # चो नेनन में बरे माल ॥ 
यजं उठयो नर बोरे ने #सो भोगा पर दियो चलाय ॥ क 


‰ लगे षपेया जब घोडा के # घोड़ा बीस कदम हिनाय ॥ ६ 
+ 


गमम रवम 
( २०८ ) ॐ श्ाल्हु शण्ड # 


[+ ~ ~ १... 1 1. . ^^ 


८ तौ लँ उदनि बोलन लागे # ५ मलिखे ते कदी सनाय ॥ 

ध हाथ वतेयो ना भगा प्र # नहिं सवने काम्‌ नताय ॥ 
% नेश करटको मद्ये तर #फो धन क्वा करट याय॥ 

श इतनी निके नर मलिसेने # थपनौ धोडी दहै वदाय ॥ ग्र 
¢ पिस उदन दोन भिचत्ते # रण मँ कणन करं तखार ॥ # 
| अने सिपाही नेनागढ़ के # अपने डारि २ हथियार्‌ ॥ ङग. 
" तीनि लाख ते जगा च्राये # रहिगा एक लाख श्चसवार ॥ ४ 
‰ किनि लडाई भ्‌ धूर प्र #% रौ बहि चली रकी धार ॥ 

4 ठेवे लाले कायर्‌ भजे # जे रण दुलहा चले बय ॥ 
श लंगी पोतिन के पिरया # जे भजे जान्‌ वचाय ॥ ४ 
& जगा मोना दोनों भाजे # नेपाली हिग टचे जाय ॥ 

¢ हाल बतायो तव राजा को # राजा बहत गये चवराय ॥ 
टस्र भाजो रण सेतन ते # तुको करिहौ कोन्‌ शपाय ॥ 

२ राजा चलिभे तव बंगला ते # पहुचे चामखास में नाय ॥ ब्ग 
` शच खोलि कोय गना देखे # अम्र टोल न परी लखाय ॥ ५ 


र 


ग 


५ घन सिपियाने तव तैषाली # देवी की मदै पहं जाय ॥ 

३६ पूजन करके जगद्प्बे को # राजा शीश चदरवन लाग ॥ 

,  च्रामा बोली महरानी को #% राना धीर धरो मन माय ॥ ; 
४: अव ह जे इन्लोक को # तमभ्े दोलकं दिह मंगाव ॥ 

& राजा लोटि परे गला को # देवी इन्दर लोक को जाय ॥ ¢ 

र दोलके मोग जव इन्द्र ते # तव इन्दर ने कदी खनाय ॥ ‰ 

४ देव भपटि के सृत्युलोक ते # बही दोलक लावो जाय ॥ 

ॐ देव तुरत गये भृ्यलोक को % लाये मर ठोल उय ॥ 


फिरिसखुफाभ्रो इन्द्र देव ने 
देवो बात खनह मनलाय ॥ ॐ 


भ 


५ 


पा मनि 
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५ धाद शमर मये दुनिया मँ ॐ यह षर दिवो शारदा माय ॥ ‡¢ 
£ जोक दोक एरिलंजहौ ॐ तो सब नेह काम नशाय ॥ शर 
हम दे दियो इन्र देव ने #.दलक जल देह फोखाय ॥ {¢ 
देवी आरै हृ लोक ते # ओ मया में पब राय ॥ 
५ सपना दीन्दों नंणली को # इन्दर टोलक दहै फोशय ॥ दर 
4 कसे लडाई व काट विधि # श्रपनो कारन तेहु बनाय ॥ 
र खनिके सपना यह देवौ ते # राजा दहत गयो चक्राय ॥ ध 
‰ भोर्‌ ह्येत खन नैपाली ने # अपनो कलमदान मभवायं ॥ ( 
% लेके कागद कलपी बालो # फिरियक पाती लिखी बनाय ॥ 
सन्दर बनके नृप ्रिनन्दन # थवु संकट मं होऽ सदाय ॥ 


धः 
4 नगर महोबा यक बस्ती है #% जहं पर वसे बन्दे राय ॥ ५ 
तिनके धरम रद्रा सहृश्रा # श्ाद्दा उदन नाम फहाय ॥ ॥ 
£ ग्याहन- अये है मेनागढ # शो जाति बनाफर राय ॥ 
जोकहुभ्याह हेय असंग #% तो रजपूती जाय नशाय ॥ ४ 
# जद्दी श्राय ल्करि सनिके # सबकी कटा देह कखाय ॥ { 
५६ कटर फो है महे कौ # जिने हारि गर तारि ॥ > 
ध देर लगेबे को दिन नाहीं # ज्दौ चलौ सर सरदार ॥ 
सी पाती सिख्‌ नेपाली # श्र धामन फो द्र गहाय ॥ ‡ 
॥ चल्लो सोटिया ननागढ ते # खुन्दर बन मे पब जाय ॥ #' 
¢ पाती दीनौ अरिननदन को # वी ठरत वेले रय ॥ # 
¢ हाल जानिके असिनन्दन ने # दरतं इषम दियो फरमाय ॥ 
६ बनें नगा मेरे लश्कर मेँ # चत्री सवे होये तैयार ॥ ५ 
< बलो नगा खुन्दर बनमं # छत्री सवे भये हशियार ॥ ५ 
६ पिले नगाडा भईजिन बन्दी ॐ दुसरे मो बधिलीन्ह हथियार 
द 
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रः तिसरे नगाडमके बाजत सन ॐ चत्री फंदि भये च्रसवार ॥ 
£ शवकषो डङ्म बाजन लागो # लश्कर शव दियो कखाय ॥ 
र करी तयारी अरसिनन््न ने # पने गणपति गौरि मनाय ॥ ठ 
६ सजिके हाथी प्र वंदि ३2 # चपनो कूव दियो कखायः॥ 
$ तीनि दिवस मार मे बीते % सव नेनागद पहुचे भाय ॥ + | 
४ 4 लश्कर उरि परो नदी एर # अपने तंर दिये तनाय ॥ र 
नाद अरि दै नही मे # तिन प्रनाच दियो कसाय ॥ 

9 नचेकनी तिन नावन पर्‌ # शोभा वरन को ना जाय ॥ 


4 


कन हेत ््नान नदी पर ॐ रादा तवहौं पबे धाय ॥ र 
र राग षनोहर जुन रंिन के # श्राद्धा निकट पुबो जाय ॥ £ 
रः त असिन्दन पुन लागे # बष्ठर हाल कहो सखाय ॥ ¢ 
१६ कहा भु कियत द # हौ ठम कौन देशके रय ॥ 
५ तहं आहा बोलन लागे ग्र खनिये सकल हवाल ॥ 
८३ महोबा यक बस्ती हे # जह पर बसँ रजा परिल ॥ १ 
८ न्‌ ॥ भे हम पदा भये # अछा नाम प्रकट संर ॥ ६ 
त । ्रनन्दन बोलन्‌ लागे # धनि धनि भाग चन्दपरदार ॥ 
छ पूना 2 हवे म # लोहा हुच्रतसोन दहनाय ॥ # 
॥ नाभ ष व ॥ 4 र 1, 
४ प्र चा चाव # देखो नाच पलचिनिन क्यार ॥ शर 
जिम्‌ के चाहा उङ्क # ठते मये नाव ` 
ष ्‌ % ठरते भये नाव ॥ 
{: भाद्हा षरि गमे नावन पर # राना हषी ॥ ॥ ‰ 
५ इषितो देषौ नव थाक छो # राजा नाव दई सोलयाय ॥ % 
४ र मारो 2 ने लागी नाव नदी के पर ॥ श 
¢ लह श्रार्हा को # हाथन दईं हथकही डर ॥ ॐ 
नो 


॥ 


~ 


व 
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। £ हवकराय दिषो भरिनन्दुन ॐ सुन्दर बनमे दुवे जाय ॥ 
‰ बहुत देर शाह को हृुगृह ॐ उदनि चित्त उठे धराय्‌ ॥ श 
ॐ तो लो समना लक्‌ बो # तेहि उदनि कटौ सनाय ॥ !, 
£ चाद्हा दादा को कं छोडो # सपन जी कटो बुफाय ॥ पु 
हाय जोरि के रेषना बोलो # या शिति कदी ना जाय ॥ ह 
‰ उप्‌ चरिनन्दन अन्दर घने # दल से दाद लिया इलाय ॥ ८ 
‰ नावे दहि दई नदी मेँ #% तिन्‌ प्र नाच द्ोकाय ॥ ई 
श चितो देखो जब दाद को # उरते माब दर खुत्तवाय ॥ दै 
पार उतरि के यसिनन्दन ने # उरते कदि लई कखाय ॥ ‡ 
£ शव कराय दिया लश्करको # न्द्र बन भें रसो जायं ॥ ‡ 
श मलिसे बोले तव॒ उदन ते # शबदं फौज लेहं सजयाय्‌ ॥ ४ 
4 मारि भगवो श्रसिन्दन को ॐ गदया गदं देह कखाय ॥ ‡६ 
ह तह उदन वोलन लागे # दादा धीर धरो मन मायं ॥ ट 
४ ठर बलाय लियो देवा को # तिनते हाल कलयो सघु्ाय॥ 

त खोलि पत्तं ठेवा देखे # शौ जोतिष को करे षिवार॥ ‰ 

& देषा बोलले पिरि उदन से # भेया सखन कै यहिवार ॥ । 
रूप बनाबौ सौदागर को # छन्द्र थोडा लेड सजायं ॥ 

शू नायके पटहुचो ख॒न्दर बन # उष्डयो काम तिद्ध इनाय ॥ ¢ 

9 सुनिके बात ये देषा की # उदनि घोट लियो मंगाय ॥ & 

५ घोटा करेलिहा चोर बेहला # उदनि ठत लियो संजयाय ॥ ५ 
जीन खनहरी धरि घोटटनपर # रेशम तंग लिये खिषवाय ॥ ई 

् तँ गरि दई मलमल कौ # मथि हीरा दिये परय ॥ च्च 

कृलंगी धारी मोती ची # दीय लोकि २ रषिनाय ॥ ८ 


५४ सोदागर को # थ चलि भये लहखा भाय ॥ ‡ 
सवनाय 


वर 
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रः चारि दिक्समास मेँ बीते # तव सुन्दर बन पहुंचे जाय ॥ जर 
3६ उदनि वोते दर्वानी ते # रने खबरि सनाय जाय ॥ $ 
‰ यढ सोदागर है काल फो # रवी घोडा साथ ॒हिवाय ॥ 
+ देश देश प॑ घोडा कचे # रायो नाम खनत यहं धाय ॥ 
होय अरति जो घोडनकी # लेव महाराज वध्वा ॥ 
£ इतनी उनिके दर्बानौ ने # रान सरि सुनार जाय ॥ 
शः इक द्‌ दियो श्ररिनन्दनने # जद्दी वाको देड एय्‌ ॥ 
सुनते लोधं तब दुर्बानी # भ्रौ उदनि ते कटी खुनाय ॥ 
‰ धो सोदागर काल गले # पहंघो जद्दं कवेहरी जाय ॥ 


(१ 
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9: इतनी सुनते उदनि चलि म # श्रो घोन फो साथ लिषाय॥ 
धह देखे भ्रसिनन्दन ने # मनम मोहि २ रहि जाय ॥ 
£: घते राजा सौदाथर ते # साबो मोल देह गतलाय ॥ 
‰ लहे उदनि बोलन लागे # धौ राजा ते कटी सनाय ॥ 
१६ बड मोलकेये घोडा है # अबहीं मोल कतै नां ॥ 
शः पहिले घो ठम फेखावौ ॐ इनकी चाल लेऽ प्रसा ॥ # 
नीके परलिलेड घोडन को # तव हम दाम दि बतलाय ॥ ` 
$ श्तनौ खनते अ्रसिनन्दन ने # बहुतक सत्री लिये इुलाय ॥ ॐ . 
च धोडा फेरो दुम ह्वियना पर # इनको चाल देष दिस॒राय ॥ ‰` 
% चंचल गतिलदिऽनधोडनकी > चत्री मन मे गये राय ॥ 2; 
< दिवो चत्रिने # हमे ये किसे को नायं ॥ & 
ओ उदनि बोले अ्रसिन्दन से # रजा मानौ वचन हमार ॥ शर 
& घोडा लाये टम काडल्‌ ते # ववे पौव महोये मार्यं ॥ : 

‰ ६ पोडा यु्रागद बेचे ॐ ये उडि नाये एपनके साथ ॥ 


४ 


 होयञ्यान णोऽ नागो ॐ याकोठहोेयमहोवियाज्यान ॥ # 
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| कन वि ममर 
_ # ननागढ़ कौ लड़ाई ( २१३ ) ट 


सो इलवाबो यहि समया प्र # ठे घोड़ा दै फेय ॥ व 
इतनी सनतं अरिनिन्दन ने # दस्त ्ारछा लिये बलाय ॥ ‰ 
हवम ५ दिया श्रलिन्दन्‌ ने # जरौ षोड देहु फेराय ॥ 
केदि माफ़ वष्डरी हई जह # नोठम चाल देह दिखलाय ॥ 
च्रारहा सोच पने मन मँ ॐ# भई सहाय शारदा भाय ॥ £ 
दि षठेरा पर बद्व ३2 # सुिरे विपति हरन यहुराय्‌ ॥ ¢ 
रः करो इरा वष्दनि ने #% बने बेहुल पर एवर्‌ ॥ { 
£ एइ लगाय ददै षोहन के > एट ॐ निकशि गये वापर ॥ 
राति दविनाकीमंनिलिं कसि # अ लश्कर म पव राष्‌ ॥ # 
ञ्च करी बन्दगी दघजदनि ने # म्तिसे छाती लियो लाय ॥ ५ 
रः उदनि बोले नर मलिखे ते #% दादा सारी देह कराय ॥ 
देर लगेषे को दिन नादी % जखी भरि वेह डराथं ॥ ५ 
मजो नगादा तव लश्छर मे % चत्री उठे भण्हरा .खाय ॥ ‡ 
ॐ पिले नगाड़ भदजिनमन्दी # खुमिरं इट देवं मनलाय ॥ ‡ 
{६ दुर नगादाफेवाजत खन # चपरिन बोधि लिये हथियार ॥ 
9 तिपरे नगाइके बाजतिखन ॐ क्त्री फोदि भये श्रसवार ॥ ५ 
हाथी वदथा हाथिन वहिगे # बके घोडन के च्रसवार ॥ ई 
धोटी कडुतरी प्र मलिखे रँ # उदनि बेडुल पर॒ अरपवार ॥ ४ 
घोटा हरनागरपर जगनिकँ # देवा मनुप्था पर अप्वार ॥ 
ला गूजर रूपन बारी ॐ सोड सानि मये तेयार ॥ 
रव नगाड़ा के बाजत सन ॐ लश्कर चला महष क्यार ॥ श 
लश्कर पुव समर भूमिम # उदनि खषा दियो लगाय ॥ ई 
उत ते फौज नेपाली की #% सोऊ डटो वरोषरि भाय ॥ 
दं घोडा षाय दियो जोगाने # श्रौ उदनि से कहौ खनाय ॥ ; 


414. 
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६ ( २१४) % ध्यान्ह खणड % ,: 


्‌ च्वहिद्हारो ना कहुषिमये मह्बे टच जाउ कस्वाय ॥ 
£ अप्त लकया हौ र व्यक्त नाइक देहौ प्राण गवाय ॥. 
ॐ व्याह न हृष नैनागद मेँ # चाहे कोटिन करो उपाय ॥ 
‰ ददनि बोले तव जोगा ते # सातौ षरि देह उराय ॥ 
शरि वहेह जो बिन कार्ण # मारो रजमभंग हह जाय ॥ तरै 

‰; इनी छनि केजोगाजरिगे # ओं उदनि ते कटी खनाय ॥ ‰. 

र जाति बनाफर की चोद्धी है # तेहि ते क्‌ जाउ कृखाय ॥ 
र तपि के उदनि बोन लागे # श्रौ जोगा ते कदी सुनाय ॥ ई. 
र व्या्िके नैहौ मेनागढ ते # तौ मेयो नाभ उदेसिह राय ॥ ‡. 
रं बातन बातन षत बह्‌ गे ॐ यरता गदे बद्न में कय ॥ र 
‰ इव दे दियो तव जोगाने # तोपन वती देह लगाय ॥ 
ॐ मारि भगावौ इन एजिनको # सश क्था देह कराय ॥ 
५ शुके सिपाही ०. दल ॐ ॐ तोपून वतो ददै लगाय ॥ 
य दगी सलामी दोनों दल मेँ # धु ्चना रहो सम मंइराय ॥ 
ॐ ररर च्ररररं गोला दुरं # मोली भन्न मन्न अन्नाय ॥. 

& अपनो पराय ना पदिवाने # शा घुन्ध होय घमसान ॥ £ 
ॐ स्यागतिबरन तिहिसमयाकी ॐ कृह कह करे अगिनियोषान ॥ । 
र चारिघरी भरि गोला बरसो ॐ तोपैः लाल बरन हह जाँ ॥ 

र मः तोपन की हइ गह # ञ्वानन हाथ धरे ना नार्थ ॥ 
ध दोन फ़न संगम हह गहं # धूमिके चलन लगी तरार ॥ ‡ 
ॐ चलं उनच्यी चो य॒नराती # उना वलं श्लायत क्यार ॥.+ 
+< शुके पिपादयी महव पाले #‰ दोनों हाथ करे तारि ॥ 
बूं भने सिणाही नेनागह के # अपने डारि डारि हथियार ॥ 


ॐ भजत कपाही जोगा देसे # तब उदनि ते नाय ॥ 
क यनाय | 


। ५२ 4 
------------* नग की लाद (२१५) 
४ हम ठम सेदं रण सतन मे ॐ देलं केहि पर राम साय ॥ 
यह मन भाई सण बोर के तुरत बेहूला दियो इय ॥ & 
चोट चला तब जोगा ने # उदनि रगे बर वचाय ॥ 
रः लाल कमान लै जोगा ने # सन्पुल दहि द्र हरषाय ॥ ५ 
६ बयं से घोटा दिने हृहगो # षविगौ वोर उदेपिह शयं ॥ ‰६ 
{मन िषियाने जोगा शङ्कर # कमर ते सधि लई तखारि ॥ 
6 दाल अ्डाहै वधञ्दनि ने # तापर तोनि ववाए बार ॥ ज्र 
हटि सियेदी गई जोगा की # खाली मि हाथ रहिजाय ॥ ‰ 
# जोगा सोचे पने मन मों # हमरे शल रहो नियराय ॥ द 
जोन सिरोदिन से गज्‌ कटे # थो बोन के चारो पार्यं ॥ 
सोह सियेदी धोखा द गई ॐ श्रव पिरकाल विराजो चराय ॥ £ 
‰ ठालकि चोड उदनि मारी # ोगा गिरे धरणि चलाय ॥ 
2 डंड बधि के वध ऊदनिने ॐ चों लश्कर को दियो पठय ॥ 
र देिहकोकति यह जोगाकी ॐ भोगा द्र दियो ऋय ॥ ‰ 
{६ दावे कुतर मलिखे धाये ॐ तिन भोगा ते की खनाय ॥ # 
र सम्हरिके वेगे ठम घोडा पर ॐ वेदा सुनो पहाड़ी स्यार ॥ 
इतनी खनते भोगा उर # अपनी संवि लर तख।र ॥ ¢ 
‡६ तीनि तिरोही हनि हनिमारी # मलिखे लेगे चोट वाय ॥ श्र 
र हटि िरेदी गई भोगा की # साली मरि हाथ रषिनाय ॥ ५ 
दाल छि फ मलिसेमारी # भोगा गिर भरा साय ॥ ‡ 
ठंड वोँपि के नर मलिखे ने # उं कदि दै सखाय 
१६ टेश बि लियो षिजियाको ॐ पूरन हाथो दियो वदाय ॥ ‡ 
घोडा बदायदियो प्रिनया को # रो प्रन ते कदी खनाय ॥ ५ 


तष्टो उर ठम हाथी पर # उन्हे काल रो नियराय ॥ & 
2. 


गय्वरवनमनि 
( २१६ ) # श्रान्ह्‌ खणड # 


4 एह लगाई हनागरं के # पोहा आप्तमान उहिाय ॥ क 
र एिखिभिसे राय हदा पर # दई मस्तीक अडये पाय ॥ तर 
५ करो कट़ाका जगनायक ने कः धरती पलवान गिरिजिय ॥ 

ट देषि तमाशा परस शजा # अपनो दीन्हो यजं चलाय ॥ 
‰ 





घोडा उडिगो असमान छो # नीचे एनं गिरो भरणाय ॥ रै 
कये शडाका जगनायक ने # हाथी होदा दियो गिराय ॥ 
‰ गाल हणे रल राजा # जगनिक कदि लद कयाय ॥ प्र 
चासे शुर षधे सेवन म # लश्कर विडी षड हदनाय ॥ ई 
। लश्कर लौये चुनिथास्छा फो # श्र डेरन पर पह चो श्राय ॥ 
जीत देलिके चुनि अद्हाकी # मन जसििरे मिल परदार ॥ ४ 
¢ हदि वरी प्‌ चदि केरे # पुव नेपाली , दरार ॥ 
 उतरि व्ठेरीते सुरं रये # नेपाली दिग पटे जाय ॥ ध 
\ ६ करो बन््गी माहिल उष्धर # राजा वोकी दृ डरय ॥ ए 
धर अदो वेशे उर वाले # पन हाल देह वतलाय ॥ ४ 
5 तदहं माहिल बोलन ले # घौ महज पहाड़ी राय ॥ ए 
ध बं सहा महम वाले # सन्पुल को नितेया नाय ॥ ¢ 
॥ रन सहित पुत्र सब तुम्रं # तिनकी कदि लै कखाय ॥ 
ल न नितिहो वम ददाते # हम य़ जतन दृह बतलाय ॥ ‡ 
ध करो अ्रधीनी ष श्रादहाते # लायो सकल धरोश्रा जाय ॥ 
१ कोठर्यनमँ वेगरो भ फाटक भन्द्‌ दे कएवाय्‌ ॥ 
ध जदं चाद महूवे वाले # सवके शीश लेह कटवाय ॥ 
ह्‌ म॒न भरि नेपाली के # वसते नेगी लिये बुल्लाय ॥ + 
{ चलि राजा नेनागढ ते # च्राये जह्य बनाफ़र गय ॥ £ 


# रजा पुज तव सत्रिन ते # रद्धाकोत बताय ॥ ध 
वाको तम ताय ॥ 


ननमा 
क ० वना की सा 9.1.3१५) 
< रूपन वारी बोलन लागो # उचो तं. परत लंलाय ॥ च 
चोपदार दारे प्र उष # फंड लाल बरन एय ॥ 
भारी कचेहरी अदा बैठे दृह बे उद्यपिह रय ॥ ध 
बटे २ र ततत्री वीर बहादुर %वेठे षट वह सरदार ॥ ‰ 
तौ लौ राजा दाषिल छग # च ्ाखधाको करो जोहार ॥ द 
्रावत्ि देषो नैपालो को # आदा चोकौ द्रै रय ॥ र 
करी श्रधीनी नैपली ने # धनि २ बीर बनाफर रय ॥ 4 
धन्य माग महव के किये # जहे एर शर लेटि श्रोतार ॥ ५ 
द॑ घन्य भाग दै चन्देते के # जिन रतम समान स्वार ॥ 
उोटिदेऽमेरे लखन कौ ॐ अही भोर देह एय ॥ 
दुसरी करद ना दहरं संग # राजा भक्ग ले उसय ॥ 
देषी लग्न रहि यति नीकी ॐ चलिके मरि ल डएय ॥ ¢ 
होय घरो्ा जो महूवे क # सोढ साथ लेह सजवाय ॥ 
गङ्गा कीन्ही जब राजा ने # श्रा त्यारी द्र कयाय ॥ च 
म्लिते सुलिखे उदनि ठेवा # म्रा गजर संग्॒लिबाय ॥ श्च 


खपन बारी ताद्न सेयद्‌ # सोऽ सने भये तयार ॥ ¢ 


चारौ नगौ संग लिषयि # असहा पलक मये सवार ॥ 
४ कैदि छोडिदुई सबलडिकन शे # ओरौ ूरनको दियो बुहयं ॥ प 
जायके पहं नैनागद म # तव्‌ राज ने कही सुनाय ॥ ५ 
चारौ नेगिन को अलवावो # नौ सब सतिरयोलिह्मोलाय ॥ क 
मंगलवार हेय महलन मे # पंडित वेदी , द्रं स्वाय॥ श 
द हजार कषत्री बोलवाये # सो कोठसिनमोदियो दयाय ॥ ५ 
भयो इलौच्ा चनिभ्ाङ्धाफो # फटफ वद दियो काय ॥ 


नितने धरोश्चा थे महूृबे के ॐ स मह्ये तर षह चे याय ॥ प 
निले वा ५ 


4.43 4 
( २१८) , # भ्रान्ह खण्ड # 
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र 
र पंडितजी बेद उवार लागे # गोरि गणेश दिये युनवाय ॥ । 
रः पहिली भषरि $ परते खम # जोगा करो कटका चराय ॥- 
# गल शरदा द्र मलिखे ने ॐ चो भाद्ाको लियो चाय्‌ ॥ 
र इसरो भवरि के परतं खन ॐ भोगा सेवि लै तरवारि ॥ 
& करो भटका जव राहा पर # उदनि वरत बचायो वार ॥ 
४; तिरी परि के पतं लन # विजया करो माका राय ॥ 
बोट न आदैवनिशराखहा को # ठेवा लीन्हो वार वचाय ॥ 
१ बोथी भवर के पतं खन ॐ रजा जाद दई चलाय ॥ 
गाकिल ह्मे सब जाद मे # श्रव कलु रहा शिकाना नाय॥ 9 
रः बीर मह्दा वारी पुसा # जो सुन ने दहै चलाय ॥ 
६ अहै लइ त जाद को # भ्र फिरी बनाफ़र राय ॥ ५ 
% करो इशारा रनि सुनयो ने # देवर बिदा लेह काय ॥ 
०८७१ भेजो त सपना को # दासते पलकी ला लिवाय ॥ 
{£ चलिभौ सपना दा प्र ॐ# उसे पलकी गयो लिबाय ॥ 
र सन घटि ग्रै पलको मेँ ॐ राजा हहा दियो मचाय ॥ 
धः चत्री निकरि परे कसिन ते # कें सिये नगिन तरार ॥ 
हः भर लड अंगना में # तहं बहि घली रक्तको धार ॥ 
` बह सहया मृहुमे बाले # बहृतक प्री क्षिय हलाल ॥ 
‰& जोगाभोगाचचौ १ क # सुश्क्‌ ` बोधि लै तताल ॥ 
व वलौ पालकी रनि खनव की # चाग संग ॒सूर सरदार ॥ 
% हट्ला कर्द नेपाली ने # धूमिके चलन लमी तलवार ॥ 
५ जितने श्र रे महृवे के # सबने दन्द जलम थनार ॥ 
4 होश वद्‌ राजा के कगे # चत्री भने डारि हथियार ॥. ¢ 
४ ¢ 


सवके पी र्हा रहिगे # राजा जाइ दई चलाय ॥ 


भ “ 
# नेनाग दी लदा ४ (२१९) तरै 


अ ० 
टं केैदिकराय लियो आखा को # इशल दहक दियो ताय ॥ 
ओ हियकि बातें ह्ियने दोडो # श्रव लश्कर को सुनो हवाल ॥ ५ 
उदनि बोले नर मिते ते # सरैया कष्ट कौन उपाय ॥ ‡ 
ॐ पता नही हक वादा को # तको भव कड कए उाय ॥ 4 
५ भयो इलौश्चा ठ देवा को # मेया सन देह यतलायं ॥ % 
र सोलि पत्ता ठेवा देषो # ग्नौ उदन सकी खनाय ॥ * 
श्रा कैदि वियो नेपाली # दीन्हो जगल द्हक डएय ॥ 
रूप वनादौ सौदागर को # संगहि घोडा ले सजाय ॥ 
£ शढुन हमरो यह बोलति है # ब्हरो काम सिद्धि हहनाप ॥ ४ 
८ खनमा बोली तपर उदनि ते # देवर सुनो बात मनलाय ॥ शर 
संग दारं हह बलि दै # बालम सोन ल द जाय ॥ % 
६ घोडा करेलिहा चौ सपमेहल # उदनि उएत लियो सवाय ॥ ८ 
ॐ जीन सुनहसे धरिधोहुन पर # रेशम तंग दिये लिच्वाय ॥ + 
प्रो हृमेलँ है वादी कौ # हीरा चमक वमफिरहिजाय ॥ इ 
५ त दोनो बलिम # पहु चे मालिन $ परजाव । श 
 घुनम बोली तब पोहषाते # मालिनि राजद लौं जाञ॥ 
ट कौन उमे मोर बालम है # संगी खरि खनावौ आ ॥ 
१६ मालिनि ली तव सुनमाते # बेटी बार षार वल्लि जा३ ॥ च्चै 
ध शीश महल मे कन्त हारं # प्ट बो गुजर रूप वनाय ॥ $ 
४ सुनिके बातें ये मालिन कौ # घनम, लीन्हो रूप बनाय ॥ ‡ 
दुदी देडिया घरि माथि प्र # पवी शीश महल पे जाय ॥ 
रूप देतिके वा गुजरि को #% तव अब्ट ने कटी घनाय ॥ 
बहत पियारी हका लागो # दही को मोल देह बलाय ॥ ज 


द नृप मोहन वितर निवासी. # ताकी पुत्रि कहत जगश्नाय ॥ दै 
। मि 


शध 


न न ४ 


चः त सुभा रनिखनमने ॐ सुनिथे बीर बनाफर्‌ राय ॥ 

& कदि वु्हारी चै दोडें # कुर निशानी देहु मगाय ॥ 

८ कादिर्थ॑यूटी बुनिश्राद्धाने # सो छना को दई गहाय ॥ 
भ सुंदरी लेके खनमोँ बलिभद ॐ यो मालिनि घर पटु ची चाय ॥ 
एः किटि सघु्ावाववञदनिको £ देवर खनौ बात मनलोय ॥ & 
: शीश महलमे ददी पहु चो # दोनो घोडा साथ सिवाय ॥ 
£ शष कराय दियो उद्निने # पचे शीश महल दिग जाय ॥ 
श्वं तव दर्वानी पृह्न लगे मेया हाल देह बतलाय॥ ज्ज 
कहँ ते राये चो कहँ लेहो # सो हाल कहौ ससुफाय ॥ ५ 
¢ तव जराव उदनिने दीन्हा ‡ भया काबुल देश हमार ॥ 
& है सोदगर हम षोइन के ॐ रानं सवरि देह कराय ॥ र 
उनहं पायन गो दुर्वानी # पहु चो राजा के हिग जाय ॥ ¢ 
करी बंदगी नेपाली को # श्रो सब हाल कटौ सखाय ॥ त्रै 
छ राना रयि द्वाज प्र # उदनि करो बन्दगी जाय ॥ ¢ 
रः रप देसि उन घोडन को # राजा मोहि २ रहि जाय ॥ 
रजा बोले सौदागर ते # इनको मोल देर वतलाय ॥ ई 
तय जवाब दन ने दोन्हं # राजा खुनौ बात मनलाय ॥ € 
चाल देसिलेउ इनघोडन की # कोई थक्षवार लेह बलवाय 1 ध 
जो सन भावं सहारज के # पी मोल दहो वतत्ताय ॥ रै 

१६ यहं मन भाई नपाली कै # बहूतक चत्री सिये बोलाय ॥ 

श्वः चचलचदठर खलति चरी # रहमि चीचे शीश लचाय ॥ 
४ ज्द्नि बोले - नेपाली, ते # राजा मानह बचन हमार ॥ ् 
५ व्ह लडया महृवे ० # च्य दिती के राजङ्मार ॥ ८ 
हे जो कत्री को दनम. तो यह घोडा दिं फेरय ॥ प 
+ 


स व यर व जर ९८. 


ओ ॥ 
| नाट्‌ की लाई # (२२१) चै 


त भ 
इतनी सुनिके नपली ने # उरतं भारुहा लिये बोलाय ॥ ४ 
घोटा फेरो ठम हियना पर # चमरी फेदि माफ़ इह जाय ॥ (८ 

$ देवि इशारा भषज्दूनि को # चा बहृत खी ह नाये ॥ 

ददि वदे पर षद वे # आहा शरोर लखा भाय ॥ 

¢ पड लगाय दै बेन कै # लर बीम पव चाय ॥ 
सषरि खुनी जब रनिसुन्ोँने # लश्कर गये बनाफर राय्‌ ॥ 

¢ ठरते चलिमहमालिन घर से # चो लश्कर मे पर्ची जाय ॥ 
जोगा भोगा चो षिजया की # उरते सुश्क दै लोलाय ॥ 

{€ पीरज देके उन्‌ तीनों को # शरारहा हष दियो काय ॥ ध 

ऋ सात रोजकी मंजिल करकं # महू धुरो दवा्ो जाय ॥ ह 

५ रोज चाघ्ये मदन ताल पर # सवने डे दियो लगाय ॥ 

{ स्मना वारी को सोलवायो ‰ उदनि महे दियो पणय ॥ ४ 

ॐ सवरि, खनावौ ङमहल मेँ # अमे व्याहि बनापर राय ॥ (८ 

$ सपना चभो पदनताल ते # सो महे मँ एह बो धाय ॥ ¢ 

क सवरि सुनाैरनि मददनाको ॐ चये व्याह वनाफर राय ॥ शै 
कणन लडाई भः नेनागढ़ # सातौ भरि लर इराय ॥ ‰ 

ई बिदा कराई लियो खनर्वोको # संगे डेला लियो एवाय ॥ ध 
प्री बरायत मदनताल पर # महलन करौ मंगलावार ॥ शर 

% करज बनिगौ नैनागढ मे # साता सव परताप उन्हार ॥ ४ 

१ ससी बुलाईैरनि मद्छना ने # मलन होय मंगलार ॥ ‡ 

ॐ सजी चरती रनि मद्धनाने # ताम बोल दिथना बार ॥ 

क वृहामि पंडित बलवाये # नीकौ साहति देह पतथ ॥ ‰ 


‰ सलि पर पंडित देषो % सुन्दरि सति द्र वताय ॥ # 


री बर परवरन की # डोला साथ घुनमदे यार ॥ 


= 


(द 
६ ( २२२) % आन्दर खणड # 
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८ करि गज्विंधन बरदुलदिन को # पर्न होन लगी तेहिषार ॥ 
£ परन्‌ फर बरदुलष्टिन को # रासो शङ्खमहल मे जाय ॥ 
( असहा चरण हुये मदहनाके # श्यो माये माँ लिये लगाय ॥ 
देवे ब्रह्म के पग पएरसे # श्रो परिमाल कषेहरी जाय ॥ 
४ चारा च्रण हुये रजा के > राजा बहुत खुशी हृ९जाय ॥ 
१ मजी बाद गढ शवे मे ॐ षर २ भयो मंगला चार ॥ 
¢ उुनवाँ वरण हुये मरना के ॐ मद्हना दियो नोलला हार ॥ 
¢  सेयति सगरे गढ़ महे की # मद्दना सक दियो इनाम ॥ ् 
४; उदनिपहृ चि गमे पजनम # दीन्हीं लिति बोटि तमाम ॥ 
| हूगी सलामी गढ महूबे मे # अये व्याहि बनाफर राय ॥ 
` आदर करि २ सब राजनक्नो # उदन ष्दि दई काय ॥ 
६ से व्याह भयो रादा को # शजा नैपाली घ्र जाय ॥ 
¢ अगेग्याह लिलोमलितेको ४५ यारो छनिये कान लाय ॥ 
र कविन हो नहिचदणहाबो चत्ता ष करी बनाय ॥ 
| भूल चूक जो यामे होवे # सज्जन चमहिं दथा दर्लाप॥ 


# इति शण्डा का व्थाह नाग की लड! सम्पूर्य € 





नि 
थिन 


^ 


कम 


1 


प 


5; 





| 7 
६ 

य 
$ न ६ 
( छ त भः ( 
¢ ॥ # ५ 
ध सालखान्‌ चछ व्याह ५ 
¢ > पथरीद्‌-करसोदी की लष # । 
४ ॐ दोहा # # 
क वदि प्रयम धर्देव पदः ऋरि फण्दा माय। # 
४ व्याह बीर मिलान को, कहौ यथामति गाय ॥ १ ॥ 4 
& . % सया # ६ 
# हौ बरदानि च्रुग्र ॥ि खनी यह बानि भवानि तिहारी । ध 
& 2 कर तीर गदा षरि ज्यों कृतौ स्र दासन की रता ॥ 


यो कस्य हमरी रखवारि दया उर धारं उनो करतारी । ¢ 
केवल है श्चवलम्ब वदी जगदम्ब षिलम्ब कहा ममवारो ॥२॥ ४ 

श सुमिरनी # £ 
ध मै पद बन्दौं शिव शङ्को ॐ नेहि शिखंग मभ ॒चापार॥ त 


शग श्रंग मे भसम समाये # नदी इषभनाथ असवार ॥ 
4.0.11 + 1 3 


(+ पि 
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२२४ ) # आन्ह खण्ड # । ् 
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श मस्तकं दवेजव्् भ्रति सोहै # धारे क सुगड कौ माल ॥ ग 
र बील सोँपन को अभुषण्‌ # अनुज सदश नयन त्रयलाल ॥ 

५ जय जः यंग भस + ‰ च्रापे च्रंग शअरबिका ५५ ॥ 
भुत पिचाप प्रेत संग डले क नाना रूप रहे दर्शाय॥ जग 
1 कुर्‌ ्रिश्रूत अमरु भिरे # शोभा जाख बणि नहिं जाय ॥ & 
द अविनारि सव देवन मँ ॐ महिमा रं देव सुदाय ॥ 
पुषरापी क लाश निवापी ॐ ह अविनाशी शम्भु सुजान ॥ 
ध हैसव लायक जन सुखदायक # एवह राश दास हितनान ॥ 
¢ छोड मिरी भ्व गे भँ # वरणो व्याह वीर मिलान ॥ 
ध कही चाशा एर गावत हों # पुखहृ श्राश बीर हमान ॥ 
र कोट कर्शोदी चो पथरी गद्‌ # तिरे िसहिन नाम बलान ॥ 
‰ः तीनि नाम हे एक नगर के ॐ व्याहे जहाँ वीर्‌ मलिसान ॥ 
र नृपगजशजा तह को किये # जिन घर जाटूको अधिकार ॥ 
५ सेषा भगतिन तिनके घरे # जाई जानहि बे शुम्मार ॥ 
‰ घोड़ा गिनिर्योगनजाघूरकैः फोजन चराग देहि बरसाय ॥ ४ 
| % विन मारे चत्री मर जातिं # सारी फौज जाय रिरलाय ॥ 
| ५ गजमोतिन तिनकौ यक्‌ बेटी # शोमा जां न बरनी जाय ॥ 
‰ चानन पएचम्द्‌ सम राज # खम सम नयन रहे दशय ॥ 
ध ५ न को ५५४. क शोमा रंग चंग रहि लय ॥ ‰ 
£ सेलनसविन संग नित जावे # बोली एक ससी सुघ्नाय ॥ 

८ क्या छल हीने बपकष्हारे #% या ८‰ हीन वितेने राय ॥ श 

४ यबा क्य वुष्हरी चव । ॐ षयो ना दीन्हों व्याह सवाय ॥ £ 

¢ कहर सगकी जितनीसियो सो सव गोन ' सैने जायं ॥ 


१६ कारण कौन व्याहनदिकोन्हा # सोबर कहो सली सयुसाय ॥ ओ 
५9 


५ 
< 


[13 
१५  # पथरीगद़ को लद्द # (२२५) तै 


{ निके वातं ये ससियुन कौ # बेटी बहत गई शर्माय ॥ क 
‰ तुते विथः फुलबगिया ते # चो माताद् पहु ची धाय ॥ ॐ 
£ देति श्ननमनी चपा रानी ॐ तवेद से वही उनाय ॥ ध 
६ कनति चिता तन म्हव्यपी वेद री उदासी चाय ॥ {८ 
शः तव गजमोिन बोलन लागी # ओ माता से कदी सुना ॥ 
£ हमरे संग की सखी संदेली # हमसे करै दैसो्ा आय ॥ ‡ 

५ क्या छलदीने बाप उम्हारे # या धनहीन षिसेने राय ॥ ५ 
{£ कौने कारणुव्याह न कीन्हो # सी महि देह बतलाय्‌ ॥ ई 
रः सुनिके बात गजमोतिन की # रानी सोवि २ रहिजाय ॥ त 
६ घीरन देके गजमोपिन को # श्रौ वदी ते कदी खना ॥ प 
9 तनिक चलीजा तू वंगा लँ # चरौ राजा को लाउ बलाय ॥ 

६ उने पौथन दी चलि भह # चरौ राजा को लाई डलाय ॥ 

१ कसिणाम शुभ ज्राघन दीन्हो # रानी बोली पद्‌ शिरनाग्‌ ॥ 
¢ सयानी वेश षं हृ गह # जलदौ यैका देह पयव ॥ भ 
¢ यह मन भाई गजसनां के # उठि द्वार षटू आथ ॥ कर 
‰ तर वेय को इुलवायो # बार नेगी लि इुलाय ॥ 
# पव लाल को दीका लके # सो नेगिन कदो सपय ॥ क्र 
मः यह कहि दीदी गजरनाने # कें राजाके प्रवो चद्मय ॥ ४ 
& नगर महोवे ठम ना जेयो # जह पर वस वनाफर स्थ ॥ 

रः जाति बनाफर की घोदी ह # ताति दीजो नगर बराथ ॥ र 
र यैका लेके नेगी चलिम # चरौ सए का संगृ लिबाय ॥ 
¢ रात दिना को धावा करक # श्रौ दिरलीमा पचे चाय ॥ व 
# लगी कवेहरी शब्द मेदिकौ # अप षि रा क । ( 

| > वारो नेगी सग प्लवा 


म ` 
र 1 र 
१६ क्री दन्द्गी बादशा्ट को # पाती गही दई चलाय ॥ ‰ 
पाती बची प्रयीरान ने ## पते वरत दहै लोयवय ॥ 
% व्याहन कदटंहम विहितम # ना हम मृड कटं जाय ॥ 
¢ सए विभ ठव दि से # चरौ कनन मे पटह वे नाय ॥ ‰ 
रः भरी कवेहरी नेचन्द बेटे # शोभा बल करी नाजाय ॥ च 
“८ करी दन्दगी सुरनमल ने # कर्‌ मँ पाती द्र गृहाय ॥ 
¢ पतौ ववी नृप जेचन्द ने # पढ़ते ठत ददै लगय ॥ ई 
रः किन लडाई पथरी गद कौं # न्ह पर तपं भिसेने राय ॥ 

ना इप्िसे पुत्र हमासे नाहम फोज केर नाय ॥ ५ 
४ व्याहुन करि हम बिसदिने % दीका अनत चदावौ जाय ॥ 
र इतली सुनिके सूरज चलिभे # श्रो उर की सुरति लगाय ॥ # 
‰ राह चलम्ते उदनि भिलिगे # बन्‌ मे खेलन शये रिक्मर ॥ ¢ 
ध हिक उदनि शन लगे # पहिले करि के राम नोहार ॥ 4 
‰ कौन काम को ठम चयि हो # संबो हाल्‌ कहो ससुखाय ॥ $ 
9 करो बहाना तब सूरन ने # बोले उुरतं बात बनाय ॥ तर 
।{गङञ नेको अवे ये # नाह श्र हम कोह कम ॥ 

चः तवद उदनि बोलन लागे # नेशी संग ह्ये केहि काम ॥ ई 
‰ बात वताय देहु सब सावी ॐ नाहक करत बहाना तात ॥ ज्र 
% दाल्‌ वतायो तव सूरन ने # टीका लिये बहिनफो जात ॥ < 
४ हृतं राजन्‌ के किरि आये # सबने यैका द्रो लय ॥ ‡ 
१ अव हम जह गद्‌ उर को # नहं पर वँ मिल परिहार ॥ % 
‰ तव सयुायो वरदन ने # श्रो सूरन से कंदी खनाय ॥ ४ 
& सरि तमक हम बतला # तहं ठम दीका देह षदा ॥ 


& वीर केरी गद सिरसा मँ # बोका वच्छ ॥ ४ 
सा 
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६ = 
टीका चद्रय देहु महे मँ # जं पर कत रना परिपाल ॥ 
४ तव्‌ जवाष सूरज ने दीन्हा # उदनि शिति गहै द्हार॥ 
भ इक्म न है गजरजा को # महू टीका देहि षदाय ॥ ४ 
जात बन्‌फ़र फो यही है # हठो हमहिं पतेन राय ॥ पर 
% इतनी सनिके वधञ्दनि के # ननन शटी लालरी चाय ॥ ५६ 
यस्ता इृषके उदनि बोले # क्या छलदीन वेदे राय॒ ॥ ५ 
देश देश मे नाम हमारे # हमा जानत सष संपार ॥ श 
श थव ना हीनौ युते कषयो # नहि सवृ जेहँ काम नशाय॥ ५ 
सुरन सोचे च्पने मन म # क्या कतव्य विश्व भगवान ॥ ४ 
{६ कदी न माना जो उदनि कौ # तोह भंग होय गो मान ॥ # 
विना चये दीका लोधं #% तोह ब्रात बनेगी नायं ॥ 
{६ व्याहतो कृरनो हे काह घ्र # महूवे टीका देहि चदय ॥ £ 
५ सोधिससमिके सूरज चलिमे # पुव नगर महोद जायं ॥ 
श लगी कचहरौ वेले कौ # मारी लागि रहा द्वार ॥ ङ 
‰ उदनि सरन दोनों पूर्वे # रां करी वन्दी नाय ॥ 8 
४ परती लेके दीका बालौ ॐ रन गृही द्र चलाय ॥ 
# सोलि कै पती राजा बोँषी # श्र्रैथ ननरिपरिजाय्‌ ॥ 
ह पि पाती बदले ने # चं गदी तर दई बलाय ॥ ई 
# तवं श्राद्हा पहन लागे ॐ चो राजा ते कटी इनाय ॥ # 
€ कं ते पाती वावा आई # सवी हमहि देहु बतलाय ॥ ५ 
१६ तव सुयो वदे ने वेय मेरे लहते लाल ॥ 
‰& पाती था हे प्िहिम को # याम लिषो व्याह को हाल ॥ ओ 
नृप गनरानागदश्िसहिनफो # वाने रीका दियो एय ॥ ४ 
ना इष्यते पुर मारे #नाहम फीज कटे जाय ॥ ति 


# पथरीगद्‌ फी लडाई % ( २२७) 


व 


कः श्यामां भगतिनतिनके घरमं # नो जादू मँ इरी वलाय ॥ 
% घो अगिनियाँ पच घुमाबे # सारे लश्कर देहि जय ॥ 
€ ताते मानह कदी हमारी # रीका अवं देह लोयय ॥ 
{६ तहं उदनि बोलन लागे # ०८ मानं बात हमार ॥ 
8 तमद हशोवाको ढर नाही # दमक ह सकल्‌ संसार ॥ र 
देश देश भे नाप उष्हारो # भह षसं चन्दे राय ॥ 
£ चरको श्रा्यो ठीका फेर # तो रजप्रूती जाय॒ नशाय ॥ 
श दीका लोधन फो नाहीं है # बहि कोटि करो उपार ॥ 
५ तब चन्देसे सोचन लागे # कल दस्छयज के लालन ॥ 
की हमारी ये ना सनि # ताते शीकरा ले बदाय ॥ 
रः सोषि सखणि के चन्देलेने श्रो ठेवाते कदी सनाय ॥ 
शः शङ्कन ताय्‌ देह जल्दी से # जामे सवे कामं बनि जाय ॥ 
¢ रके पे समर सार रो % देवा दलँ सन वियार ॥ ४ 
व्व बोले चन्देल ते # अकी टीका ले च्य ॥ 
४ शन हमारे यह बोलति ह # उहरो काम पिद्धि इनाय ॥ 
#: अज्ञा द दह चन्देले ने # महलन संषरि दर पूवाय ॥ 
बजे वधाद शङ्गमहल्‌ म # मदना एूली नाहि समाय ॥ 
2 सखी दोलादै सब महे की ॐ महलन होय मंगलाचार ॥ 
रः चीकी रय दई बन्दनकी # दुबन कलश घरो सजवाय ॥ 
५ वेद्‌ न्त्र परिढत उच्वारं % बैठे चौक वीर म्तिखान ॥ 
६ ख्रज अाए रङ्ग मल मँ # शोभा देलि यकषत मषु प्रान 
र भङ्गल होन लगे महलन मे # गौरि गशेश स्यि पुजवाय ॥ 
५ पग परा से तब सूरज ने # माये रोचना दिय लाय ॥ 


टं वौराख्वाय दियो मलिखे को # सब सामान दियो सण्हराय॥ 
(०91) 


1 


व 

7 1 7 
दर निदयावर सव नेगिनको ॐ शोभा ब्रन करी ना जाय ॥ 

६ उदनि पवो स्महल भ ॐ गहने को खना लायेउगय ॥ { 
चारौ नेगौ जो शृएन के # तिनको गहना दिषो गृहाय ॥ 

# एसी दशा देति महलन मँ # सर खुशौ भये अधिकाय ॥ 

६ पोले सूरज तव परिढत से #% व्याह फी सात देह वताय ॥ ॐ 

¢ घोत्ति पत्तर बृहामणि ने # लग्ने सोधि कदी छखपाय्‌ ॥ ५ 

9 शुक्ल पक तेरपि ति छन्द्र ॐ माघ महीना दियो वताय ॥ # 

य हंसी शी ते सूरज चलि मे #% चारो नेग साय हिवाय ॥ 

र धीका द्िभौ नरमलिदेको # माहिल खनी सत्रस्था भाय ॥ 
तुतं लिरली पर यहि वेमे # रो विपहिनफौरतिलगायं ॥ 
सूरजमल पीडे ते पव # माहि पह चि यगा जाय ॥ 

रं जह कचही गजराजा की # पु चे तहां उथल परिहार ॥ 
यावति देखो जव माहिलफो # रजा वोकी. दईं णय ॥ 
ग्रा वैते र्द बाले # श्रपनो हाल देउ , पतलाय ॥ ४ 

८ 


त क 


८ करी दन्दगी माहि महर % श्रौ चौकी प्र पट चे जाय ॥ 
माहि बोले गजरजा ते # ब्रं चत्र वितेने य ॥ 
गाल छशलिया ह उरई म # कैः राज करो हरन ॥ 

¦ एक वात ्रनहोनी गद % सो भे कहौ गरीब, नेवा ॥ 
ट दीका लेके गये खरनमल्‌ # सो महये मा द्र चदाय ॥ ( 
%‰ जाति बनाकर को रोली हे # ताको कटि कौन उपाय ॥ {६ 
ॐ तौ लौं खएनं दसि हृदगे # चारो नेगी संग लिवाय॥ पै 

‰ तव गजरंजा प्रन लगे # बे हाल देह बतलाय ॥ 
र कहां चदाये ठम टीका को # सो सब सोँवी कौ बफाय ॥ ज 


जवार सूर ने दीन्हो # दोनों हाथ जोर शिश्नाय ॥ 
& 1. 


~~ 


रः ( २३० ० ॐ आन्ह खण्ड # 


व अ 
रः नगर प्ेषो एक वस्ती है # जरह पर वतं रजा पसि 1 
{€ तिनके घर मेँ लडिकाष्वे # रजा वच्छणज को लाल ॥ गर 
9 दका दाह मलितेको # सभी लमहिं दई बलाय ॥ भः 
रः तव सनराजां वोलन लगे # जददी दीका लेह फेरय ॥ ज्र 
१ जाति वनाफर की चरो है # तते व्याह होन को नायं ॥ ई 


| कही हमारी दम ना मानी # महे दीका दियो चदाय ॥ 


1. 


भ 


9 तवही सरन बोलन लामे # दादा खता माफ़ ईइ नाय ॥ 
देश र्मे हम पिरि थये # दीका काहु क्रूली नाय ॥ ‰ 
ध चारि कोस फर फरुलायके # हम उरई को द्वियो पयान ॥ 
४ ६ लसि पूय भे साहिल ते # सोची यहे चित्त दरम्यान ॥ ४ 
& राह चलते उदन मिलिगे # पएच्रन लगे हाल हवाल $ 
दः क्सो हाना हम वबृहुतेरा # उदन जानि गये प्व हाल्ञ ॥ 
% जोरायरी री उदनि ने # मवे दीका लियो च्य ॥ ५ 
{ द लडया महे परे ॐ टोका अवरणि को नाये ॥ ‰ 
ताते भानो कदी हमारी # दादा पीर धरौ मन मर्ये ॥ ग 
५: जव वरात्‌ लं ये चदि अवँ # सवके सीप लियो क्टबाय ॥ 
‰ माश्लिचलिभेतय विसहिनते # चौ उर मे पटूंवे आय्‌ ॥ 
‰ भल ५०५ समय वीतिगो # लागो साध महीना आय ॥ 
मा महीनाके लागति खन # महे होन तयारी लाग ॥ ‡ 
१६ सलि पूली फिर भवन मेँ # महव नगर वनो सुरधाम ॥ ् 
उदनि कोले तव आरा से # दादा खनो बनाफर राय ॥ ४ | 
नयोतो भेज सब राजन को # अवना रासु देर लगाय ॥ & 
{ इतन सुनके ठनि थारा ने # दते विदटी लिखी बनाय ॥ 2 


न्योतो भेजो स राजन को # श्रौ सव हाल लिवी ॥ > 
स 


(+ ब 

४. न 

र न्योतो भेजो निन राजनको # सनि्तनि पट वि मदोबे जाय॥ ८ 

£ महव र बोगिदी मेँ # तण्ुह तष परं ललाय्‌ ॥ 

£ भंड गहगि सत्‌, रजन के # सुन्दर लहर > लशं ॥ ( 

भ बीर बेदुला को ववया # स्‌ राजन्‌ को मिहे यगार ॥ 

५ शल चेम सवहिन सो पे # कणि विविध सोति सतकार ॥ 
समाचार रजा ते किं के # उदन लश्कर पटू चे जाय ॥ 
वोह नगडवी को वीरादयो # सोने कडा दो खाय ॥ प 

६ वलं नगाह्म गह महे मे # सारी एज हेष तयार ॥ 
रका वाजो गह महव माँ # चत्री सवै भये तेयार ॥ 


पव 


उदनि षः योते सब सत्रिन ते # सुनियो शर बीर सरदार ॥ 

४६ लिदहिषियासीहो चरतिर्या # भरपनी तलब लेह घरजाऽ । 

र निन्द विवार परममगोती #% सो ब्रत हित षार पं ॥ & 
कुटिन मोरा है विसहिनको # विएलं श्वर अहै पारे ॥ ( 
३ नातं देश तखस् # तहं दिन रात बल लार ॥ 

जितने कायर ये लश्कर मँ # सो सथ घर को मभे तयार ॥ | 

५ {जलने चत्री थे तस्या # दैवि » सजन लगे ह्वार्‌ ॥ 

चारि घरी केर असा म # सबद साजि भयो तथा ॥ 

ओ उदनि पह चे रगमहलं म # च्रह माता से कदी छनाय ॥ # 
नेग योग॒ जी कखावो # अब्‌ ना रसौ देर राय ॥ ५ 
इतनी खुनिके रनि मनाने # तरते सिया लर बुलाय ॥ ४ 
हर्रे मोवर थैगन लिपायो # मोतिन चौक द्र लाय ॥ 

१ चन्दन चौकी तव उवाद # पुनिमतिखेको लियोडलाय ॥ 
चूडामणि पलति तव भ ८९ र मेषि ष । £ 

र महये तेल 

५ न र 
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तट्‌ ; 
र ( २३२ ) # शाल दणड # 


+ उबटन करि के तथ नाञने # गंगाजल दयो अन्हवाय ॥ 
नेग जोग मरना ने कीन्हे # नेगी वहत खशौ इई जां ॥ 
घुह मोभो इनाम पद्हना मे # सव नेगिनको दयो गाय ॥ 

५ नामी जामा सलिखे पहिरो # उप्र खम्दर मोर॒सोहाय ॥ 

€ छं विथाहनचली पलक # दूलह बने वनाफ़र राय ॥ 

¢ पूलकी पएहु ची जगङ असपर्‌ # तिलका पष री लकय ॥ 

र पषिली सवरि के परतं खन # तव गहि बहियोँ लयो उगय ॥ 

च प्राणन साता हम दीन्शषँ #‰ लित उधिसेवा कसे बनाय ॥ 

८ दहत खुशी भह तिलक्मरानी # ्ाशीर्वाद्‌ दियो उख पय ॥ 

र चरण लागिके स मातनके ॐ मलिखे माथे लिये लमाय ॥ 

‰ आशिष दीन्हो शनिमद्छनाने # ज्ञगज्ञभ्‌ नियो लेते लाल ॥ 

रै पलक बलियइतब लश्कस्फो # मखना रंगमदलकोे जाय ॥ 

‰ मलिखेषहं पि गये लर्कर मे # उदनि ठका दियो व्जाय ॥ 

र आहा चदिगे पवशाबद पर # उद्‌ल बेदुला पर सवार ॥ 

र घोड़ी क्डतरो नर मलिखेशी # सोञ कोतल चरौ ्रभार ५ 

ध जितने पित्र सखा सततिसेके # सथ ब्रात फो भये तयार ॥ 

कष कराय दियो महव ते # पथरीमदं की सुरति लमाय ॥ 

¢ हि त मूप परती सिग # विरहसत चले जायं खुखपाय ॥ 
चाट रोजकी मंजिल करके # भिपहिन धुरे दायो जाय ॥ 
¢ ४ अट कोम केरे अन्तर पर कतव उह दि कराय॥ 

र आर कोप केरे न्द्र मेँ ६ तंबुह तब परं लखाय ॥ 

सङ्‌ खं के, शग लहर # षु्द्र राजव्यजा फहशय ॥ 

६ फः छट गई रनघ्रतन की ॐ घोडन जोन धरे उतराय ॥ 

ॐ कोह कोई चत्री करं रसोई # कोह यरनान करनको जाये ॥ 
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& चै कंचनी केहु तंड्या मे # तला दमकषिदपक्ि रहिनाय ॥ 
दनि बोते तब थारा से # दादा परिढत तेह इलाय ॥ £ 
देर लवे फो दिन नाहीं पेपनवारी देह प्यव ॥ १ 
चृहामणि परिडत तव श्रयि # ठरते सातिं दर वताय ॥ 

क सादति नीको या वेरा # एेयनवारी दूह पमय॥ ( 

८ भयो बुरा तव रूपन को # रूपन ठत हवो भाय ॥ 
उदनि बोले तव रूपन ते # रेएनवायै देह ॥ पय ॥ 

{ तथ जवाव रूपनने दीन्हो # मेया खनो उदू्पिहं एय ॥ 

{६ कमन मोस्वाहै धिसहिन को % हम ना मूढ कट है जाय ॥ 

तव समुमायो वधञडन ने # भया चकिल कद्‌! उमहार ॥ 

र लमका नेगी हना रम्भः # तुमत भया लगौ हमार ॥ 
महिचे व्याहन को ना रहि # यह दिन किव को रहिजाय ॥ 9 
रार कादली गई रूपन को # तव उदन से कद सुनाय ॥ ( 

५ तेगा हाय देह मिसे को # षोड कतर देहं मगाय ॥ ५ 

‰ च्रव्ी जे भै वि्दिन को # पएनवारो दिह पणव ॥ 

कूदि वेह प्र चदि वेड # येपनवारी लर ष्वव ॥ 

< एंड लगायं दै घोड़ी के # धटी च्प्मान उदडिजाय ॥ ‰ 

५ कलक देर केरे चरता मेँ # सा फाटक ५ पवो जय ॥ ‰ 

9 खना बोलो दानी ते # नलवी फाटक ह सालय , ‡ 
तव दर्गानो पुद्न लागो # अपन हल ९ बतलीय ॥ 

& कहँ ते भ्ये भो कर जैद # अणे कदो दम्हारो कौम ॥ 
कैन कान को तमम हौ # अग चा भु ५ 

॥ #% व्याहून हवं बर्‌ 
रार बरायत गढ महे ते # व्धा व ८ 


ण # हमर बचन करो 
& रपनवाग हम लाये दै ह वव 
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देपनवारी बारी लायो # शने लबरि छ॒न्‌बो जाय ॥ म 
नेग हमायै जली मेज # दारे कणन चले तखार ॥ ५ 
गो दरबानी तव फाटक ते # यने खरि सुनार जाय ॥ 

र नेगी भ्रायो गढ़ हवे ते # रूपन वारी नाम वताय ॥ # 
& रेपनवासै बह लायो है # भोंगति नख खड़ा सर्कार ॥ & 

४६ चारि धरी परि चलं सिरोही # दारे दै रक्तं फी धार ॥ 

# इतनी निके राजा जश्गिं # सरन वेया लियो बलाय ॥ 

सूह काषकि वा बारी को # हमरी ननरि जाये श्राय ॥ & 
सूरन चलिमा दसा को # रूपन पोटी आरो फंदाय ॥ 4 

कः करी वंद्गी गजरजा को # एेपनवारौ दहै चलाय ॥ 

{ नेख दारो जद भेजो #% यह्‌ रूपन ने की नाय ॥ # 
यसा हक गनराजा ने # वरतं हुक्म दियो एसमाय ॥ ४ 

५ मूढ काटि लेऽ यारी को # गते निकरिभागि ना जाय ॥ 

{६ बहतः त्री उहि राह मये # सबने हल्य दियो मचाय ॥ 

४ जं चलायो निह ने ॐ षोड दहने को हटिजाय ॥ ‡ 
बार न कषा भयो सपना को # नीचे एज गिरो चर्याय ॥ 
माला भभु तव सपना को # लामो धाव शीश म जाय ॥ ‰ 
रः मानसिह धरनी मे गिरिगे # राजा गये सनका षाय ॥ ( 

#; नोक बेधिके त भाला की # देपनवारी लै उवाय ॥ 

५ एइ लगाय्‌ दर बोट के # ग्तियारेन मेँ पहुंचे जय ॥ ई 

रः चत्रिन षेरि लियो सपना को ॐ धूमिके चलन लगी तरार ॥ ‰& 

ध तीनि घरी भरिचली तिरो # स्पुना कथि करी तखारि ॥ 
महुतक चत्री सपना मारे # चं धरतो मे दियो गिरय ॥ ‡ 

ई ए लगाय द्रे घोड़ी क # श्रो वरात मेँ पवो जाय ॥ ज्ज 


व्र 
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ग 
८ शास देखो जव सपना को च रंग विरे परो लसाय ॥ 
हिक उदनि पून्‌. लागे % भैया हाल दह बतलाय ॥ 
५ केसी शरी द्वजे प्र # सो सवाल कौ एकाय ॥ 
१ तवहं 1 लागो ॐ भया कवु कदी ना जाय ॥ 
2 गर्ह फेज ह पिषहिन रौ # चत्रिन कडिन कय तखार ॥ 
हम भगोती दहिन हई गई ॐ हम करि अवि काम ठष्हार ॥ & 
£ देवि हकीकतिमाहिल घङ्९ # तर्त बेरी भये सवार ॥ पर 
ध जायके पह गद पिसहिनमें ॐ जं दरार पिसेने भ्यार ॥ ‰ 
४८ करी न्दगी गजराजा को # माहित रहिगौ माथ नवाय ॥ द 
सूरत देखी जव माहिल को # राजा वोकौ द॑ डराय ॥ प्र 
प्रायो कै उरई बाते # श्पनो हासं देहं ब्तलाय ॥ ‰ 
६ तवमाहिल ससुादन लागे % राजा खनि कान लगाव ॥ § 
0 व्याहुनकस्यिदमतिवेंग # नहिं सर ञं द काम नशाय ॥ ५ 
५ कही हमारी जो ठम मानौ #% तो यक जतन देहि वतलाय ॥ 
‰ देर जनवासो पथरीगद पँ > नह परमे नाहि अनियाय ॥ श्च 


9 जहर घोराय दे शखत मेँ # पियते रत क्ल हृहनाय्‌ ॥ €. 


पिना प्रियारी चना टे # वण्हरं काम सिध हृई जाय्‌ ॥ ‰ 
सुनिके वाते ये मादिल कौ # राजा बहत खुशी हदं जाय ॥ 2 
ध त॒रतबुलायत्तियो सूल को ॐ थ सवहालक्ही सुका ॥ 
& उस धोराय दियो शखतको % तार्मे हर दियो मिलाय ॥ ‡ 
& छव कराय दियो मिसदिनते # चारौ नेगौ संग॒लिबाय ॥ 
जायके पमे पे करत मेँ % बेटे जहा बनाफर रय ॥ ५ 
कय बेदगी चुनि्माद्डा को # बोले सूरज भाथ नवाय ॥ ‰ 
4 ३ ननवापो पररीग मे ‰ तह पर तत्र दह लगाव ॥ 
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५ तनी सुनते वघ उदनि ने # लोहे फ मेखं लद मगाय ॥ 
4 घनत लीनं नर मखे न # मेत लई उदेहि साय ॥ 
& मेत गाहो पथय गद मे % तद्र सवे दिय तनवाय॥ 
% दत रया सरन दाबी # पिरि आाद्ाते कदीसुनाय ॥ 
‰ शखत लये है अमरनं मँ #‰ सो वरन का देह बधय ॥ 
‰ इतनी खनिके चनि्राखा ने # सोने कटोरा लियो मेभाय ॥ 
¢ जवं शत आर्हा लीन्हों # सखुदं हीफ भद उनाय ॥ 
भयो बलो तेव ठेवा फो # मेया श्चन देह बतलाय ॥ 
तरोलि के पोथी टेश देखी # चो श्राद्धा ते कदी खुनाय ॥ 
५ जहर भिलाञनो यह शर्बत हे # ताते सवे देह फेकवाय ॥ 
‰ एक कटोरा शेत लेके # उदनि इतं दियो पिलाय ॥ 
‡६ पियत शर्ब॑त इतत भरिगो # तव्‌ जरि भरो उदेयधिंह रय ॥ 
लेके कोडा उदनि दौरे # धो नेगिनको दियो गिराय॥ 
श तइपि क़ बतते फएरि सुरन ते # शटा वंश षरसिने श्यार ॥ 
सए लोटे गुन्नागढ को ॐ शो राजा विग पहु चे चाय ॥ 
की हकोकति जनवासे की # दादा कदु कहो ना जाय ॥ 
वहं स॒शनियों महव बाले ॐ तिनसे एक पेश ना जाय ॥ 
६ वात बात पर सन विचारं # शष शवे दियो पेक्वाय ॥ 
मेल गाहि के पथरी गृह मे # शपएने तं दिये तनाय ॥ 
छै सूरज बात कएन ना पाये ‡ तो लो माहिल पहु थाय ॥ 
‡ तवहं राजा पद्नन लागे # माल जतन देह बतलाय ॥ 
वीते साहिल तव रजा ते # ठम सनि लेह षिसेने राय ॥ ४ 
लह न जिति ठम आखाते # तति कसे धीरी जाय ॥ 
{ विनती करके लसके लावौ ॐ धौ खंदक मँ देह डरय ॥ ओ 
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८ मानि सलाह लद माहिल कौ # रजा तोडा लिये संगाय ॥ 
मुहल तोडा श्रौ नो दीरा # स षरात मेँ पुव नाय ॥ ¢ 
करी चीनी गजराजा ने # दीन्हो न्नर पां जाय ॥ 
ण्डी षरोबरि के नाहीं है # हमरी लता पाफ़ इई जाम्‌ ॥ ‰£ 
देश हमारे परह रीती २ # श्रगे इला इला व्यदार ॥ 
» थकिलो लरिका तुम पव्या # सातो षरि देह एय ॥ 
तव जवाब मिवे ने दीन्दं # चो अरहा ते कटी खनाय ॥ 4 
घि राजा ह विसष्िनको # दादा ष्ठु चल्‌ परं ललाय ॥ 
तपि ॐ उदनि बोलन लागे # जो दत कर हमारे साथ ॥ 
मारि सिरोहिनके षह तोर # विसदिन. रद देह कलाय ॥ 
# ल शिरोही तवं मलिषे ने # श्रौ बलिधेको भये तयार ॥ 
{६ तव जवाव रजा ने दीनं # दुविधा छोड़ देहं महराज ॥ 
#ैः लोहि के नाते सन जेद # हमरे छला यद्य भ्यवहार ॥ 
५ तबे श्रार्दा बोलन लागे > सुनिये बिपिन के पृ्दीर ॥ ५ 
ध जहर मिलाश्नो शत भेजो # ठति नाहि टौ एतवार ॥ 
र गगाकरितेऽ उमया पर # तो हम मानि तेहि एतबार ॥ £ 
गंग उद नरजा ने # श्रौ भाखासे कंडी खनाय ॥ ८ 
जो कोऽ दूनी करं संम # तको लटि भगोती खाय ॥ 
श्राद्धा पलकी तव मेगवाईै # मलिसे वैरि गये अए्गाय ॥ ¢ 
# चली पालकी जनवति ते # शरो विसहिन मेह पी ्ाय ॥ # - 
गहै पालकी जव भीतर को # शजा इषम = पय ॥ ६ 
फाटक बन्द्‌ करो पिसदिनके # अनी ताले देह इशय ॥ 
‰ मम पाय के दर्ानी ने # फा बन्द िो काय ॥ ५ 


गह पलकी चन्दन वौकको ॐ तत्‌ रजा त कही उना ॥ 
म 
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सूट काटि लेड या कप्ी को # भाजि न जाय प्रीसर्लिलान ॥ $ 
तंते तेमा वहे सब चत्री # हटि ले थाज दुक प्राण्‌ ॥ ‡ 
रः सत्ति सोत्र अपने मनर्मा ‰ घटि वंश ॒विसेने स्यार ॥ 
गंगा करिकेजे ले चाये #संगन लेन दयि हथियार ॥ ४ 
८ मिसे सो अपने मन ये # अवधो का करं घनश्याम ॥ ५ 
( वप निकार लियो पलकीशो # ले बजरंग बलीको नाम ॥ 
8 मासि बिन मलिदे फरो # कत्री माजे प्राण वचाय ॥ द 
६ अक्षित भलिखे की डटनिभे > चत्री एकं भगे हथियार ॥ 
¢ देसि दशा यह गनरजा ने # ठते कपै श्रधीनी जाय ॥ 
रः अ हम जानी चयने मनम ॐ हौ समर्य बन्‌फर राय ॥ ग 
पः वंशं हमारे यहे रोति है > दारे फणिनि चत्तं तखार ॥ 
र दणड बोधिके ग्याहु हेति है # हमर इला यही व्यवहार ॥ 
£ गापिल्‌वरिके समलिवेको # गजा लिये दढ षवाय # र 
‡& सिह परि पर नन्दन सम्भा # ताम मलिसे दय बंधाय ॥ ‡ 
र उप्र मार्‌ ददै बसन को # जामा दक दक हदं जाय ॥ श 
¢ गोग वेडि गै पीठी मे # चर छर खून रहो बलाय ॥ 
४ षद देलौ गजपोचिन की ॐ तेहि बेदी ते कही सनाय ॥ 
चै वाप्‌ व्यार बेरी इगे ॐ दलिके लसिका लाये लिवाय॥ 
£ धोखेते वधो चन्दन खम्भमे # बसन मार दई कसाय ॥ तै 
इतनी छनिक गह्‌ गजमोतिन # बंधो जहो बनाएर राय ॥ 
र॑ तब गजमोतिन बोलनलागी # गनशना ते कही सनाय ॥ 
{कौनदेश कोरबा लाये # काहे मार दृह कखाय ॥ 

तव सखुफाश्चो गजराजा ने ॐ बेटी बधुश्रा ऋणो हमार ॥ 


ॐ सात वषं को पसा च्रषको # जाने दहै न एक ददाम ॥ ४ 


। न वव म 
४. भ व 
याको ककन करे दे ^ 
ला # तव गन क 
५ वेतोखामी हमर लगे # त मोतिनकृदी नाव ॥ प्र 
‰ उनिके वातं गजमोतिन की #% लि १० सवाव ॥ 
क यसा थाई गई देदी मे #नधल बहत गये शरमाय ॥ 
ध कषयं टट गह संकर कौ # ब । र 
एमा सेके मिते पह वे # चि कु कनचभ ४ 
रः चारि घरी भरि बजी तिरोदी न वि लह तार ॥ 
चत्री तरो # महन बही स्क कौ धार ॥ 
#ैः चत्री भजन लगे विपिन कै # च्पने रि ५ 
& मलिखे सम्भा नेहि के मारं 0 
चत्र भागि गमे एष त ह ०४० ० ॥ 
६ हय नोर न हयो बीर रिसिलात ॥ ८ 
{ सम्भार दियो मिते ४" ‡ ष १ द अय ॥ { 
र घोवा दके गजरनानें % वल सुशक ०, 1 
र तिलिया दक रै दारे पर # ताम सलिलं ह 
{६ वर दियो रिरि तामे पलिसं दियो डराय ॥ पर 
वजर पिहनि्ोपिरिसिकिलाई # उपर पर दियो पय ॥ ‰ 
वदियापटुवीगजमोतिनटिग # चो व ॥ 
‰ पिता म्हारे ने षट कीन्हो # १ 
र कौनते सेदक मौ बाल 8 बालम सक दियो डाय ॥ 
र तिलिया नाम महलके प + दी इ कताव ५ 
१ हृल । दे # बालम सब्दक दियो डय ॥ ५ 
४ ०.३ बीतगो ज्यो यो करे % सतन््ाकल प वो राय ॥ र 
य त केर च्रमला म # रानी एह चिद परजाथ ॥ 
न थार सने सब भोजन # अरर गंगाजल लियो पराय ॥ ९ 


| 
| ' ‰& रम रस रसात रानी ने # सोदाहकर्मा 
| दाहक मादुश्रो लट 
ल यनी 
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४ हाथ ओरि के रानी बोरी # समो पया परो कडार ॥ 

#; जदो लिकरो दुष दाहक ते # समी ज॑य स्ते अ्योनार ॥ 

£ पिता हारे ने हल कन्दो # धोखेसे खंदक दियो उणय ॥ ५ 

¢ तब जवाब मलिखेने दीन्हा # घणा वंश विसेने क्यार ॥ 
घषिदा राजा फी बेटी हो # क्यो मोहि रूप दियो चाय ॥ 

¢ तब गज॑सोतिन बोलम लागी # खनिये सोभ्य रूप भसतार ॥ 

9 मेनरतकणिन कियो उषित # अ यह हृदय लियो निरघार्‌ ॥ 

यातो दाषी बनो श्रापको # नातर रदौ जन्प भर कर्वारि ॥ 

%श्चागे मञ्ञ नारयण की # पिरिनिजजीवन देहं षिषारि ॥ 

# तबजगबाब मलिसे ने दीन्हो # रानी उनियो कान लगाय ॥ ‡ 

% छर निकारो हम निकरं ॐ तो रजपुती जाय नशाय ॥ 

६ धमं नही हेये सृत्रिन के ॐ जो उमे मूँ भोजन सये ॥ {६ 

¢ जो श्रसनेह होय भेर संग # द्द सबरि देहु पहु काय ॥ र 

र चलि मह रानी तब दाहक से # बुर पिनि दई सकलाय ॥ 
पराके पहु ची सतखंडा पर # तुते धिद्ी लिसी बनाय ॥ 

पहिले लिलिके सनामा को # शिश्छिदन को सिखी जोहार ॥ ५ 
सुखी निदियातमक्षवसोबो # बालम संदर परं हमार ॥ 
जदद्‌ निकारो ठम भैया को # नहि सव बने काम नरिना्ये ॥ 

¢ लिकिकि विडी ८ गेतिनने # फिंशिालिनसे कही सनाय ॥ ज्र 

टः धच विपत्ती हम परष्णिगिडि ‰% सालिन कारन करौ हमार ॥ 

श तथ.स जार कहू विधिर # सो अहा काँ देहु गहाय ॥ ध 

4 कोन देश आतिनने दन्दो % षेय हयै उद्र कहु नायं ॥ ध 
११ सकार विधतम # बहिर वंन भितरो जायं ॥ # 

सात चका पम हे वों # वेदी जतन देह बतलाय ॥ ई 


न 0 १ 






प 
= # पथरीगह्‌ की लाद # ( २४१ ) 


त-स (२१) 
४ तबगजमोतिनने समुा्मो # मालिन करौ बहाना जाय ॥ प 
५ हमहि पशनो गजमोतिनने # बगिया एत लेन को जोय ॥ 
८ विद सोके मालिन चलि म % सो जूए भां लद दिपाय ॥ क 
जायके पहु ची जव फाटक प्र # तव सूरन ने कदी सुनाय ॥ 
£ यदे सवरथा है बरात को # याकी लटि तेह कषाय ॥ द 
सुनते क्त्र लटन लागे # मातन बहू गह धराय ॥ 
रः रोयके मालिनि बोन लागी ॐ श्रौ सृर्न ते की घनाय ॥ 
„; इमहि प्रो थो वेदी ने # बगिया भूल लेनकरना वं ॥ 
४ जायके किँ मै बेदी ते # सरन लटि लर कषाय ॥ ‡ 
र सुनिके षते ये मालिन कौ # सेरज, बहत गये धराय ॥ & 
४ जो सुनिपेह गमा बहिनी # वरतं देहे कणन सरप ॥ # 
फाटक सोत्ति दिये दारे के # गहनोसकल दियो फेखाय ॥ ‰ 
¢ रिरिसियुफायदियोभालिनकोन मालिन बार बार बलिजारं ॥ ( 
{६ यह ना वम कियो बहिनी ते # सूरन लुटि लह कखाय ॥ % 
मालिनिचलिमगदभिपहिनिते चो पथरीगहढ पह ची चाय ॥ 
जो रे द्रु थो मादिल को # मालिनि तहँ गई नगिचाय ॥ 
कौनकाज हित दम चायो ॐ कौने दमको दियो एवय ॥ ‰ 
¢ मालिनि बोलो तव माहिल से # शङ जली देह कताय ॥ त 
५ कोन सातत्र है श्रा को # कहु पर भिर उदयसिहरय ॥ ४ 
माहित बोले त्र मालिनसे # मेर अवन करौ परमान ॥ ई 
यहो स्ये ह चाद्धा की # हमदीं ्द्हा हैँ सरनाम्‌ ॥ 
क्र सोहिके भती त जसं से # सो मालिनि ने दरं गहाय ॥ ‰ 
रः सोलिके पाती माहिल बची ॐ मन्ये खुंशौ भये उलपाय ॥ 


& सारि पाकि माल अकर # वते मालिनि दई भगाय ॥ व 
= अ 


न~~ 
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ध जद्दीभागिजारकिसहिन फो # गि इरि पेट ¦ फराय ॥ ४ 
{६ रेवत सेदत मालिनि चलिभर # तौ लो मिले उदयतिंहराय ॥ 
¢ उदनि बोले तब भालिनि से # अपनो हाल देहं बतलाय ॥ 
कौन विपती दम पर परिगै # जो ठम रोध र दुतेपाय ॥ त 
‰ तव जवाब मालिन ने दीह # हमं पर ष्रिपति कीना जाय।। ४ 
# श्रये बगती सहे वारे # व्याहन हेत बनाफर्‌ राय ॥ ¢ 
# दिके राजा लिका लाये # वाकी डंड ल बधवाय ॥ {६ 
¢ भारकरं द बँप्तन से # पिरि स्मेमां दियो उ्सय ॥ त 
 रोयोय पातीलिहिगजमोतिनरै लिखिके हमै ददै पकराय ॥ 9 
श सो लिनवाय लर रादा ने # हमरो मार दै कृखाय ॥ 
६ निके बाते ये मालिनि कौ ॐ ओ जरिमा उदयसिंह राय ॥ 
्ैकोनसो तद्दे श्रा को # सो तनि ह देह बतलाय ॥ गर 
उन पायन मालिनि लौटी # श्रौ मािलके तंन जाय ॥ ‰ 
र दस बताय दियो साहिल को # इनदीं पाती सदै दिनाय ॥ ‰ 
¢ र ह के उदनि बोले # मामा यक्किलि गहै ठम्हारि ॥ ग्र 
४ जन्म दे वैरी तुम हमरे ह्ये # उमने दीनं जलम शजारि ॥ 
ह काह मारो तुम मालिनि का # काहे पाती लै लिनाय ॥ ‰ 
‰ उरक साहिल बात बनाई # श्रौ उदन से कही षुनाय ॥ त्र 
ष मालिनिटेरति यह च्रावति थी मिसे उमे दिये डराय ॥ £ 
{£ जोखनिपतोकोष्विसहिनको # पाती लेतो तुरत विनाय ॥ 4 
र सवरि पहं चती ना ्रहापर # तोह जातो काम नशाय ॥ जर 
< तेहिते डटो इष मालिनको # थ पाती का लियो लिनाय ॥ ‡ 
। लके माहिल उर # सो उदन का दई गहाय ॥ € 


‰& लावो पाती माहिल मामा # हम सबल है काम बनाय ॥ ॐ 
4 


> 


3 


1 


ममा प 
` 
४ जन्म कै बरी हमर ` लागो ॐ हमने जाने कमं दष्टा ॥ ५ 
‰& पाती लके वथरदनि ने # सो मालिनि को दई गहाय ॥ 
चलिभेउदन तव मालिन सङ्ग # शो भारा दिग पहु चेजाय ॥ 
को इशारा व्‌ उदन ने # मालिनि पाती दई गहाय ॥ 
५ पाती चूत परलं हइ गृह # च्ारदा दृत गये धराय ॥ 
¢ उदनि पद तव च्राखा से # दादा हाल देह क्तलाय ॥ 
केसी पाती यह राद है # कटि बदन गयो डष्टिलाय ॥ दै 
तम जवाव दहा न दीन्हौ # भेया कदु कही ना जाय ॥ ¢ 
£ घणि राजा हे रिहिन का # शटी गंगा लद उगय्‌ ॥ 
५ ह बोधिके नर केहरिकौ # श्रोउमेमों द्वियो डयं॥ 
‰ रोयकेपातीलिखि गजमोतिन ॐ रहि रहि मेरो प्राण धराय ॥ 
च सोनेको गहनो उदनिलीन्हो # सो मालिन क दयो गहाय ॥ ५ 
‰ पिरिसिसुमायदियोमालिनकोकर कि गजमोतिन से जाय ॥ {८ 
‰ सारिपतिरोदिनचदला कद ॐ सातौ भरि लिक उएय ॥ & 
% मालिनिषलिभई खन्नागद # मनम बहत छंशी हुई जाय ॥ ‰ 
५ हवम दैदियो खमि भाद्ाने # लश्कर र्दी लेह सनाय ॥ 
4 इतनी निके वदन ने # ल्क ठा दो बनाय 
रः तोप नगा के बाजति खन # चक्री उः भरदरा खाय ॥ ‰ 
५ पषिते नगाडा मजिन बन्दी # दुर मो बोधि लिये हथियार ॥ च 
{६ तिरे नगा के बाजत खनं ‰ लश्कर कव दियो करवाय ॥ 
% कूच नगारा के बाजत खन्‌ # सत्री चले गशेश मनाय ॥ & 
६ दवति भंधेसिया दलमां अवे # दाहा कारी . शब्दं उनाय ॥ ‰ 
 यकदरिकिसगोषिदिनिको # तेहि राना ते कदी खनाय ॥ ई 


५ फो आर ग महये दी # सारे हर लियो षिखाय ॥ श 
1 1 
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१ सुनके बत हर्किरा की # रजा उ भरहर साय ॥ 
४ प्रानतिह स्रज गोलवयि # कातामल को लियो इलाय ॥ 
+ हम्‌ द दिवो गनराजा ने # जटी लश्कर सेहं सजा ॥ ओ 
‰ नितने भ्य द । महू ते # समके मूड लेह कटवाय ॥ 
४ हुम पायके तीनो चलिभये # चौ लश्कर मे पहु चे जाय ॥ द 
५; षोलि नगहवौ को बीरादश्ो # लश्कर का दु बजाय ॥ £ 
हः बजो नगा मद बिहिनमे ॐ चत्री सवं भये इशियार ॥ द 
‰ एक घरी कर अरसा माँ # सब दल सजो पिसेने क्यार ॥ 
¢ इलिमयोलशवद्मिसहिनको# रमे होत जाय धसान ॥ ८ 
‰ दोनों फोजन के अन्तर भँ # रहिमो आढ सेत मेदान ॥ 
ॐ सुभ बन्दी तव करवाई # सूरज घोडा दियो वाय ॥ $ 
‰ यक ललकार दर सरन ने क कोने धुरो दाथ चाय ॥ 
रः सुनिके बात थे सूरन की ॐ उदनि घोडा दियो वदाय ॥ 
हम चटि चाये है महृबे स # हमसे नाम उदयर्िह राय ॥ 
प रना के लरिका हों # घण्डा वंश बिसेन ष्यार ॥ 
£: तदै सुनातिव यह नाही थी # जो घटि करौ हमारे साथ ॥ 
{ लिक संगे नरमल्सखि के # उनकी उड ल वेषाय ॥ ई 
¢ भलो च्रापनो जो तुम वाहां ॐ सातो भँवरि देह राय ॥ ॐ 
¢ जो ना मनर कदी हमारी # विपिन गर दिह 4 
¢ १ विपिन गद दहं कसाय ॥ 
छः बातिन वातन्‌ बत च. हग # ओ यातन माँ बादो र ॥ ‡ 
१६ शसा हह के सरन बोले # मानतिह ते कदी पुकार ॥ 9 
धरःजान न पादे महुबे षरे # इनके देह जानते मारि + & 
इ करि दो मानतिदने # चिन सबि ल तखारि ॥ £ 
¢ के सिपाही दोनों दल के # ध्रमिके दलन लगी तारि ५ ‰ 
४ 


% पथरीगद की लड़ार # ( २४५ ) 4 


कोता सानी चते कटश #% उप्र पेशं कन्न कौ मार्‌ ॥ 
चाश्विपै भरि चली धियेही # तहं षि षली स्तक घार ॥ 
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के तियाहो महे वरि # दोनों हाथ करं तरार ॥ 
शरपनो पाओ ना पहिवाने # चत्रिन मारा मार सोहाय ॥ 
ग पग पर पैदल गिरि # उनके इदु पेग॒ अवार ॥ 
न्ति षिसिपर हयी डर #दछलोटे पर्वत कौ श्रवा ॥ त 
कृटला कथि है घोडन के # चेहरा कटे सिपाहिन्‌ क्यार ॥ 
बाल खलारी महे बार # जल फ़न माँ खेलं एग ॥ 
पौल भाजो गदविसहिनकी # खवा हये विसेने क्यार ॥ क 
५ सूरज भाजे रण सेतनते # भजगजां ते र्हीं सनाय ॥ ५ 
बृह ला महे ारं ॐ जिनते एक पेत ना जाय ॥ 
चरकितेऽदनि कौ उटनिमोँ # सम दल रन बेन हृद जाय ॥ 
सुनि के बात ये सुरन की # राजा ठे भरर खाय ॥ ‰ 
पलं याड गद बितहिन कौ ॐ तिनते सरन कदी उनायं ॥ ह्च - 
निमकहमरो ठम लाभो है # सो हाडुन मो गयो समाय ॥ ब्र 
मारिभगाव इन पाजिन को # सकी लृटि लेह कलाय ॥ < 
जान न पावै महे बले # सकके शीश स क्वाय ॥ ई 
जंग जीतिहौ जो चम इनते # दनी तलब दिह ल्नाय ॥ करैः 
के पानो रजष्तन को # सूरन रागे दियो तरय ॥ 
युके बलात गद्विपदिनकरे # तोपन क्ती दै लगा ॥ 
शँ उदानो च्रातमान ल्‌ # खज रहे धुन्ध भे छाय ॥ क्र 
दग सलामी दोउ चोर से # दलम री च्धेरिया चोय ॥ ‰ 
भोला यला के सम चं # गोली मघा रद्‌ कलाय ॥ {६ 


क एक पहर मरि गोला ब्रता + स्वान हाथ घते ना जाय ॥ ङ 
त मिति 
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ॐ खट्ग दोनो दलको # ल्वानन सवि लद तखार ॥ 
‡ सट सट सट सटतेगा वाजे # वोलं चपि चपि तखार ॥ 
£ चले उनव्वी श्रो जाती # उना चलं बिलायत म्यार ॥ 


केष्डै 


प चते कटरिया माना सादी ॐ शरौ तखारि पिहानी क्यार ५ 
६ तेगा चरक वर्दबान के # कठ्किटि गिरेषुधस्याञ्वान ॥ ई 
र रेसी फौज कटी षिसहिनकी # भिरि गए उद लाख मेदान ॥ 
रः मारी समर भयो ु्नागढ्‌ # भाजौ फौज विसेने क्यार ॥ ५] 
£ भजत सिपाही स्रज देखे # अपनी चवि लद तखार ॥ & 
¢ घोट वदाय दियो थागे को ॐ पंच उदयसिंह प्र जाय ॥ 
हाथ उदये सुरन बोले # उम सुनि लेहुउदयसिहराय ॥ 
६ दूस दस स्पया के नौकर है # नाहक उरि मृड॒ कटायु ॥ 
रः हम ठम देल समरममि मे # दुह मँ एक शो रहिनाय ॥ ४ 
५ यह मन भाई बेषडदनि के # तञ सूप ते कदी खुमाय्‌ ॥ £ 
ट चोट भ्रापनी पितते कर्लिऽ > नहि हइ स्वगं रहो पिताय्‌ ॥ छ 
श्र इतनी सुनते सूरज रर ‰ अपनो तेगा दो चलाय ॥ 
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प 


५ 
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भ 


६ 


~. 


2 


कृशो भटका जब खोपड़ी पर # उदनि दीन्हीं दाल अहाय ॥ 
£ रचिगा लसि दस्सरजको # वके अंग न चारो घा ॥ 
श तब ललकार द्द उदनि ने # सक्र खबरदार हृद जाउ ॥ 
५ शनं उसश्रो वघठ्दूनि ने #‰ सो सुरन पर दियो चलाय ॥ 
६ .लगो चये जव ॒धोट्म के # सूरज घोडा दिये भगाय ॥ 
रै देतिदशा यह सूरनमल दी # कता घोडम द्वियो वदाय ॥ 
& सवि धियोदी लई कम्मर ते # सो उदन पर्‌ राखी जाय ॥ 
हं गार चायो कौतामल को # उदनि दीन्हीं ढल अडय ॥ 


भाला लेके ज 
‰ भाला रके नागदीनि को ॐ कतामल पर दियो चलाय ॥ 
मर 
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 लगो चपेय जब घोडा के # घोटा सेत दोहि भगिनाय ॥ ध 
यह गति देष जव ठेवा ने # अपने घोडा द्यो बदाय ॥ ४ 
सन्युल यायो मानसिह के # ठेवा दन्द संगि चल्लाय ॥ 

शः षाड अआ गयो मानिंह के # हदा भिरे भण्रा खाय ॥ 

८ मानके गिरते परं हई गई # अव कोह फट बन्पेयानाहिं ॥ 

य्चा हट्गौ नरजा के # हाथ जोरि के कदी नाय ॥ ८ 

४ सूरज पड चे गजराजा तिर # हाथ जोरि के की खनाय ॥ 

{£ बड़े लेया महव वाले # जिनते चलत न एक उपाय ॥ ‰ 

सुनि ॐ बात सूरनमल कौ # राना गये सनाका साय ॥ 

# श्यामा भगितनका उुलवायो # रणको हाल क्यो पमु ॥ # 
इृतनो सुनिकफे श्यामा चलिभई # सुरज मलको संग हिवायं ॥ 
जायके पए ची रणसेतन माँ # श्रपनो जार दियो चलाय ॥ ४ 

सन्सुख लश्कर लसि हृवेको # भगतिनि जादू दियो उगय ॥ ष 

रि मणनी द्‌ लश्कर मेँ # सवके होश बन्द हृदं जाय ॥ 

श्रं जो जह मदो सोतं रहिगो # नाहीं मसा तलक भनाय ॥ 

-ई६ ठेवा षविगो तेहि जा ते # सो शराद्दाटिग पहेवोाय ॥ ४ 

# हाल वतायो रण॒ सेतन को # भगतिनि जा दियो चलाय ॥ 

ष परथर फौज करी भगतिनिने # भेया चलत न ए उपाय ॥ 

£ श्राद्धा बोलते तव देवा ते ॐ भैया ठम महव लो जाय ॥ ध 

र शाल बतेयो सव लश्कर को # खुनमा लावो संग लिवाय ॥ ज्र 

ॐ शनी खनिके ठेवा चलिभो “अपनो ५ दश्चो बदाय ॥ ‰ 

र रात दिनाक मंजिल कि # गद महूवे मँ पटवो चाय ॥ # 

५ देवे उदी दखाने प्र # त बाट हा ४ ॥ £ 

लो ॥ 


४ 









१ पँ नर देषा ते # मेया हल्‌ कहो सधुम़ाय ॥ 
£ लालवरात कँ ठम दढ ॐ शरोर कोडे उदर्य रय ॥ ३ 
श देवा बल्लो तव देवं ते # माता कुकी ना जाय ॥ 
४ शयामा भगतिनिजाू कीन्ह # लश्कर्‌ पल्यर दिया वनाय ॥ र 
४ दान अवाल परौ उनमाके # पटी देका के दिग जाय ॥ ५ 
‰ उनम पृहे नर्देषा ते # देवर हाल कह समुफाय ॥ 
#: हाल वता्ो सव ठे ने # सगतिनि जाद क्री वनाय ॥ ४ 
दलिके रजा मलिदेश वेगये # सो उमे मँ दियो उयय ॥ 
{६ जितनो लश्कर थो सहवेको > भगतिनि पत्थर दिथो उनाय ॥ । 
¦ अक्षिले तम्ब मों ्राङ्ा ह # बालो ठुमरि वनाफ्र राय ॥ 
4 देर लगमे को दिन नाहीं # जद्दी चलो हमारे साथ ॥ 
४ इतनी खनते खनमाँ चलिभह # लीन्दी सद दसत निजहाथ्‌ ॥ ? 
४ जायके पटच जव मठिया # एजी चरत ॒श्रमिका माय ॥ $ 
र; शश चद्रब्न रानी लागी # तव देवी ने कदी सनाय ॥ 
काम तुह्यारो पूरन इ हे ५५५ यत दियो च्चम्विका माय ॥ ज्र 
‰ असतहरिकि दियो लकमभ ठरते सकल फौज जी जाय ॥ ५ 
रः असत लेके सुनमो चिम # जगदे को शीश नवाय ॥ 
१ दाल वताय सव देवे को # घोडा पएपीहा लियो ममाय ॥ 
भेष बदूलि के छनमा रानी # चो घोडा एर कगे जाय ॥ 
च हव कृण्य दियो महृषे ते # नेवा को संग लिवाय ॥ 
६ रात्‌ दिना मंजिल कणि # युन्नागद में पहबी आय ॥ ङ 
% जहो प तण्ड नुनिथाद्धाशो # सुनमा उतरि परी अरगाय ॥ ‰ 
र करी बन्दगौ खनि अद्ाको ॐ सामी धीर धरौ मनमाय ॥ 


‰& काम व्यार प्रन हद है # दष्ठिने भई शारदा माय ॥ 
न ६ 
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गरम सेके सुनमँ वलिमई # चो लश्कर मे पह बी जाय ॥ ‰ 
जपे लश्फर थो महे को # खनमा अतदशनो चिराय ॥ # 
ग्रपूत लिकत कत्री जागे # जएन ठरत उदर्याहह राय ॥ 
ॐ सन देखो रनि खनमोकतो # उदनि चरण हुये मनलाय ॥ ¢ 
{६ लश्कर जागो कफर को # जानन माह सार रटलागि ॥ ६ 
धावाकरिदथोगदविसहिनको # बहु दिशिषेरलियोभय स्यामि ॥ ई 
यकहर्कि गो बिषहिनफो क राजं ख्ररि उनाईै जाय ॥ 7 
फस शा वतिश्रार्छा की # वहु दिशि वेरो नगर बनाय ॥ ६ 
इतनी खनते गजराना ने # श्रपनो हृद दियो फएमाम्‌ ॥ {६ 
फोन साज पथरीगद म ॐ लश्कर डंक देहु बजाय ॥ श 
वनो नगारा सुरागमे # चत्री सवे भये तयार ॥ 
र मानिह सरन अर कता # तिनं बोधि शये हथियार ॥ र 
र कव नगाह़ाके बाजति खन्‌ # लश्कर छव दियो कखाय्‌ ॥ 
जायके द्रे रण खेतन मँ # खु न्दी दईं करय ॥ 
४ भभ्रो सामनाजब लश्छरको # स्रज हृक्म दियो फरमाय ॥ £ 
+ बसी दऽ मेरि तोपन मों # इन्‌ पाजिन का द्उ उद्य ॥ ¢ 


६ 


इतनी सुनिके बदरे ललाप # भ्रौ तोपन पर प चैजाय ॥ 
ञ्रागि लगाय दर तोपन में # धुं ना शो छर्म मंइणय ॥ द्र 
द्गी सलामी दोन दल म # चव कछु रहा त्किना नाय ॥ 
चारौ शरोर म गाला बरस # दलमं शटी अषेरिया वाय ॥ 
चारि धये भरि गोला वसं # अन्धा घुन्ध भद घमपान ॥ 
तो घँ चै लाली हग #% अ्वानन लीन्हों सवि कषान ॥ £ 
के सिपाही दोनो दल के # खट खट चलन लग। तलवारि॥ 
चलते उनव्धी श्रो शजराती ॐ उना भि वलायत कया९॥ 

मि 4 
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त चते क्टस्थि माना साह # श्रो तस्वारि पिहानी क्यार ॥ ध | 
£ भारी शुद्ध सयो शर पर # तहं वहि चली रक्ती धार ॥ 
वेग कैग पर देदल डर # दुई दुई पेग परं असवार ॥ 
क्तिक्षसि पर हाथी अर # ददे पव॑त की अवु्ार ॥ ४ 


0 ष 


१६ सुवन पर्वन नच वेंडुला ॐ उदन करै कारि पुरि ॥ 


9 माजि न जेयो कोह मोहराते ॐ रसिथो धरम महोबे क्यार ॥ 


रः के सिपाही महव बाले # दोनो हाथ कर तखार ॥ ५ 
‰ मज सिह पथरीगदं के # अपने डारि खारि हथियार ॥ 
& मनत सिपाही सरन देखे #% अपनो षोड दियो वदाय ॥ 
र सन्पुख पहु चे वषरदनि के ॐ तिनते सरन्‌ कौ खुनाय ॥ ध 
रै दस दूस सया के नोकरहै # नाहक उरिहौ मइ कटय ॥ 
२६ हम ठम सतँ समर भूमिम # दुई मं एक चों रहिनाय ॥ गर 
4 यह्‌ सन्‌ भाय महै उदनिक्रे # तुतं घोडा दियो वदाय ॥ 
रः संवि शिरोही लह खरजने # सो उदनि पर दै चलाय ॥ 
‰ तीनि सिरोही स्रन मारी # नाहर लेगा चोट वचाय ॥ 


- हटि ष गइ सरन की # सए सों थौ रहिनायं ॥ 
“ „ग कषा दीह स वेदत को # उदनि दहने पह जाय ॥ 


९ दल ङि धोक उदनिमारी #% सूरज गिरे मूमि महशय.॥ 
ठंड वाधि लद वघस्दनिने # रो लश्कर फो दभ्रो बदाय ॥ 
र देति दशा यह्‌ सृरलमल कौ # कता घोडा द्यि वदाय ॥ 
‰& चोट बलाई वधञ्दति पर # जिनने दीन्दीं दाल रहाय ॥ ज 
१६ तीनि सिरोही कौन मारी # तीनों उदनि लह दवाय ॥ ‡ 
; हटि सिरोही गई कता कौ # खाली मूडि हाथ रहिजाय ॥ 
रै गाफित देखो जव कताफो # उदनि डंड लै ंघवाय ॥ 
९ + 
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४ दोनों वे गजराजा के # सो उदनि ने लिमे वधाय ॥ ‡ 
५ खुनी खषग्यिा जव भूपतिने + मनम हूत गये चवय ॥ शर 
2 उतदलायलियोभगतिनिको रणको हाल कहो सघुफाय ॥ 

भ सुनि के बाते गजराजा की # भगतिनि जा लियो उशय ॥ ‰ 
५ शचकरायदिवो विसदिनते % रह लर टवी चाय ॥ 
६ हवम दे दियो ५५ ने # शो सबलश्कर लियो सजाय॥ 

ध घोटाथगिनिर्योकोसजवायो % तापर भूपति भये सवार्‌ ॥ ४ 
र जायके टुं चे रण सेतनमे # भारी जाय दहै ललकार ॥ 
श कौन सूरमा चदि धराय है % कौने वापे पुत्र हमार ॥ ¢ 
र कौनक्षो ची है इनियाँ मों # केषटिके जम करेने बार ॥ ^ 
म तव जवाव्‌ उदनि न दन्डं # हमने वोधे पुत्र कम्दार्‌ ॥ 1 
# हमद चत्री दै दुनि्यौँ मे ॐ हमर जम करने बार ॥ 
£ नाम हमार उदयपिह है % खनये वि्टिन के सदार ॥ द 
र लखि खंदक ते निकराषो # सातां मोंवरि देह उरय ॥ 
जो ना मनिहो कंदी हमारी # मारो कत्र भङ्ग हह जाय ॥ 

र सुनिके वातं वघउदति की # यस्ता भये विसेने राय ॥ 
भ कारी पुतरिया सुखी इई ग # नेनन रदी लालरी चाय ॥ ४ 
£ फा उदनि यदि २ बोलो # क्या शिर चइ विराने काल ॥ श्र 
£ नप्प लोटि जाउ महये को # नहि ललि परे धरणि भाल ॥ गै 
तव जवाब उदनि ने दीन म घुनिवो भू विपेने राय ॥ # 
श यँ छट बिया कोऽनादीं # नो तजनी देसि मरिजाय ॥ ‰ 
‰ हंसी खुशी से निज बेदी को # धवी व्याह देदू स्वाय ॥ र 
& नाम कारो सवनग जारं # हौ इधिमान वितेने राय ॥ 


+ अली काके नियरापर्‌ #% नाहकं देहौ फोन कंटाय ॥ कर 
५ न 11 400 
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र सुनिके वात बधञ्दनि फी # सिंहा भये षिसेने राथ ॥ 4 
‰ बरत नल महं नल धृत डर दनी लपट देहि दिषलाय ॥ वै 
{ हष दे दिया गजराजा ने # तोपन क्ती देह लगाय ॥ 
4 मारि भगावो इन पाजिनका # एक्को कटा देहु कखाय ॥ ध 
शुके धिपाही विहिन बोले # तोपन श्रागी दई लगाय ॥ 
& ध उदानो उन तपन से # सुरन रहे छि मे कय ॥ 
‰ अरर अरर भोला छटं # गोली मघा बद्‌ फरलाय ॥ 
% बान गिनि दुटन लगे # मानं नाग रहे भन्नाय ॥ 

५ स्यागति बरनोतेहिसमथाफो # लश्कर तिडी िड़ी इनाय ॥ 
‰ दोञ ओर से गोला वप्सो # चत्री गिर प्रणि महणय ॥ ‰ 
क चारि घरी मशिमोला बरसो # तोप लालबण इह जायं ॥ क 
€ माए बन्द गतव तोपनको # चत्रिन हाय घरं ना ज्ये ॥ ४ 
समि रोही ल उतने # दिके चूलन लगी तारि ॥ 
र॑ चलं उनन्बी ओ खजराती # उना चले षिलायत क्यार ॥ 
€ सुजन सु्चन नच बेदुला # उदनि करै पुकार पुकारि ॥ 
नोक बाक्‌र तुम नाहीं ह्यो # ठम सद भेया लगौ हमार ॥ 
भः 


य 


~ 


{> 


वव 


भागि न जेयो कोई मोहराते # रियो घर्म महोवे श्यार ॥ ५ 
द्यो बदाया रजदूतन को # उदनि भ्रा दियो बदाय ॥ 
क्षे पिपराही । महे वार्‌ ॐ अयनो मया मोह वि्राय ॥ 
र क्था गति वसनो आहि वेको # दूते हाल कदो ना जाय ॥ 
4 सर सर सर्‌ सर छुटे वेरा # व्यो बन में से दुरे बिजार ॥ ४ 
पसे चट महे बाले # दोनों हाय करं तारि ॥ 
ने सट त तेगा बाजं # बोले चपि छप तरवारि ९५३ । 
२ सुश्ड गिरं धरणीमे >€ ्ु 
म 


॥ 


ॐ 
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¢ मूहनके तहं सुडबोरा मये # चो लोधिन के लगे पहार ॥ ‰ 
एसी मार भै पिपषिनि मँ ऋपधूरे कही रक्त की पार॥ श्र 
बीस्वली भः ग विसदिनिके # पीव हटन लगे भय लाय ॥ {६ 
ध भजत सिपाही लस विसेने # तव भगविनसे कदी नाय ॥ 
ॐ जोहर श्रपने श्रव दिवलाबो # नहिं सव जह काम नशाय॥ ति 
आगकिषुरियामगविनिलीन्दी% इस्तं राग दै बरसाय ॥ # 
¢ लश्करजसन लगो ्राद्धाको # हा देया गति कदी न जाय ॥ 
र इत उत चत्री भाजन लागे ह्र राहन प्रं दिषाय॥ ४ 
५ बोले उदनि तव सनम ते #% भगिनि गि द्र बराय॥ 
पानिक्षि पुहिय। सुनमँ लके # सो लश्कर एर दइ बरसाय ॥ 
अग्नी शान्तभरै लश्करकी # चत्री जटे समर मं चाय ॥ 
( देषिहकशीकतिश्यामा भगतिन ऋ मनम गर - पनाका ख्य ॥ % 
% तङ्क तकि जाद्‌ मगतिनि मारे ॐ सो सब सुनमों देह उडाय ॥ 
 बिदरि रूप धरो भगतिनिने # चुनम बाज सूप बनिनाय ॥ प 
{६ दोनो उहि गई असमानो # रिश्लििगिरीवरीरमेयाय ॥ ‰ 
# सुनमों बोली तथ उदनि से # दप सगतिनिच्धं अरोमारि ॥ कर 
तथं जवाब उदनि ने दीन्होँ # भाजी यह हृष की नाहि ॥ ४ 
ह हाथजेो डर हम तिखिाप्र # तो चत्री पन जयं नशाय ॥ ‰ 
रैः लके चुरा उदनि वरे # चो श्यामा दिग पटं जाय ॥ ¢ 
५ जुरा काटिलियो मगतिन को #‰ जाद , सवं भूख परिनाय ॥ 
¢ यह गति देखा जब श्यामाकी > राजा गये सनाक्षा लाय ॥ कच 
र घोडा भगिनि पर देडे # चो लश्कर मँ दियो वदाय ॥ ‡ 
एद धुमा जव बडा ने # वरतं रागि दई ५५ ॥ ¢ 


‰ तष सकुफायो पिरि खनमां ने ॐ देवर मेरे उद्य राय ॥ 
5.1.42 
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५ रह काटि लेऽ या घोडाकी # सवरं दार दरि हृदं जाय ॥ 
‰& छरा देके गजराज को # उदनि लीन्दीं प्रदं उडप ॥ 

८ द रे क्ते परै इइ गह # अथं रहा छिना नाय ॥ 
श रजा सो अपने मनर्मो # ये लखा है इरी वलाय ॥ 
£ घोहाश्चगितिर्योश्यामाभगतिनि र दोनो वल दियो हाय ॥ 
दरः धा दृषकै ठव गनसजा # चों ्राड्ा टिः पहु च जाप ॥ 
£ लै कमनिो युलतानीकौ # गी सेर अर की खाय ॥ 


द 


दियर डथि उनिग्मारहाको # सन्य चडि केवपे दीन ॥ 
इयि पचश्‌वई द्हिनेहगां # केवरि निकरि गवोवा पार ॥ 
‰ लै शिरोहयो गनरजा ने # सो अरा पर द्र बलाथ ॥ ङ 
‰ दाल अडय्‌ दहे यद्हा ने # नृप कौ हटि विरह जाय ॥ ८ 
तां ला राये उदनि सवर #% तिन च्रा्हाते कदी खनाय ॥ 

& करी वनो को राना है ॐ याश एड लेह वंववाव ॥ ङ 
‰ सोकर रकि उनि्रासहा ने # प्वशवद्‌ को द्द गहाय ॥ ‰ 
¢ सोकर फेर पवशावद ने # चो रना का दियो गिरय ॥ ङ्ग 
%: डएड वधि लः संडरीक ने # ओं यदा मँ लियो कषाय ॥ # 
६ जायर पष गह वितहिन म # जीतिको डंका दियो बजाय ॥ ‡ 
र आड्दा पठं गजराजां से # तुम मलिखे का देह वताय ॥ ( 


भकः 


ग । 


£ को श्चधीनी तव भूपति ने # अहं चिकि दं वताय ॥ 
संग सलियो सजरा को # च्रं उमे पर एवे जाय ॥ 
१६ प्त्यर धर दियो उदनि ने # रेशम रस्ा दौ लव्काय ॥ ज्र 
६ उदनि बोले तव मलिखे से # दादा मेर बनाफर राय ॥ 
१६ जद्दौ निकर लुम उमे ७ # श्रवना राखहृ देर लगाय ॥ 

` तब जवा मलिखे ने दीदी # दम ख॒निलेदं ला माय ।। ॐ 


2 
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भारी धाय लगे देदी मेँ #% लोह जजौएन कसे बनाय ॥ 
यं कटप्यि यह सालति है # दहिन लगे सेल के धाय ॥ द्र 
ई ५ निके उदनि मेया # सो दुम हम देड बतलाय ॥ ‡# 
र तब्दं उदनि बोकललन लागे # दाद्‌ मेर बीर मलिलान ॥ {£ 
सोसौ जर के बल रखे # तिरे हारि गये बोहान ॥ 
४ छते दीनी चप स्यो बोलो # दादा मेरे बीर मलिलान ॥ # 
{£ इतनी निके जवल मके # सर तोरि दई मिलान ॥ 
र तपि के मलिखे उपर अये # श्रौ आद्हा को करी प्रणाम ॥ त 
६ विनती कीन्दी गजराजा ने # दोनों हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
र कैदिहोहिदेऽमेरे लसििनकी ॐ अबहीं मोवरि दहि डराय ॥ ४ 
४ गङ्ख करार चनि चाद्धा ने # सकी खुश द्र सोलवाय ॥ श्च 
‰६ लरत इलाय लियो पंडितको ॐ भरि फी साति देहु वताय ॥ # 
५ सोलि पततु त परिढत ने # ठुरतं साति दई वताय ॥ श 
ओआद्हा पहं पथरी गढ मे # माहिल विसहिन पट चे चाय ॥ र 
र करत तयारौ माहिल देखी # तव राजा से कही खनाय ॥ पः 
व्याह न कर्यो दम महेमा # नहिं रजप्रती नाय नशाय ॥ श्रः 
कही हमारी नो ठम मानौ # तौ हम जतन देहि षतलाय ॥ 
४ जितने धरोच्ा है महे के # सवका लावो साथ लिवाय ॥ शच 
&& शुर कोठसििन मौ वेशसो # सवके शीश लेह कठवाय ॥ 
यह्‌ मन भा गजराना के # वरतं मडश्रो दशो दवाय ॥ ‰ 
र शूर को्सियन मौ वेयर # पिरि सरजका लियो बलाय ॥ # 
र जली जाशनो दम षरातको # शादे खरि उनाबो जाय ॥ 
नितने षो ह महे क # सवकम संगं लावो लिवाय ॥ ¢ 
‰ स्रज प चे परथरीगद मे # चौ आदा से कटी उनाय ॥ ¢ 
9 


11 
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५ जितने घगौधा है महे क # सो तव चलो हमार साथ ॥ ५ 
र इतनी सुनिके च्राद्हा उदनि ॐ सुलिखे देवा भये तयार ॥ ५ 
लाखन ब्रह्मा जोगा भोगा # मलिचे बोधि लिये हयिया९ ॥ 

{ मोहन जगनिक ता्धनपेयद # सो साजि भये तयार ॥ 
ष मलिखे बेठि गये पलकी मे # कत्री धोन पर श्रसवार ॥ श्च 

नाय्‌ ॐ पहं चे दरवाजे पर # बारह शूर महेवे क्यार ॥ 

पलक धरि दह चन्दनचौक भ # उतर सकल शूर सरदार ॥ 
% भयो डलोवा तव महये छो # सष मह्य भ पटच, जाय ॥ ए 
५ पंडित वेद ऽचारन _ लागे ॐ सब समान लियो गवाय ॥ 
‰ भयो इली्ा गजमोतिनको # सो महये मे पवी राय ॥ 
रैः ससियां मंगल गावन लागी # पेडित गोऽ दई शाय ॥ 
होम कराय दियो नीकीविषि ॐ चरो मोर का भये तयार ॥ 
{६ पहिली भोषरि के परते सन # सूरन संबि लर तखार ॥ 
र करं फटका नर मलिदधेपर # उदनि लीन्ही चोट वचाय ॥ 
¶ दरूसरि वरि के परते खन # कता दीन्हीं तेग, चलाय ॥ 
ध गोट बाई तथ छलिसे ने # नाहर ब ज को करोर ॥ 
रः तसे धरि के परते सन # ज्षमिन सवि लै तखार ॥ 
१ चली सिरोही या मद्ये मेँ # खम्भा टक टक इह जाय ॥ 
4 भने िपाही बिहिन वाले # लोथिन उपर लोधि दिसाय ॥ 
र तवे जवाब उदनि ने दीन्दी # रिरिकि संभा तेह उडय ॥ 
९६ जो कड भावरि बादीरहिग्‌ह # सोऽ अरबी तेह उगय ॥ 
ध महवो गाड तव्‌ सँगिन को # चो दालन से द्यो चाय ॥ त 
रः चार्‌ भावर्‌ जो बाकी थीं # सो रं अनाफर राय ॥ 


चप शरोदी रिरि मद्ये ॐ चर्मी अङ्ग गै लपििय्‌ ॥ $ 
रं 


॥। 


धः 


१ 
, 


{+ 
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यू ॥ 
खनरीभीजी गजमोतिन की # मल्िखे र्तं षन दिखरय ॥ & 
र कौतामल चरौ सरजमल कौ # उदनि न्ड ल वैधवाय ॥ 

सुश्क बोधिके गनरजा की # कन्यादान लियो कखाय ॥ ५ 





उदनि बले किरि राजा ते # कुम सुनि लेह षिसेने राय ॥ 
‰ बहृथर लेट मिसे भया # देनो आल्हा लिदँ भराय ॥ 
( भातकेगरनी हम सब कत्री # जद्दो भोजन होय तैयार ॥ 
१६ इतनी कषिकेरदनि चत्िभये # बारह संग शुर सर्दार ॥ 
शः जायके पंच जनवासे म # नान्यो हाल मिल पदि ॥ १ 
४ दि बहेरी पर चदि कै # ओ षिसहिन को भयो तयार ॥ 
त जाये गढ विसदहिनरमे # गजराज को. कयै जोहार ॥ 4 
४ षी चकौ तिन उखा कये रहे के सर्दार॥ $ 
| वहे लहैा महे वाते # जिनते हारि गर तखारि ॥ 
मारि पिरोहिन चहल कीन्हो # महये बही स्क कौ धार ॥ ् 
दि कराय लै लसिकिनको # हमरी छंड लै वषवाय्‌ ॥ 
र सातो माषिरि उन उसा ॐ कन्यादान लियो परसाय ॥. 
च भात लानको वे सव कहि # अवक जतन देर बतलाय ॥ 
¢ तवहं माहिल बोलन्‌ लागे # चुम सुनि लेह मिसेने ` राय ॥ प्र 
र जो वे कहिगये भातलानको # तो विषि बह्मा दै बनाय ॥ € 
‰ करि धिनी तम श्राद्धा ते # लावो साय घरोवा जाय ॥ र 
{£ षिन इथिपार साथ स च्वौ # पतसिनि मात देह ट्वाय ॥ 
+ जवी जैवे मह्न वारे # समके. मृढं लहु, क्वाय । । 
, ‰& सुनि बाते ये मादिल्‌ की # राजा के मन गर सुमाय्‌ ॥ ८ 
तुरत भात सार कखायो ॐ मलन. शुर दि वेडय॥ 


, भ राजा चलिमये जनवासेको # चायं नेगी सङ्गं लिवाय॥ श्र 
1 
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$ जद तम्र व॒निथादा को # राजा तहँ पह चे जाय ॥ ५ 
% पच हथ ऊचा सिंहासन # तेहि पर तपं वनाफर राय ॥ & 
( प्रहि समेया के धोसर मेँ # पटे तहँ विसेने राय ॥ 
ध करी बन्दगी तुनिश्रादधाको # ठरतं वोकी दई डराय ॥ श 
राजा वेडि गवे चौकी पर # तव श्रा्धाने कशो सनाय ॥ ‰ 
कौन कामको ठम अये हो # जस्दी हमि को सखुफाय ॥ 
9 तव जवा श॒जा ने दीनी ॐ खनये महूवे के सरदार ॥ 
५ स्यार सोई है महलन मे > चलिके नेयं लेह उयोनार ॥ 
जिहने शुर गये भोरिन म ॐ उतने भात खान को जाय ॥ 4 
् देश हमारे यदै रीति दै # सो हम दद्र प्तलाय ॥ 
इतनी खनिके ठनि्ाद्ा ने # सव शुरन ते कही नाय ॥ ‰ 
9 जल्दी तयारहोहृविसहिन को # अव न राख देर लगाय ॥ व्र 
+ इतनी निके सद चत्रिन ने # अपने वधि लिये हथियार ॥ ५ 
{६ बारह त्रो उ जद़ं॑भये # जिनका सजत न लागी बार ॥ 
# तव गजगजा दोलन लागे ॐ खनियो सफल श्र सर्द? ॥ 
५ लोके नाते सै न जे # हमरे वन्श. यहा व्योहीर ॥ 
६ एनो करि ना ठ्हरे संग ॐ हमरे क्वन करौ परमान ॥ 4 
बात मानिकः गजराजा को # पलक बैड वीर मलिखान ॥ 
बार चत्री भटे बाले #% सोऽ साथ मये तेयार ॥ प 
जायके पृं चे दरवाजे प्र # चरत पालकी घरी उतार ॥ ‰ 
+ गडश्ा लके गंगानल् को * कत्री मड्ये पहु चे जाय ॥ ५ 
ध पााडारि दये मद्ये मे # तिनपर सवे दवि केगय्‌ ॥ ‡ 
डारि पत्तलं गजराजा ने # तिनप्र भात दिथो परसाय ॥ 4 
& पाक बम्देमए मिदिन के # मारी तासे दिये राय ॥ % 


` मामव 5 


॥। 
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~ ४ 
ई नग्मगाय्‌ दियो मलिसेको # सेने कंगन सतन जह्य ॥ ४ 
॥ 
१ 


विः 


६ कोर उढायो जब कषत्रिन ने # राजा भ दियो मघाय 
रः चत्री निकरि परे कोऽरिनते % कर मेशिये नगिन तखार॥ 9 
देति दशा यह उदनि बोले # पुटा वन्शा वितेने क्थार ॥ ‰ 
उमिरण करि जगद््येका # लं श्रशजनी सुवन को नाम ॥ 
९. सकल सरमा ऽ वटे भये # क्म गथा सि लाय ॥ 
६ गड््नन मारं सष्टवे वाले # १ गिरं धरणि हराय ॥ & 
चारि धरीमरिगड्श्रा एसा # कनो पाय लिये उमय॥ त 
दैः परय मारं जेहि चत्री के सो गिर पर मूमि परजाय ॥ ६ 
& गल सेलारी महे थारे # जिनते एक परेश ना जोय ॥ ¢ 
र चत्री भागे गद्‌ विहन के # महये वही स्क की धार ॥ 
६ तव रिरि उदन बोलनलागे # मेया मानह बात हमार ॥ 
“ भातनलोहियोकोडपतसिनिपर # यह दिनकषिि का रहिजाय्‌ ॥ 9 
च इतनी खनिके बारह क्री # लोधिन अपर बैड जाय ॥ >; 
रः माद सान लगे पतरिनि पर # शाभा वरन करी ना नाय ॥ ‡‰ 
५ दशा देखि यह गजमोतिन ने # निज मता से की खुनाय ॥ # 
६ ल न भिति दादा इनसे # माता जद देष समुभाय ॥ ५ 
बे ल्या महये बारे # जिनते हारि गई तारि ॥ ४ 
रः इतनी सुनिके तव रानी ने # गजना को लियो इलाय ॥ प 
& हाय जोरि क शनी शल # स्वामी खता माफ़ हो जाय ॥ कै 
रः ले नजितिदोकमलरिकिनते # अब सवसो देह षिसराय ॥ 
र $ही हमारी अब तुम मानी # वेधे कि बिदा देह काय ॥ 
` क्र इतनी उनिक गनरजा ने # तभ ग्र्या ते ते कटी नाय ॥ 
4444 44. 
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५ हयौ सब लायक देवे वाले # हमर चक्क माफ़ हृ जाय ॥ 
ङ्य तयारी कम वरात की # अहौ पलकी देह पठय .॥ 
&देर्लमेवे फो दिन नाहीं # वेध की बिदा देहु काय ॥ 
{६ सदल सरमा उहि ठे भे ॐ उदनि पदक दयि खोलाय ॥ ‡ 
धः राह पकरि लह पथरी गदकी # भ वरात में पुषे चाय्‌ ॥ ठै 
इना लेके गहने बालो # उदनि पलकी ल सजाय ॥ 
६ जाये पटे गदश्िहिन मे ॐ शोभा कवु कहौ ना जाय ॥ ‰ 
र जितने गहने है तिसयिनके # सब गजमोतिनः सजे वनाय ॥ तर 
१६ पहिले भेयी जिज माता को # भटी बहृरि सेली जाय ॥ ‡ 
{६ शौश नायके गजराजा को चरौ पलरी म वेगै जाय ॥ । 
9 चली पलकौ गजमोतिनकी # सविँ सेय रोय रहिनाये ॥ 
१ छव करयो तथ बिसहिन ते # उदनि मोहरे दई लय ॥ € 
श्राह पालकी जनवासे मे # श्रादा हुक्म दियो फएरमाय ॥ 4 
जली तयार होहु महे को %# तम्डु्न मेख देह उखराय ॥ 
परः चाये भिहारी गदविसषिनके # उदनि मोहर दई लुयय ॥ 
५ व करय दियो महव को ॐ जीतिको डंका दियो बजाय ॥ 
र आः रेज को धावा कणि # महबो धुरो दबायो श्राय ॥ 
# रुपना वारी को बोलवायो # तापो उदनि कही सुनाय्‌ ॥ 
{६ सरि सुनायौ रनिमद्दनाको # च्रामेम्याहि बीर मलिखान्‌ ॥ 


ममर 


शै चलि मो स्पना तव वरत ते # च्रह महे को कियो पयान ॥ 
र॑ चारि घरीकेरे च्ररसा में # सो महलन में हुवो जाय ॥ ४ 
१ मद्टना गदौ सतखरड पर # हेरे बाट लहरा क्यार ॥ 


| 
शयन श्रावत म्ना देखी # सतषरडा ते उतरी धाय ॥ - 


्् ~ 
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{£ मदन प्रौ तव सपना ते # वेदा हाल दे ` कतलाय ॥ 
: तब जवाब शएना ने दोन्दो # माता सव परताप ठब्हार ॥ 
द ससी बोलाषो स महे फो # मलन होयं मंगलाचार ॥ 
£ पुन्य कारो सयो सहायक # अयि प्याहिबषीर मलिखान ॥ 
करौ तयारी वर परनि कौ # चन्‌ ना रलह देर लगाय ॥ 

् सुनिके वातै ये सपना को # मदना कहत खुशीहूहनाय ॥ 
£ सती उलाई सवर मृहूवे कौ ॐ परवनि साज सजि हर्षाय ॥ 
कः थार सोषरन को मेगवायो # चौसुखष्षियिना लियो बरय ॥ श्च 
£ रिरि बलबायकही र्पना ते # ठम उदनि ते कहियो जाय ॥ 


(= 


 जटद पालकी को पातं # चना रास देर लगाय ॥ 
र _-\ ह 
वृललभयो सपना तव महलनते # चो बत मे पटहो चय ॥ 
£ हुक्म खुनायो रनि मद्धनाको # महलन पलक देहु फाय ॥ 4 
इतनी सुनिके बऽदनि ने # वरत पालको दुई सनाय ॥ & 
पलकी परब दाने प्र # गानो सकल उं हर्षाय ॥ 
पदन कखे दखाजे पर्‌ # रखना बहृश्रर लर उतार ॥ 
र तिलका माता बहत ख॒शी मई ॐ पानी पिं उतारि उतारि॥ 
् भीतर महल गद सब रानी # प्रजे इ देव मनलाय ॥ 
+ मरिद चरण छे मदने # श्रौ मोथे माँ ले लाय । ध 
देवे ऋहयाके पगु के # सव के चरण हुये मनलाय ॥ द्र 
रै भने वधा गद महे मे # षर धर होय मंगलाचार ॥ £ 
£ बडे बरातो सब महूवे मे # मंडन री लालरी सय ॥ 
६ सव राजन उदनि मिलिके # नेणिन गहनो दो बय ॥ ५ 


\ 
ॐ दगी सलामी गद महे मँ # अयि व्धाई योर मलितान्‌ ॥ 
| 1 
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५ जितने वरती रजा श्रये # निजनिन पुरकां फियोपयान्‌) ॐ 
चेसो व्याह भयो महिखे को ॐ यास धिस्हिनि के दरम्यान # 
नः पूर्णिमा इवयासी में # प्ररो व्याह बीर मलिखान ॥ ६ 
प्रागे चौथी चन्द्राबलिको # लिदिहो पारिदृष्णपदध्याय ॥ जँ 

% फविनदोर नहिचर क हाय ॐ श्रीरिवचस्ण विष्छपदध्याय } 

आहना प्ूरण-करी दास ने ॐ# सञ्चन ज्ञमहि दोष मनलाय्‌ ॥ 


नि 


र्विमरिखान का मिराह ओर पथरीगद्‌ की. लडाई सम्पृशं । 
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# चन्द्रावलि की चोथी # 
( वोरीगढ़ अर्थात्‌ बँदौ की लडह ) 


# दोहा # 

बन्दि प्रथम हरिहर चरण, शरुपद धुन ष्याय । 
चन्द्रावलि चौथी लिख, खुनहु खजन मन लाय ॥१॥ 
% सुमिरनी # 

ध एतनी वेरा कडि का गये # शरद केदि के लीने नाम ॥ 
ॐ भरल निरजनशरो परमेश्वर # ले परमात राम को नाम ॥ ; 
मै भोला गावो मेँ त गोला के # जिनको पोच कोष देउ थान ॥ $ 
% शात पास कोर को जंगल # वीचमे टी दिगम्बर क्यार ॥ £ 
् तेन गोकुरण सन्छुल राजे % पूरव भूतनाथ दार ॥ ¢ 
{@ फान चेत भोर सावन मे # हं पर मेला हेय श्रपार ॥ ‰ 
‡ दर्शन हेत सकल नरनारी # भावत देश देशते वाय ॥ प 
# मञ्चन फर गोकर्ण तेत्र म # निनकेसकल पाप नशिजाय॥ 

प छोदि सुमिरनी भँ हियना ते # बीर पमारों लित बनाय ॥ 

भ लगा महीना रे सावन का # धुर ध्र परो दोला शाय ॥ ९ 
‡६ ध्र धर विध्या ला भूलं # लं लं अपने विर्नके नाम ॥ ५ 
¢ षर षर तीन मनां सतिं # मेगल कलश सनं निजषाम ॥ 

ॐ मख्धना शनी चन्देले को # सतखंड पर कर विचार ॥ 
(1 14 
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प ननन 
सवी विषया भूला भले # सुधिनमिलीवन्द्रावलिक्यार ॥ कर 


यह षिवीरि मनमद्ना रोषे # धुनिधुनिशीश रहो पिताय ॥ र 
वाम उशारे चन््राबि को # उदनि कान्‌ मनक्‌ परिजाय ॥ ध 
रः उदनि पैव सतंडा पर # चरो मरना ते कंदी सुनाय ॥ 

द सोन बात को भाता येबो # सोठुम हमं देह उतलाय्‌ ॥ 
रः कोन ्ापदा वुपर परिमर # को बन्दराषलि कै बाय ॥ { 
रः बात बनाई तव मदना ने # अ उदनि से की सुनाय ॥ 
रः घषर बियिया तिजिया पूजं # सुन्द्र राग सुनाय सुनाय ॥ ४ 

र हमरे इलमाँ फोऽन उपज # जो सोहर मनोती अराय ॥ 
यह सुनि उदन बोलनलागे # माता सौ देह बतलाय ॥ 
करं बहाना जो उम हमसे तो मेँ देहौ प्राण गवाय ॥ £ 
कादि कटयिया लह सनि ने # चो ह्यय से ल लगाय ॥ ४ 
केहि की देदी ह चन्धादति # माता हमै कहो ससुफाय ॥ 
। त सथुशरयो रनि मद्डनाने # बे मेरे लहते लाल ॥ 
बहिन दुम्हारी है चन्द्रादि # बोरी व्याह भये बहुका ॥ 
बते व्याह गृहै बोरी को # तवते भिली सरिया नाये ॥ 
५ कोऽ न उपजो गढ महूषे मे # जोषद फो लोतो जाय ॥ 
उदनि बोले रनि मरना से # उमने हमहि बताघ्रो नाय ॥ 
¢ चोयो लो तो मेँ बहिनीफो # वेदी क मिलोतो श्राय ॥ ॐ 
तब सफ रनिमद्नाने # बे॒मेरे उदेतिह रय ॥ 9 
& उमरि कुमारी श्रति बारी थी # ताते तुमहिं बतांभो नायँ ॥ 
५ दनि. बोले महतारी से # माता खच॑देह मंगवाय ॥ 
‰ इम दवाय देह राजा से #% मेँ बहिनी को लों जाय .॥ 


{ बिदा न करै जो बहिनीकोच् तो मै ¦ टँ फुक 
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## 


इतनीकषिके उदनि चलिमये # पटु चे बीच कवेहरी जाय ॥ श्च 
क्री बन्दगी परसिदे को # सोनो हाथ बौपि रहिनायं ॥ £ 
हाथ पकरि के भन्देलेने # शाँ द्याती से्िया लमायं ॥ 
{ न कान को ठम चायेहौ # वे हमं देहु कलाय ॥ ४ 
उदन बोलन लागे ॐ चाचा मेर क्देले राय ॥ ( 
हीं जंहो पै बैरे को # बहिनिकोविदालारं कराय ॥ 


=# 


खच मगा देह जद से # श्रपनो हुम्‌ देहु फरमाय ॥ 
तव ससुश्नाश्रो चन्देते ने षेद मेरे उदयप्रिह रथ ॥ तरि 

तमना जेयो गद बौर को # इतनी मानो कही हमारि ॥ ध 
हा नाहीं मोहिं वेदो कौ # बेढषराज जादा क्यार ॥ 
तहँ उदन गोलन लागे # चाचा हम मनिबे के नायं ॥ ‰ 

‰ सच भगाय देह जल्दी से # अपनो हृष देह फरमाय ॥ 

शैः विदा करे यै बहिनी को # तुरते चौयी लह जाय ॥ 
इतनी ख॒निके रानाचलिभये # चरौ महलन मेँ पूवे जोय ॥ 2 
श्रावत देषो जव राजा को # मदना उी भर्या खाय ॥ 
यस्ता दरदके कै चन्देते # रानी चक्किति गर उष्हार ॥ € 
हाल बताथो क्यो बोरी को # उदनि जाय करे तशय ॥ प 
तव ससुभायोरनिमद्धना ने # स्वामी शर्ज खुनां मनलाय ॥ 
घनद्‌लति की इनियाँ मूषी # खामी दलति अरो बलाय ॥ ५ 
दलति पे देह बोरी को # चरतं षिदा दिद कराय ॥ 
बातमातिके रानी मदना की # श्ना दं चन्देते रय ॥ तर 
राजा चलिभये रभ महल ते # पह चे बीच कवेहरी जाय ॥ £ 
सारि गली नन्बे गजसथ # एकल तुरद्लिये मगगाय ॥ 


शालदुशला मोहन माना # स॒हस्न तोडा दि मगाय ॥ 
(41. इ. 


1 + 3 
अ ` 
¢ सवालाख कौ बीरा कलंगी # सोऽ गवार बन्दले रय ॥ क 
‰ सव सौपाह दिये उदनि को # चर यह कदी चन्देते राय ॥ ¢ 
४ दिस्ली हृदे वेदा जह्यो # प्रथीराज से मि्ियो जाय ॥ ५ 
र हाल पतेहो प्थोराज को # वेद मेरे उदयततिह राय ॥ 
जपो हृष्य होय रजा को # तषो क्षियो लहते लाल ॥ ¢ 
€ सोनेकोगृ्नो षद्दनालीन्ह ॐ सो डव्नमोँ दियो भराय ॥ 
५ वारं॑नेगौ संग पये # धो सउ दालदियो सषुकाय ॥ ‡ 
इ घ करय दिय मृहुवे से # गढ दिरलीकी खरति लगाय। { 
४ श्रो समया के पर मे # माहिल महे एह षे श्राय ॥ & 
४ सुरति देखी ना उदनि की # मादिल सजि रहे मनलाय ॥ £ 
‡ इल न ना काहू ने # माहिल सोचिसोवि रहिजाय ॥ 
६ ती लो मिलिगो अहिरकोबेदा वाने हाल कंहो पसुफाय ॥ ५ 
शजो स्वया है उरई को ॐ महये वीष षियाहो धाय ॥ $ 
. क उस्त चलिमये माहि गए # गूर दिस्त मे पर्वे जाय ॥ क 
` “ सति कदम ते करो बन्दगी # दोनो हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
र तब जाब पिरथी ने दीन्हा # भावौ उरई के परिहार ॥ 2 
€ इशल बाबा तुम ऽरईै कौ # चो राजन को कषय हवाल ॥ र 
¢ तहां माहि बोलन लागे # शरौ महरान धनी चोहान ॥ & 
¢ कु ह ४९ ५ ॥ इशल मगवान ॥ 
^“ सलाह यह्‌ चप चन्द्लं > दिस्ली शहर लेह ल॒खाय ॥ 
५ ५ ॥ चः यन १ ५ क धर शहर लेह पंजियाय्‌॥ १ 
न मे # रे उदयसिंह 
¢ पे सानि ॐ मलिखे दं # सारो नगर स दरव ॥ ४ 
१९ ध खय 
पै जानते मारि दः उदनिको # मानो कही पिथौरा राय ॥ स 
पिरथी ने दीन्हयं # पेसीन कौ मिल परिहार ॥ ॐ 
र 


ट तव जवाब पिर 
1 


$--------------------- 
ॐ कहा विगारो हमने उनको # जो वे रेषो कत विचार ॥ 
£ उदन जं दँ बोरीगढ़ को # ठम मति भू कहो वनाय ॥ जै 
१६ नव ठम ्ावतिहो दिललीका % त तुम देपेय कहत बनाय ॥ 
ॐ कायल हृदके माहिल वलिभे # नोरङ्ग रो धनी चौहान ॥ 
ः वरत लायो सुरजमल को £ तिनते पिरथी कटी बतरान ॥ 
‰ तनि चलेनाड बगियाको # चौ उदनि का लावो जाय ॥ ¢ 
र इनी खनके सरन चलिमेये # शो बगिया मे पते आय ॥ ‰ 
रः करी वन्द्भी तव दोन ने # सर हाल कहो सुखाय ॥ प 
ॐ तमहं बलाभो बादशाह ने # संगे चलौ वनाफर राय ॥ ‡ 
श्र इतनी खनते उदनि चल्तिमये # घोडा वंडुला एर अ्रपवार ॥ ¢ 
% जायके पहंवे गढ दिष्टी मेँ # अहं दार पोरा क्यार ॥ ग्र 
सात कदम ते करी बन्दगी # दोनों हाथ जोरि शिर नाय ॥ 
व हाथ पकरि के उदेधिह को # राजा छाती लियो लगाय ॥ ¢ 
श कहो कि तयारी वेदा कीन्ही # जद्दी हमि देह बतलाय ॥ 3 
त तुब जवाव उदनि ने दीन्हीं # छनिये बादशाह महराज ॥ { 
& चोथौ तेने को बहिनी कौ ॐ हम बोरी को कियो पयान ॥ % 
अ तव समुमायो परथीरान ने % सुनिये महे के सरदार ॥ 
ई कहे लटा बोरी बाले # जिनको बेहि बै तरवारि ॥ ह 
कदी हमारी उदनि .मानो # उपे लोटि महव जाउ ॥ ¢ 
विदो नदृ गह बोरी मे # नाक दहो प्राण गमाय ॥ 
इतनी सुनिके उदनि बोले # ठम सुनि लऽ पिथो राय ॥ £ 






बिदा करावं हम बहिनी फो # तो तौ लोटि महोबे जायं ॥ 
जो नदा कबहिनीको मारो कत्र भंग इइ ॥ ङः 
िरिथी सोच अपने मन माँ # कलहा देव ङ वरिको लाल ॥ ॐ 
14414 56 


पव 
145 4 
द” ‹ भि 
५ कही हमारी ये (त ङक 
चीर कसंगी ना सनि दहै ‰ ताति कहि क हाल हवाल ~त 
४: यह नन सालीसं ङो > त वा हालं बाल ॥ & 
६ गना प्रथीशज को = # पिथोर राय 
‰ द कव दं कौ # दीजो जाय बनाफ्र राय । ६ 
महम खबस्सुनी अगमाने ५ काम सिद्ध इह जाये ॥ : 
६ धामन्‌ भेजो त # दिष्टी श्रये उद्यति ‰ 
रः उदनि चरणं भ ष ने # सोऽउदनि का वर | ॥ ध 
६ तब गपाके # चरौ मे मँ चाय्‌ ॥ ` 
छतु श्रगमा बोलन लागी >+ मोथे माँ लिये लगाय ४ 
रः भ भतिनाषौ गद्बोी र वेढा मेरे उद्‌ ¢ ॥ 
। को + य्ह राय ॥ 
9 दिन ॥ उदन गोले # क बमत जादो राय ॥ ध 
ए छ 
च द ल्‌ कृशि जो ४ चह प्राणं रै ध ॥ 
मनम सोत जादोपति # मर चत्र म या जाय ॥ त्रै 
येता अगपा रानी # मंग ह्‌ जाय ॥ 
पमेता मनिहै कदी कलहा देव ई ॥ ‰& 
सो पकराय दियो हमारा #% लहर पे त 
ध साघु होय 7 चश्च ॥ छ ध मंगाय ॥ ज 
म नालि को # सुय 
८ न आगे धरयो > ध ० दीजो ह । ४ 
| मंजिल मू र चलिभये # अगम ० दिं कलाय ॥ 
र उण उरि चक्षि मँ # बो ए छुये मनलाय ॥ % 
६ राति षतेरी मी बागन मं # बौरी धुरे दवारो जाय ॥ ४ 
क काग स करि धरे प्र एक कोस रनाय ॥ $ 
कागद सेके कूल € भोरहिं ञे जाय ॥ 
रिध लिसिके पी बालो.% भरपनो कम हला भाय ॥ ‡ 
ई चल्िमा बीरशे व % कमलदान गवाय ॥ 
(१ # पहु चो गढ़ बोरी गहाय ॥ ¢ 
= 1 4. ॥ - 


न न 
1 # चन्द्राबलि की चौथी # ( २६8 ) श्रः 


त 
ध जहो कचेहरी बोस्शाह की # धामन तहँ गयो निवाय ॥ ४ 
ङ पवि कदम ते करी बन्द्गी क पती गदी द उबय॥ 
नजरिषद्िगर बीरशाही ॐ उरते पाती लई बलाय ॥ 
ट सोलिके पाती राजा वागी ॐ ओंम नरि करिजाय॥ ५ 
रः पाती बँवी जर उदन की # राजा खुशी भये अधिकाय ॥ {€ 
५ बेटा जोराषर को अलवायो # तिन पती दै सनाय ॥ 
‰ बहुकः दिपम्याहको हहगो # चलो भिली सणिद्ुनाय ॥ १ 
५ उदनि श्रये द महे से # तिनकां जद्दी लाबहु जाय ॥ ५ 
६ हेत प्रीति सन्मान रौति में वेद कमी होय कहु नाय ॥ ४ 
गमे नति काः रकि ह # देहान भ्गरििहि नाय ॥ ४ 
चलिमये जोर बङ्गला ते # ध धरे प्र एह चे थाय ॥ 
{£ इत जादव पति करी तयार # दरति बगलालियो्नाय ॥ भर 
4 एकै वाना एक निशाना क#षफेरग र सव ज्यान ॥ 
र चप मत्री रह भरि सनदी # सबको एक रङ्ग पोशाक ॥ 
 समुभि न पएरे कौन नृप भ्ाये # देत्‌ । दधि जाय चक्राय ॥ 
हेत परीका वधञदनि के # कीन्हों काज नाद्वा राय ॥ ई 
५ देत भट दे यह काको ॐ सारी बात ठत ज॑बिनाय ॥ 
{£ यह दि बात हियने रहिगह # आ पूरे की को इफाय ॥ प्र 
र पेजारावर जव डन मे #% युक हरिकिरा कदी खनाय ॥ ई 
वेदा चयो बीरशाहि को # येये जल्द लदवा माय ॥ 
र निके उदनि उ8ि यदे भये # दत कही बदगी जाय ॥ त्च 
६ सनसुष देखा जव उदनि को # जोरावर ने. करी उनाय ॥ ¢ 
पन्थ बेदुला के चहेया # रानी देवज दरि फे लाल ॥ 


ॐ चर्मा वुलाभ्रो हे राजा ने # जदो चलौ हमारे साथ ॥ 
व 


। 4 


किः ` 
‰ ( २७० ) ५ श्रान्द खणड # १ 


> न्ट क = ऊक 2 0 [०.1.11 क क, वतेः कटो, रक ट तिः टः 


4 इतनी सुमिके बधरदति ने # वरत बेदुला लियो सजाय ॥ ई | 
व ददि बहेरा प्र॒बहि वेले #% शौ चलिभये लहरवा भाव ॥ # 
& जाक्के पटवे मद बोरी मे # जँ दरयर जाद क्यार ॥ 
& देक हालत रा बङ्लाकी # उदति मनम करं पिचार ॥ 
( एके बाना सद चत्रिन के # रै घों कोन जादुबों राय ॥ 
देहिक सूरत वधञदनि कौ # कत्री मोहि मोहि रहेजाय ॥ क 
जोन शुर तनं उदति दें # सो नहिं यल सक्भिलाय।॥ ‰ 
४ शेव देखिके बीरशाह शो # लीन्हों यीद्ि उदयरिह रय ॥ 
‡ करी न्द्गी बीरशाह को # पाती दै चन्दे स्यार ॥ 
लं नजराना कलेगी चीरा %सोराजाके धरी गार ॥ 
दलति देखी रीस्शाि ने # मनम बहुत खुशी हदजारयं ॥ ॐ 
६ चषि बची वन्दते को # एुले अंगन नाहि समाय ॥ ५ 
हे लगाय लियो उदनिको # शौ दति कदी जाद राय ॥ 
प्ता दयोडो उम बशे को # कष्टं न देश मंफायो चाय ॥ ग 
धाञु अनन्द भयो जियराम # श्रव हम बोधी दिह चलाय ॥ 
(६ उदनि बोलो दीरशाहि से % हो महणज जाद राय ॥ 
¢ लाये मडका हम बोथी के # सो महलन को देह एय ॥ 
इतनी खुनिके वीरश्टि ने # जोरावर से कही सनाय ॥ 
लवरि कायदे महलन मे # महुवे से श्राय ऽदयसिहराय ॥ पर 
इतनी सुनके चले जोरावर # भं महलन्‌ मे पहुंचे आय ॥ ज्र 
£ सबरि कराय दई महलन गे # सियो कर मङ्गला चार ॥ ई 
ठर यर प्र बन्दन बारी #% मङ्गल कलश सने प्रहिद्वार ॥ 
हैक देदियो यप धामन को # तू उदनिका लार उलाय ॥ 


४ उन हे पायन गो हरिकिरा ॐ च गला मे पहंचा जाय ॥ ‰ 
(1 
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# करी बन्दगी वधञ्दनि को # दोऽकर जोरि की शिरनाय॥ ङग 
- जल्दी भू घलो महलनको ॐ बोलत महिं जादो राय ॥ ग 
¢ ददि उदनि ॐ8 वदे ममे % च महतन का भये तयार ॥ 
श शोभा देलौ गलियारेन कौ # चर दिशि विदेगलीवाकारि। ई 

मधा चरू सम कलियां षसं # थौ श्रतरन क छुट फष्ठर ॥ ¢ 
विज्ञ चटसी भामिनि दमक # चहं दिशिसोरह क्षयेपिगार ॥ # 
र सिगरी वस्ती ऊदनि देसी # भ्रति खश भये लहुषवाभाय। ५ 
षः बसी उजागर यह वस्ती है ॐ# जह पर वत जावा राय ॥ ‰ 
४. यदे विचारत निजमन उदनि ॐ षटू चै खङगपंवरि पर जाय ॥ 
च दगी सललामौ तव गद्या मेँ # शोभा एक्‌ न भरनी जाय ॥ ५ 
६ ्रारति ली तथ रानी ने # सो उदनि पर धरी उतार ॥ 
रः लहर प्टोरो श्रगमा बालो # सो उदन ने लियो निकारि ॥ १ 
पयस्कि चरणा हये रानीके # श्रौ सव भेट दई हराय ॥ ¢ 
मका चोथी के मङ्गवाये # सो रानी वि द्यि घराय॥ 
सवरं हइ गई चन्दरावलि को # श्राये उदनि विरन वम्हार ॥ र 
शः उतरि भटस्य से चन्द्रावलि # अगनाहै म पहची चाय॥ ५ 
मोह श्राहमयो चन्ध्वलि को # उदनि चंग गहं लपिगय ॥ ४ 
४ रोहे समेय। योहि श्रवसरमें # कारन जोगलागिगयोश्राय ॥ 
प्रठनहेत जिमि पूर्णवन्द्र को # अयो राह अचानक घाय ॥ ५ 
र लगी कचरी बीरशाह कौ # भाय लागि शा दार ॥ 
श्राह समेया के शरोर मे # पटवे तँ उथल पषा ॥ त 
ध सात कदम से करो बन्दगी ॐ दोनों हाथ जोरि शिरनाय ॥ ५6 
र उट देखो जथ माहिल को # राजा वोक्य दृर॑इराय्‌ ॥ र 


4 माहिल दै गये चकौ पर # तव राजा न कह छनाय ॥ 
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डत बताबो तुम उरं की # चरौ सव हालको सषुफाय॥ 
र॑ साहिल बोत्ते तइ राना से # है सव शशल जादो राय ॥ 
५ दै रान क्यौ उरई ने # दै सव मेयन र परताप ॥ 
{६ पे यक बात भर मवे भे # सो भँ मसे कहं इफाय ॥ 
र॑ यदा उनि छो मृहूवे से ॐ दीन्ही सेदि चन्देते राय ॥ 
५ सन ितियाने देवे वारे # तिननिजमनमे मन्व ददरय ॥ 
वरत पयान्‌ क्रियो घोरी को # चराय यहो उदयहि राय ॥ 
धं विदा करै बन्दरावलि को # अपनी दापी तिद वनाथ ॥ & 
‰ दाश लगे बनद्रं वंस में ॐ होड वदनाम्‌ जादवोँ रय ॥ 
“< भि जानिके मै ससुफावों # इतनी मानौ कदी हमार ॥ 
६ षिदा न क्योतुमरउदनि सङ्ग # नहिं वदनामी होय ठम्दार ॥ 
रः तम मश्वाय देह उदनि का # जिन ल्ल करो यहोपर याय 
५ : इतनी किक माहिलचलिभयेन लामो हणं चन्द्र मे षाय.॥ 
‰ सनि बतं ये माहिल की # घुसा भये जादो राय ॥ ई 
‰ सात वेदन का बोलवायो # तिनते राजा कहो सुनाय ॥ 
ॐ भित न उदन महूवे जाव # इनको देहु जान्‌ ' तै मार ॥ 
१६ स्रि कराय देहं महलन मं #% ज्वी भोजन होय तयार ॥ ‰ 
शः विषभिलवाय देहं भोजन भ ॐ लाते तुरत काल हइ जाय॥ व्र 
ध विन मारे उदनि मरिजावे # सवरं वारं दरि हृद जाय ॥ ‰ 
र चाक्ना पाई जव लस्किन ने # महृलन खबरि जनह जाय ॥ $ 


भ्य ॥ 


{६ जसो घाज्ञा राजा दोन्ही ॐ ता विषि करी रसोई जाय ॥ क 

ष बरजोराबरगयेडदनिदिभ ॐ तिन्‌ यड बातकदो सुाय्‌॥ 
तयार रसोई हे हलन मे # जेवे चलो उदयसिंह राय ॥ 

४ इ उनिकेऽदनि चलिमये ॐ अपन बांपि लिये हयियार ॥ 


शमम नतन सव्रे (1 
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४ तव सजु्ायो _इन््सेन ने # उदनि दोर धरो हथियार ॥ । 
# कड उ नादी दैमहलन मो % काहि सने पक हथियार ॥ 
तव जवाब उदनि ने दन्द # ठम सुनि लेह बीर सरदार ॥ 
वेश हमरे यह रीति है # विन्‌ हथियार न भोजन सां ॥ 
{ इतनी सुनिके इन्धपेन ने # वसतं॒गंगा लै उगय ॥ प 
भधा चह देह नियरा से ॐ उदनि मानो बवन हमार ॥ ् 
रः गडश्रालंलग्ो तव उदनिने # अपनो डोरि परे हथियार ॥ 
{£ संगे चलि भये तब षजदनि # महलन वौषट चे भाय ॥ ८ 
चरण धोयते त बषञदनि # चौ वोक्म भे वैरे जाय ॥ $ 
मेम बन्ावलि लिएको मे # सो उदन तन श्ट निहार ॥ 
र सैनन सेनन करे शशारा # बीरन मानो कवन हमार ॥ {¢ 
‡ भोजन कसो ना महलनमे # खातं तुत काल इइ नाय ॥ & 
# जहर मिला यह मोजन है # मानों कदी लहूखा भाय ॥ 
५ समु इशारा तव उदनिने # उरते मनम क्रियो विचार ॥ ङ 
‰ थार पनी मँ ना नेवोँ # बहनो को बदा थार ॥ ‰ ` 
८ सोवि समुमिके दरसन को # उदनि थार दियो सकलाय ॥ ¢ 
ृ्सेन तपर बोलन लागे # ठम सुनि लेहं उदयति्टराय ॥ 
षार हमारो पम क्यों बदलो ॐ सधी हमहि देह पतलाय ॥ ‰ 
तव जवार उदनिने दीनं % ठम खनि लेह नाद्व रय ॥ ४ 
देश हमारे यदै रीति है # जो के चौथी जेनको जाय ॥ ५ 
थार बलति सेह बहनोईको # ताके पे भोजन सायं ॥ & 
इतनी खनते ऋवड्दनि कौ # शस्ता भये जादो राय ॥ ‰ 
सातौ वेदय एटि ये भये # च्रपनी लीन्दीं तेग निकार ॥ ४ 
तष तो उदनि उटि द्रे भये ॐ# ्रापन गड्या रहे चलाव ॥ &. 
मिम पक 
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2 गड मविगश्नो तव चौकामे # उदनि गडा रहे चलाय ॥ 
पहा छो सातौ लष्िका ॐ उदनि समादियो गिरय ॥ 
हरताकदिदिश्ो सच चत्रिनने # बीच म भिरे लहुखा भाय ॥ प 
| भृडु्यन सार उदनि बङ्ड # चत्री भिरं तमारो खाय ॥ 
¢ बुन्नि देही गसि शौ # जाम तेग नहीं अनियाय ॥ 
ध ¢ कल सेलारी सहे वारो # गनिगनिक्त्रो रहो शिराय ॥ 

६ गडा डारि दियो उदनिने # सते पाय दियो उणय ॥ 

परे पाटन बहला करि द्यो चत्री ते ले मनने एन ॥ ‰ 

क्या मति र्नो थोियेरकी # राखी लाज ए भगवान ॥ च 

देलि तमाशा चन्द्रवलि ने # चो य॒रुतेगा लिया उगय ॥ 

सो दे दीन्हा वघञ्द्नि को # सोच वित्त लहुया भाय ॥ 
नो मै माये इहि तेगा से # तो सेप्रीपन जाय नशाय ॥ 

८ तेगा डारि दो परती मे # यृहुमन सोचिरदयसिहराय ॥ ‡ई 

भः पोखा देके सवे चनन ने # धो उदनिका लियो वधाय ॥ 

‰ अहल पिला के दाहक मेँ # तिनदन को दियो डय ॥ ङ 

$ बन्द कृएय दियो उदन फो # बह्रेदनियो द्इपकिलाय ।॥ 
मदी देष पोह मालिनि ॐ सतलरहा पर पदर ची जाय ॥ 

( शेय शेय मालिनि हाल बतावं # बहु्र सुनो जादो क्यार ॥ 
महल्‌ पिडारु क दाहक मा # डरे उदनि धिसन वुद्यार ॥ 
सुनिफे बेटी रोवन लागी # ले ते नाम लद्रखा क्या९ ॥ 

‰ रोवतिरोवति दिवसबीतिगयो #% सभ्या काल पहबो श्राय ॥ ५ 


९ थार मेगायो .एक चन्द्रादि # तामे मोजन लिये सजाय ॥ 
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‡& जल भखायो गंगाजल को # रेशम रस्पा लियो गाय ॥ 


श आधि राति दरे अमला मे # बेदी पवि - दहकपर जाय ॥ 
त 
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बजर पनिं को सकलाय # रेशम रस्सा दह लघ्काय ॥ १ 
च धीरे धौरे चन्दाल बोले # निकरो मेरे लहरा भाय ॥ ४ 
$ जद्ी निकरौ तुप उमे ते # धरौ महे फो जाऽ वरय ॥ + 
४ तब जवार उदनि ने दीनहो # वहिनो सो देह भितिराय ॥ 
र तषहरनिकार जो हम निकरं ` # तो च्त्रीपन जाय नशाय ॥ शर 
$ हमहि नो चाहो चन्र बहिनी # चाहे सरि देह पहूंबाय ॥ ¢ 

सनिके चा आदा मलिते # उमे से हमै निकारं भय ॥ 
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६ बूत निरास ५.५८ भै चनद्रवलि ॐ स्दनि एक मानता नायँ ॥ 
शः बलुरपिहनियोफिरिपकषिलाई # सत संडा पर पटं ची धराय ॥ 
५८ रोषं चन्द्र सुतं पर # ले लै नाम लखा क्यार ॥ 
कोन उपाय करो यहि बेरा # जासों बचिनाय विर हमार ॥ 
‰& देषि दशा यह चन्द्रावलिकी # हीरामन मन कियो विषार ॥ ‰ 
शं पोलो तोता तन पिना से # द्र खनो नादयां ्यार ॥ 
कौन विपत्ती ठम पर परग # जास रोय रहि दसपाय ॥ { 
हात वताय देह जियराको # श्रव ना राख देर लगाय ॥ ‰ 
त्ब चन्द्रालि बोलन लागी # खना कचु कदी ना जाय॥ त 
| चौथी लेनको वीरन रामे # तिनका दक दियो उखाय ॥ 
कोन उपाय करो यहि वेरा # त को लेहं बाय ॥ ध 
कोर न हिव जच यष्टि वेशा ॐ महे सरि देहि पटुवाय ॥ 
# तव जवाघ हीरामनि दीनां £ वहु्र खनो जादो क्यार ॥ ५ 
& कागद लेके कलपी वारो # लिक पाती कृरो तेयार ॥ ‰ 
ॐ गरे धाय देह तुम मेर #% महे खरि देहं टं वाय ॥ प 
‰ सुनिके वातै हीरमनि को # चन्द्रा हदय जोव प्रि जय ॥ 


क्मगद लीन्हों की वालो ॐ अपनो कलमदान ले हाथ ॥ $ 
अक प व 
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रोय सेय पाती चन्द्रा लेखं # सब उदनिको लिखो हवाल॥ 

| बि्ितिषिके चन्द्रावक्लिने # खुञ्जना कठ दर लटकाय ॥ 

¢ जी जेयो तम सहे को # माता पाती दीनो जाय.॥ 
५ विकी खोलि दै पिना कौ # सुश्नना चासमान उडिजाय॥ 
५ पाती लेके पदी चलि मयो # थो महे की खरति लगाय॥ 

: तीन दिवित केरे अरसा मँ # नखर गह मे पटू बो जाय ॥ 
८ भूख प्याप्से व्याङ्घल हके # फल बगिया म बेटे जाय ॥ 
% भाहिल राजा उरई बाले # जिनको चगलिनकोव्योहार॥ 
| तठ नात हतै उरई को # बगिया करन इपहरी लाग॥ 
` ननखिदलिगृहूुलमृपतिकी # देखो खा हदय घरिष्यान॥ 
४ पाती देी जब गर्दन भँ #% महिल उसत गये पहिचान ॥ 

 मादिलवलिभयेषुलबगियाति # पहुचे नरपति के दुर्वारं ॥ 
‰ क बन्दुगी तव माहिल ने # नै उरई के परिहार ॥ 
» नजखििदूलिगहतवनरयतिकी # ऊंषी चोकी दहै डराय ॥ 
( वं वे उर वाते # अपनो हाल देह बतलाय ॥ 
 मादिल बेहि गये ची पर # फिर राजा ते कही घनाय ॥ 
‰ शल इृशलिया न उरई मे # दायां कर शृष्ण यहुराय ॥ 
र बीन अनोखी तमहिं वता # राजा मानहु बचन हमार ॥ 
४ हौराषन तोता यक आयो # जाकी शोमा भ्रव श्रपार ॥ 
सो वह वेगे जलवगिया मे # जद्दी ताहि लेह पकराय ॥ 

¢ चेसो खुगगा फेरि ना मिलि # ददी ताहि लेह परकराय ॥ 
५ खनिके बात ये मादिल की #% नरपति मकरन्द लिये बलाय 
हाल वताय दियो सुश्चनाको ॐ मकरन्द्‌ कच दियो कराय ॥ 


‰ संग बहेलिया को ल लीन्हों # फल बगिया मे परव जाय ॥ 
1 


र कक र 
1 
१. 
१ 
। # 
१ 2 
4 
| 8 
“1 
। 
| 

1 


(क 
‰ चन्द्रावसि दी चौथी # ( २७७) 


<-> =© > ©<) 0-र 0ढ> © 
0 ० 0 


4 नाल लगाय दियो बधिकाने # वरतं खगना लियो प्राय ॥ 
सुश्रनालके मकरंद चलिभये ॐ श्रो महलन मे पहषवे राय ॥ 1 
पाती खोलि दर रानी को # सु्नना खुदी दियो ठेगाय ॥ 

ॐ भ्करंद्‌ पहु चे षच कषहरी # माहित नखर से रमिजाय ॥ ध 

६ तो लों शनी नरपति बाली # सो खश्नना दिग एं बी्ाय॥ ॐ 

¢ खुथना देखो जव रानी को # दते बात कदी सकय ॥ 

‰ वपहिसुनािष यह नाहीं थी # हम फेदि लर सखाय ॥ 

‰ चौथी सेन गये बयञदनि #‰ बोरी बीर साहि दरवार ॥ 
केदि करय त राजा ने # चु गत दृह दियो उसाय ॥ 
२ हमहि कैद राजा कखायो ॐ हमरी पाती लद दिनाथ्‌ ॥ | 

३ हमहि पराशरो ह चन्द्रावलि # मरहने प्त देन के काज ॥ 

¢ उदनि दाहक माँ मसि # बेट पेट भारि मरिजाय ॥ 

रः यऽ सराप प्र जा पर # हमरी कदि लहै कराय ॥ 

‰& सुनिके दति ये सुना फी # रानी कहत गहै धराय ॥ 
पती ममार चन्द्रावलि की # यना गरे दई लटकाय ॥ 

< विषीषोल दहै पिजसषी #% चरो तोता को दियो उडाय ॥ ५ 

¢ चलिमयोु्नानखरणद़से # पटो गढ़ महषे म चायं ॥ 
मना रानी सतलणएडा पर # अपने मन ५ बिचार ॥ 6 
बहत दिना उद्दनिको हृंहगा # हैर बाट लहते क्यार ॥ 
तरलो खुश्रना सतखयडा पर # पह चो भरहनकि दिगजाय ॥ 

रः पाती देखी कंठ खशा के # तवृ मरहनाने कही सनाय ॥ ४ 

६ केहि फी पाती सुना लये # सवी हमहिं देह बतलाय ॥ 

त त॒व जवाब खना ने दीनं # शनी घुनह् चदेले स्यार ॥ 


(५ 
म बोरी से # चन्ध्रवलि ने दर पाय ॥ 
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ट यह नमि मदना कंठ शाति # खोलि के पाती पटरी हवाल ॥ ‰ 
पर्क बोली सहि घुश्रनासे #% बन््रादलिहि कहौ दम जाय ॥ गर 
५: आवत तशर हे गहे से # करी वरदा लिदँ कलाय ॥ ५ 
९६ यकि पतोलिषिषद्दनाने # बोधी छा केर गल माहि ॥ 
( ठरते उडो छुश्या महे से # गढ बोरी मेँ पवो जाय ॥ करै 
यने बोलि कदी मद्नाने ॐ लावो जाय बीर महिसान ॥ 
£ वलिभो{शुषना त मवे से # चौ तिरसा पटवो जाय ॥ 
५ करि सलाम बोले सलिखे से # मदना रानी शीं इलाय ॥ ओ 
चल साथ हमर थहीःठस # मलिखे घोटी लड पनाय ॥ ६ 
छदि बेस प्र्‌ चहि वे # च महव म पहु चै जाय ॥ ६ 
मद्हना रानी जह बेदी थी # तहं चलिगये बीर मलिखान ॥ श्र 
‰ इरि प्रणाम बते मदहनाते # माता कहि एवो इलाय ॥ ‰ 
ध पती दे द्हतव मद्धनाने # कवी तुरत वीर मलिखान ॥ 
पाती पदि बोले मदना से ॐ माता षर धरौ मन माहि ॥ प 
हम चदि जहे गद शोरीको # वहिनी षि सिर कखाय ॥ 
१ यकदिमलिसे गं चाद्दाति # बोले हाथ नोरि शिर नाय ॥ # 
४६ यार होऽ दादा बरौ को # पातीको हाल दियो वतलाय ॥ ५; 
५ सुनि पन्ने जनिधा तम फिर मलिखे से कदी घनाय ॥ ८ 
ध जितना लश्कर हे मह म # भया तुरत लेह सजवाय ॥ 
४६ भलिखे पहु चे तब लश्करमे # डंका तुरत दओ बनवाय ॥ 
$£ चोब्‌ नगाड़ा के बाजत सन # कषत हेन लगे तेयार ॥ 
{६ पहले नगाह् मँ निन बन्दी # दूने बोपि लीनह हथियार ॥ 
श तिस नगा के बाजत दी % कतरी फोदि भये अवार्‌ ॥ 


‰& अरहा ठेवा नया मलिसे # सनिधनि वाहन भ ॥ ष 
त वाहन भये तयार ॥ | 
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¢ रेप ता अगे सो # गह क दो मनय ॥ 
हे च कराय दियो लश्कर फो # दि पवि कोष रहिनाय ॥ 
सत्री उतरि परे बागन म € श्पने डं दये डराय ॥ 

ट मलिवे पटहे पृथीरान प # बोले हाथ जोरि शिजाय ॥ 

श वोर गढ़ मृ बिदा कृणुधन % उदन्‌ गये रहे. महराज ॥ 

¢ घाटि नादवार कौनदौ हे # उदनि इमे दमे उपय ॥ 

{६ भ्ग द देऽ महरजा हम # बौर गदं दे कसाय ॥ 

र मक देदेऽ कु ्रपनो वम # अबद छव्‌ जाउ कलाय ॥ 

। इतनी खन ल प्रथीराज जब > तव चौड को लियो बलाय ॥ 
सूरज बेटा को बुलवायो # चरौ यह कदी वीर चौहान ॥ १ 

५ यह कहि दीनौ बीरा से ॐ# जलदौ विदा देयं कखाय ॥ 
यह सुनिषलिमो बोडा्ादयण ॐ इकदन्ता प्र भयो सवार ॥ 
सथा घोडा पर सुरज चदि ॐ लश्कर ठस लथो सजवाय ॥ 
संगे वलिभए नर मलिखे के # शरो बागुन मे पए वे चाय ॥ 
व कराय दशो बागन से # दोनों फोप चलौ इक संग ॥ # 

| शह पकरि ल गढबोरी को #% पहं चे सात रोज मेँ जाय ॥ श 
रहि गह्‌ बोरी चारिकोस नब # डेगा तुरत दए डउराय्‌ ॥ ध 
छुटि गह पेट स्जक्तन कौ # तुरत तश्र दए तनाय ॥ र 
जोन उतारि दए धोन की # हाथिन हौदा धरे उतार ॥ 
चदी रोया उमरायन को # सबने करी रत षिभम ॥ 

४ भोर होत विष्ठया उचदानी ॐ तब जगि ॐ बीर मलिलान ॥ ‡ 
मिते जाय कही आद्छा से # दादा जख दउ तयार ॥ 

४ जोगिन यद्री है मैगवारे # चारो बाजा लबे भगाय ॥ 
पिरि दहिया व्गले को # चारो बाना लिये उगय ॥ ९ 
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शग राभिनीको सुभिरनकृरि #‰ सबने बाजा दये बनाय ॥ 
^ इगरत बिभ बारह जोगी # चरौ बजार मे पटंमे नाय ॥ । 
4 मोहौ स्यति गह वीरो की # देखो रूप जोगिन क्यार ॥ 
ध आवत गावत जोगी चारो # पहं वे रज दार पर जाय ॥ 
४ केसर बोदी राज महल से # जोगिन पाप पहृघी जाय ॥ 

५; जोगिन प दति मोहौ तव # रानिहि सरि सुनाई नाय ॥ 
( चारि जोगिया यह्‌ वयि द # जिनके रूप न व्रने जायं ॥ ४ 
¢ सखिनसंग ले गानी चलिभह्‌ # पवी राज र एर जाय ॥ 
रूप देषिके उन जोगिन रो # रानी मोहि मोहि रहिनाय ॥ 

‰ बोली शनी ठव जोशिन से # जोभिर ड॒ देष दशय ॥ 

“4 नित उि सेवा तष्ट करहि # बाबा युनि षरण व्हा ॥ 

& यहनि महिषे बोलन लगे # रानी कहँ उहारो ज्ञान ॥ 
६ छता पाना सता जोगी क इनक कोन सक्त बिलमाय ॥ ¢ 
द वैन भिक्ताम्वहिं माता तम # च्पनो इष जायं काय ॥ र 
^ देतिरुप जोगिन चनरादलि # अपनी वदी दई णटाय ॥ & 
८ यह कहि दीनो मेरसाषलसे # जोगिन इहा देये प्ठवाय ॥ 

कहं नदद अत जोगीहम # हमहूँ देति तमाशा लेव ॥ 9 
¢ यदी पहु ची त रानी दिग # कुरते लवर सुनाई जाय ॥ 
ध बोली रानी तव जोगिन से % दृश देति तमाशा तेय ॥ 
१६ महस म अव तुम जावो # जोगौ तुरत, पएहंे जाय ॥ 

# चनावलि देखत जोगिन से # पृर्न लागि चुनो महराज ॥ १६ 

जहे जवाहर ह शदहिनि मँ # हाथन कृडा सोषरन स्यार ॥ % 

५ सप्‌ तुष्ारो ना जोगिन को # क ल देऽ वतलाय ॥ 


बोले मलिदे चन्द्रादि से #% दी- हं रूप करतार ॥ 
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‰& भजन कएत हम नाणयण्ने # भिचा मागि कए आहार ॥ 
४ द्यो मागा हम कनवज मँ # जंचन्द्‌ मोहिगये ततकाल ॥ ई 
शूंतवरउन यदी. बनवा यह # जिनमे जह जवाहर लाल ॥ 
ैः तहते चलिके गे महे हम # जहे पर वसत रजापरिमाल ॥ ५ 
वहत खशी हृं शनि मडनाने # हाथन कृडा दिये डाय ॥ 
¢ हनी नते चराति ने # उन योगिनसे कदी नाय ॥ धच 
र माता हमर शनिना ३ # ब्रह्य बीरन॒ लगृत हमार ॥ ५ 
{ नगर महोबे मँ जेयो ठम # माता सरि सुनेथ्ो जाय ॥ ८ 
च 4 
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श्राये यवन्‌ थे चौथी को चसो ज्मे मे दए डरय॥ 
न्दौ भावे त्रा मेगा # दा रर एमलिलान ॥ 
प णः हुडाय लेयं उदन्‌ को > यृदछनि कहा बीरमक्षिषान ॥ & 
{६ समुहे दण्डे ब्हयनैद ह # हमरो नाम वीर मक्तिलान ॥ # 
भरारा देषा यहु एष्ट ह # संद हमै देऽ दलाय ॥ ¢ 
कनी संदक भे उदन है # तय चनदरामलि दियो जव ॥ ई 
१ महल पिर जो संदक है # ताभ पड़ लहृखा माय ॥ शच 
4 यसति बिदा सगि बहिनीसे ॐ फाठक निकरि गयो बा पार ॥ ‡ 
. # देदिके संक जोग धूलिमये # अपने लश्कर पटे जाय ॥ 
८ पलटन ल सफर मेना की # उरतं खग उदावन लाग ॥ प्र 
तीन पहर मै सरग स्यार ई # तवउदन ते पटू चे जाय ॥ # 
५ बन्दि डा वथ उदन कौ # मलिसे लेगे शाय लिवाय ॥ & 
‰ उदनि पहु जव लश्कर # पवको मिसेजाय शिसनाय ॥ ङ 
र खुशी दाय गई सबलश्कर मे # उरते दगन सलामी लागं ॥ ‰ 

४ बले मलिसे कनिशाा से # दादा चव होड तयार ॥ 
¦ ॐ इतनी खनिके उनिच्ारहा ने # प्रपनो हृक्म दियो फएराय ॥ # 
म 
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ह षज नमाह हमरं दलम # जल्दी फन होय तेयार 1 
र वनो नगाड तव लण्करयें # चत्री सबं भए शिया ॥ 


५ पहत्‌ नगडा सई जिन वन्दी # दू वषि लिये हथियार ॥ ध 
तिपरे डका के गाजत ही # चत्री प्ंदि भये चक्तवार ॥ 
रच 


| 


ः 


नगाडा के बाजत लन # लश्कर शव दयो कखाय ॥ 
आर्हा सिसे व्रह्मा देषा # च्पने वाहन भये सवार्‌ ॥ 
सूरन वडा दिष्टी बारे # सोढ चले एज के साथ ॥ 
र हाथीवलिगो निश्ाख को # डंका हेत मोल मँ जाय ॥ 
‰ वहि बहि तोपं अष्ट वाठुकी सोथगेषणो दर्‌ जताय॥ 
घरमे तीनि केरे थरसा मँ # बोरी गृहि वेरिल जाय ॥ 
‰ देखो लश्कर हस्कास ने # परब जाय राज दखार ॥ 
र करो बन्दगी बीरशाह को # दोनो हाथ जोरि रहि नाय ॥ 
< गारिलि वैः हो राना स्या # वमप फौज पूवी चराय ॥ 
‰ सरि खनत लन गीरशाह ने # पते वेदा लिये इलाय ॥ 
` लश्कर चारो केहि रजा को # अवहीं दरि खनवो चाय ॥ 
५ सरजम श्रौ छ पर जोरावर # अपनी लिये गल तलवार ॥ 
‰ दोन लिये साथ च्िनको ॐ घ फाटक प्र पटे जाय ॥ 
£ दयत शरधेखिः दलम अवे # हा हारै शब्द सनाय ॥ 
५: देहि फोन तव जोरवर ने # लश्कर डंका दौ बजवाय ॥ 
६ पनो नाञ्च तव ल्क मृ # चत्री एव भये हृशियार ॥ 
८ 1 च्या हान चग # वकि घोडन मए सवार ॥ ङ 
र स परलव्न 5 चरी जो # उन वधि लिये हयियार ॥ ४ 
१६ खजमल्‌ , जोरावर देय # दोनों धोडन भए सवार ॥ 


च यागे तोषं उतवा सव्‌ # लश्कर कूच ॥ 


शः 
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{& धरी चारि केरे अरा मे # सब सुर्चन पर पटे जा 
€ जायुके दोनों रागे बि के # भारी जाय ते # 
„कह से चत्री धि ह % जिन यह धुरो दायो अय ॥ ४ 
१ चाग ष्ठि मलिसे बोले # शं सन्मुख हृद द्रो जवाब ॥ # 
ध नगर महोबे से भाय हम # शो मिसे है नाम हमार ॥ ¢ 
५ दन ग्रयेये चौधीरोक्रसोञमे मे दए डराय्‌॥ #ै 
{£ बनोई हमरे लागत हौ # क्यों घटि करी मोर साथ ॥ 
£ उनत षरि हम चदिभ्ाए हँ # ठम उदन को दर छुद्ाय ॥ 
%‰ कृरिदेऽषिदा यबहीबहिनीको # तो हम शव जायं काय ॥ & 
¢ बोले सूरन तब मलिसे से # ठम्‌ सुनि लेऽ हमारी बात ॥ ह 
करिह विदा नाहि उदरे संग ॐ कहे भरम मान्नो धाय ॥ ५ 
{६ इतनी खनते नद मलिखे ने # सृरजमल को दयो जवाब ॥ 

दष ठ्हारो हम सानत हं # ठम बहनो लगत हमार ॥ ङ्ग 
४ विदा न करिदयजो बहिनीको # तो हम वोरो दहै एच्य ॥ ‰ 
लूटि करे बौरी गद मे # जानत हमहि सकल संसार ॥ वर 
सनते स्सा इह सूरज ने ॐ लश्कर हवम दो कराय ॥ + 
ग्रामि लभाय देऽ तोपन मे # इन पजिन फो देऽ उडाय ॥ श्र 
५ हवम खनत ही शुके खलासी # तोपन चागी,. दईं लगाय्‌ ॥ 1 
द्गी सलामी तष क ॐ लश्कर रहो श्॑धेरिया चाय ॥ ४ 
धशा ए्डानो आतमन लौ # स्रज रहे षि मे दाय ॥ ङग 
ररर अरर चट गोला # होवे शब्द्‌ दनाकं , दनक ॥ शच 
विसर २ केवर चुट # कह २ फर श्रगनियोषान ॥ दै 
` श तननन सननन भोली दूटं # मानो मधा इद्‌ भरलाय ॥ 4 


चारि घरी भरि मरै लार # चत्रिन सचि लद तार ॥ 
त 


( २८४ ) % भरान्हु खणड # 
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् सट खटः तेगा बाजन लागे # बौर दक चप्‌ तलवार ॥ १ 
% दोनों लश्कर पत हहे # कोतासानी चये कर ॥ 
# भरारी भार होयं दोनों दल # कटि २ गिरेुषहश्ाज्बान ॥ ध 
४ चारि घसो भरि बली शिरोहो # ओ वहि चली खुनकी धार ॥ 
जोन गो हृद मलिखे निकर # सोदल काटि करं खर्दिन ॥ 
६ भले सिपाही बोरे गदर के # श्रपने इरि २ हथियार ॥ 
द युके हिपाही सहूबे वारे # सुजा हये याद्वन स्यार ॥ 
ै भजत सिपाही सूरज देखे # रगे षोड दन्यो वदाय ॥ 
भ्‌ ओले स्र "नर मलिखे से # मलतिखे लोटि महोषे जा ॥ 
# प्रण गमेहौ यहं कहि ठभ # तापर भलिखे द्रो जवाब ॥ 
€ शद कसय देउ बहिनी की # तो हम कूच जायं कखाय ॥ 4 
£ बिदा कए विन नेद ना % वहे प्रण र को नाय ॥ भ 
५ इतनी सुनते सरए्नमल ने # अपनो घोडा द्रो बद्ाय ॥ 
र सगि उड सनं पठे कौ # सो मिसे प्र इई चलाय ॥ 
४ चट बचा नर मिसे ने # सूरज सैति लई तखा ॥ 
४: को भवश्च नर मलिखे प्र # मलिते दोन्दीं ल अहाय ॥ 
{६ गाफिल देलिके सूर्जमलको # मलिखे सीन्दीं बुस वधाय ॥ 
८ वेढा जोगार अगे वद्वि # मलिसे तीर पटवो चाय ॥ 
५ संचि िरोदी ल जलदी से # चौ मलिसे पर द्र लाय ॥ % 
६ दलि मय दहै मलिषे ने # दुतं सीन्दीं चोट वचाय ॥ ५ 
£ दालक शरोमट़ मलिखेमाये # जोरषर को लो षाय ॥ 
५ धावन चराघ्रो तञ लश्करसे # चो राजा से कही खनाय ॥ 
६ दोनो बेग व्ह बेधिगये # लश्कर तिह पिह हृदजाय ॥ 


‡६ बीरपाह ने तब ललकार # इन्दसेन से कटी सनाय ॥ 


ग नरव वववरण 
ॐ चन्द्रावलि की चौथी # (२८५) कर 
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६ बोधिके लायोतम अहा को # हम्री नजरि एनारौ भाय ॥ 
% यह सुनि पोंबी बे चलिभये # सीम्हं शथ दाल तलवार ॥ पै 
पटच लसिका तब लश्कर मँ # डंका तुरत द्रो बनवाय ॥ 

‰ वजो नगादा तपर लश्कर मेँ # फोज कंटीली म॑ तयार ॥ ‰ 
द्व करागरो हनदसेन ने # डंका होत गोल मे जाय ॥ प 
£ घरी तीनि केरे असा म # रण सेतन म पहं जाय ॥ ५ 
£ घोडा वानो हृन्रसेन ने # सषु जाय दर ललकार ॥ 
४ कौन सो चत्री द्ठि्ा् द # किसने बोधे माई हमार ॥ ¢ 
किसकी माता नाहर जाये # सो सखद इः दे६ जवाब ॥ 
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तनी सुनते मलिखे बदिगे # श्रो सन्युख हद दै जवा ॥ जर 
गरदष वु्हासे हम मानत दँ # ठम बहनो लगत हमार ॥ त 
सबकी विध्य नैहर जावै # घर्‌ घर होय तीन लोहार ॥ % 
विदा करावन उदन भागे # काहे दाहक द्ये राय ॥ { 
ददि डिदेऽ दुम उद्नकी ॐ षहिनीकि दा देऽ कखाय ॥ 
छव कराय जायं महे हम # ल्धिकन कैद देयं छुडवाय ॥ त 
% यह सुनि बोले हृन्धसेन से # ठम्‌ सुनि लेउ बन्‌ाफर यय ॥ 
विदा न किम छषहरेंग # बाहे कोटिन करौ पाय ॥ $ 
बोज्ञे मलिखे हृनधरसेन से # ठम उुनिलेर यादशा राय ॥ र 
बिदा करये षिन जह ना # हमरो नाम्‌ बीर भरिखान ॥ 
प प्लिर ना धारं हम # ना भागे कै परत प्र ॥ 
वरदा न करिह जो बहिनीको #% बोरी गद दहं कखाय ॥ 
ह ते इन्धरसेन ने # लश्कर हृक्म दशनो काय ॥ ८ 
इतनी खनते ई ५ 
मारि भगावौ इन पाजिन को # तोप्न क्ती देड रणाय ॥ त्र 


जै | त्‌ गर 
ललास तब तोपन पे # दतं वती ददै गाय ॥ ४ 
(न 
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04. 
हः ( २८९) ५ आन्ह खण्ड # ‰ 


४ तोप दगन लगीं दोनों दल % गोले हुटन लाग तत्काल ॥ $ 
र भगहरिपरिगह दोनो दल में # न्धा पुन्ध तोप की मार ॥ 
{६ सवि िरोदी ल सुत्रिन ने # समके मारु माह ट लाम ॥ 
र दवि घोडा उदनि अये ॐ समुहे गोल गये समियाय ॥ 
‰ मोहन दे षीराह को # सो उदन ते पटो थाय ॥ 
४ सनि शिरोदी लः मोहन ने # सो उदन प्र दर चलाय ॥ 
शः लगत चेय घोडा मामो # उदन सोहन ले बेघवाय ॥ 
६ सोहन बधते गनमनि शष्ट # देवा समुरं प्हंबौ श्राय ॥ 
च ‰ सेविशिरोहीलई जगसनितव # सो देवा पर दहै चलाय ॥ 
र चोट वचाय लै ठेवा ने # श्रोजगमनिकोलध्र वेषाय ॥ 
4 जगसनि वपिलियढेवा जव कैः मोतो परल के अगार ॥ 
६ सोऽ वषि स्थे उलन ने # शर लघवः भे प्व पयय ॥ 
च माई दषिगये इृ््रसेन के # मने बहुत गये घवराय्‌ ॥ + 
१६ तदललकारो सव चप्रिनको # यारो रासहु धर्मं॑हमार ॥ ‰ 
निमके हमाये हुम साच है # सो हाटन माँ गयो समाध ॥ 
पोषि पार ना धरिथो ठम # नहि सव लेहे काम नशाय ॥ । 
$ द्रो बावा रजघूतन को ॐ लश्कर गे द्यो बडाय ॥ 
के तिपादी बोरी बाते % सवके मारं मार र लाग ॥ 
दूबे षो _मलिखे आये # ओ चड़ से कही नाय ॥ 
कदि कराय्‌ लेऽ सदी को # कोई ज्वान भागि ना जाय ॥ 
यह्‌ उनि बोम सोकर लेके # य दन्ता फो दई पणय ॥ 
‡ सोकर फरो एव हाथी ने # सष दूत रेन देन इनाय ॥ 
: बहुत चत्री काटि शिरये # हतक दे रौ भे परान ॥ 


ञ्चे सले कोयर भटे # ने रण॒ इलहा चते वराय ॥ 


न 


॥ 1 


गु नः 
शन्न क--ए, शद्ग रन्न (वकर 2 भ 
--# चन््राबलि की चयी # ( = 


् भागो लसर इन्तेन नन बेह त जत 

यह गति देखी इन्द्रसेन ज ॐ मन्म भपे सनाश्न ध ॥ 
खल धेट दमि राये # शरौ लिते से कहो सुनाय्‌ ॥ 

ध पणर मलिखे ठम षोडीपर # यह क ख घमको चाप ॥ 

( चोटी हटिगह नए मिते % नीचे शनं गिते अटाय्‌ ॥ ॐ 

‰ भाला मारे तर मत्ते ने # सो षोड के लामो जय ॥ ‰ 

ओरं पदलं ह गु श्सेन तम # लिते सीन््े बत वैभाय ॥ ¢ 

५ यहि विधि वधिगे सातवे ॐ महे वरेन लए वधाय ॥ ध 

& यक हकारा दौरत आध # भौ रना से दही खनाय ॥ 

ॐ सात) वेय उदरे दैषिगे # महष वरेन लए बधाय्‌ ॥ ५ 

& सुनो स्रि यह वीरशाह ने # खनते हृत गये धषराय ॥ 

र तरत नगहवी रो इलबायो # सोने कडा दो उखाय ॥ ४ 
बने नगा हमरे दल मेँ # लश्कर सवै होय तयार ॥ # 
वनो नगाड्म त लश्कर मे # चत्री रे भगे इधियार ॥ 

4 पहले नगडा मँ जिनबन्दी # इरे पि लीन्ह हथियार ॥ 
तिरे यषा के बनते खन # चत्री एदि भये श्रसवार ॥ ४ 

६ इव नगाट़म बनवा तव # लश्कर शव दथो कृखाय ॥ 

9 चारि धरो करे चरसा मे # तव दोहे प्र प्व जण ॥ 
लश्कर रहिगो थोरि ९र तब ॐ वीरशाह ने कटी सनाय ॥ 

५ कौन श्रूमा ने हमरे यह # सातो वेय लये रबषाय॥ 

४ धोटी क्बुतरी चराग बदौर # सन्मुख जाय बीर मलिलान ॥ 

ओ करी बन्दी वीरा को # बोले नहं यादवों राय्‌ ॥ 
विदा करावन अदन भाय # तुमने कैदि लर कलाय ॥ 


त उमहि सनाि्रियह नाही # नो संद मँ दो उशय ॥ 
1 


॥ वि्‌ नरि 
¢ ५ 1 कु # वहिनी शिदा देऽ कखाय्‌ # ह 
द शाह तथ # मिसे लोटि भेव जाउ ॥ ‰ 
# होडिदेऽ तुम बेढन को # यह सुनि की बी ह, 
1 बरदा करये विन ना जरै # चाह ग मलिखानः । 
€ विदा नकद जो बहितीको नि मरि र 1 
६ हाथी बदा तव चोडमनेकच्रोरा 7 इइ जाप ॥ इ 
पयोर यह कहि मेनो ३ # ॥ कहो खनाय ॥ क 
ले न नितिहै वे आर्हा से # कलहा 0 । ५ 
६ यहु सृतिं पोल बीरशाह तव > ब्राह्मण सुनो चौहिय साल ॥ ६ 
विदाने ह चखा संग # चाद कोध्नि क 1 राय ॥ 
{६ तापर ज्वाव दधो चौड ने ‰ है टि करो उपाय ॥ ४ 
रै कही न पाने बीरशाह जो # त 
& इतनी सुनते बीरशाः क बोरी गद्‌ दियो कखाय ॥ 
४ इतनी नतं बीरशाह के कैट र 
¢ इम दै दो तथ जददी से # पन ननः 
, र के खलाप्री तव तोपन प्र बत्ती देऽ लगाय ॥ 
% जय भपेसिा गई ल्के # पन आगी दहै लगाय ॥ 
च हि लश्कर मै र पं 
अरर गोला बून लनो # घृना रहो सर हराय ॥ र 
प्र दनाका ह तोपन के # करं अगितियो बन ॥ ई 
६ चार्वी भरी गोला बरसो # ४ शब्द्‌ सुनाय ॥ 
होर दोरि यँ बधन न # मो १०१ इइ जाथ । 
{६ हे द्र चप्रिननेक्ागे दे सं । 
र खट खट तेगा बाजन लपे # बते घं संचि तलवार ॥ 
एक र दके दोनो दलम ‰ र दुपक तलवार ॥ ४ 
ना पहिचान चर + चले कटार ॥ 
पन पराथ ॐ सुख से मा २ रट लाग॥ 


र देवा पचो एकः ¢ 
को # यक्‌ लग ड्टे वीरं मलिषान॥ 
॥ ग 


~~~ ~ 


ग दप 
१६ * चन्द्रावलि की चौथी # ( २८६ ) ‰ 


भ कलग हृदगौ चोडातरा्मण॒ # इक लग भये उद्यतिह रय " & 
‰ चारि शररचाशेदिशि उषे # वारौ चोर चले तलवार ॥ भ 
् माजौ लश्कर बीरशाह को # ञचे लासे चसे प्राय ॥ ‡ 
त भेष जनाना षरि घ्री बह # श्रपने लं ले भजे परान ॥ 
र कायर भाग गये लश्कर से # उन नरन की पकर राह ॥ ट 
६ फोन भजत राजा दे जव ॐ अपनो हाथी द्रो बद्रय ॥ ग 
रः जहंपर मलिसे थे लश्छरम # तहं पर जाय याद्वा राय ॥ 
‰ भाला माये नर मिषं को # मलिते सगे बोट वचाय ॥ ¢ 
£ सलिले पहु ठनि अखाते # दाद खनो हमा बात ॥ गै 
वाप बरोबर कुम लागत ह ॐ जे भई लगो हमार ॥ ५ 
तुम्है बरनी को गजा है # तको ले जंजीरनं बधि ॥ $ 
५ इतनी सुनिके उनि श्राखाने # थणे हाथी दयो बह्राय ॥ 
¢ करी बन्दगौ बीरा को # ओ आदा ने कदी खना ॥ ¢ 
शारि वावत हौ कि दुम % ताते विदा देउ कलायं ॥ पर 
इतनी खनि के बीरशाह के # शस्ता गहै देह मे दयाय ॥ ध 


दऽ 


बोसे रजा तव प्रहा से # दुम छन लेऽ बनाफर रथं ॥ + 

भने न चि दग मह्वेलों # सकफे षृह लिहो कखाय ॥ र 
> घो र्यो ना मादौ के # जं सै लए बापके दवि ॥ ‰ 
पसो सामना ह हमते छ सो ठम मानौ कदी हमार \ द्र 
0 चुप लौ जाऽ महव कँ # लषन कदि देर इवाथ ॥ 
£ यहखनिव्यावदियो भाने # दम हरि छोटि देऽ महन ॥ 
` {६ केहि दोधि वञदनि को # विनि धिदा देर कलाय ॥ # 
वः हम नहि हदं रण सण से # बाहे तन पजर उडिनाय ॥ ५ 


{£ की हमारी मन मान नहि % तो दप खेलौ जुम अघाय्‌ ॥ € 
स च" 


यि 


ध इतनी खनते वीरशाह ने # अ्रपनो दीन्हं खजं बलाय ॥ 4 
सोने कलश भिरे स्ये तव ॐ अद्हा चंग न यो घाद ॥ द 
दवौ हाथी इनिआदा को # हायन अहो दत से दति ॥ ५ 
‰ दोनों हदा य मिलि इषौ # ठर्तं चलन कयरी लग ॥ ‡ 
र॑ सड इमहे पवशावह ने चो अम्मारी दै गिरय ॥ 
५ वह पकरि के वीरशाह की # आदहालग्रो जजीरन अपि ॥ ५ 
र राजा षते परसो इद गई # लश्कर ती ड हई जाय ॥ 
रः पहोधिया सहूवे बरे # बरी हमें पहुचे जाय ॥ 
५ धावन मेनि दियो डरा पर # ब््चानम्दहि लाऽ बलाय ॥ ¢ 
शं धावन प वि गयो डरा पर ‰ ब्ह्यनन्दहि लयो बलाय ॥ 
रः बोले अ्रारहा तव बरहा से # गद मँ रागी देर लगाय ॥ 
६६ बोरशाह द्धौ भद्द से # को यृह बालकं खड़ो अगार ॥ # 
% बोले ्ारहा बीरशाह से # यह महे को राजङ्कमार ॥ द 
र सद्दना रानी को वेट हे # याको ब्रह्मानन्द है नाम ॥ 
१ विदा करव क बहिनी कौ # भेजो याहि रजा पसिल ॥ 
% यह खनि बोले बोरशाह तब # ठम स॒निलेड वनाफर राय ॥ ^ 
¢ लाग हमारी कडु नह हे ॐ यह सव काम महिलपरिहार ॥ & 
¢ विदाक त्वासे हमने कौन्दीं # तलो माहिल पैव आय ॥ ग 
& चाय खुनाईै तिन हमकोयह # शरसा सए रजा पर्मिल ॥ ‡ 
चैः आददे कादि दियो राजां ने # ओ उदन को द्रो निकार ॥ & 
{६ विदा कंशय जबहिं जँ घ्र # अपनी दासी लिह वनाय ॥ तर 
५ यह्‌ गहं माहिल उरईै बालो # तरते गंगा लहै उगय्‌ ॥ ‡ 
र सची मानी तव हमने यह ॐ माल तेरो इये हृद जय ॥ - 
केदिहमोटिदिऽसव लडिकिनकी ॐ शबं विदा दिह कलाय ॥ ओ 


ल रर 
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इतनी सुनते बुनि श्राह ने # सवशी कैद द्र हुडवाय ॥ - 
८ ल्फ चल्लो गयो षरे पर # राजा लोटि परे ततक्ष ॥ पर 
जायके पचे रमहल मे # चो रानो से कही खनाय ॥ 
रः लारी करिदेऽतष बहर की # अही बिदा देउ काय ॥ व 
५ मै तयारी सब महलन मेँ # उसे पलकौ लद भगाय्‌ ॥ ‰ 
¦ सुब तिभारकरिवन्द्रवलितव क पलक ओव पहृषी जाय ॥ द 
५ कृरिकि पश्डनि तव सानो ने #% बहू कि बिदा दई केखाय ॥ ङ्च 
र चली पलक चन्द्रावलि को # चरो लश्कर पहं चौ जायं ॥ # 
् द्गी लाम तथ लश्कर से ॐ जोतिकरो ङंका दभा वाय ॥ द 
्ः ५ वोक्च रोजको धावा करि ॐ गह महे मे पव जाय ॥ शर 
{६ हृनयनह्‌ गह महये मेँ # अयि रहे वनाफर साथ ॥ ‰ 
५ लु्रि पायके शनी सदना # दखजे पर पवा धय ॥ र 
बारह सनी षन्देले फो # दिला आहि पहृवो अराय ॥ 
% छरी आसती तव शनो ने # चरो गोदौ मं लथ्रो उभय ॥ द 
सहो मंगल यावन लर्गा ॐ ख्मदल म गई लिवायं ॥ & 
रः चन्र बोथो पूरी भई # कह शिवचरण "दर पणय ॥ 
५ ग्रे व्याह लिखों हयो # यारो उनो घनिरि रडएय ॥ 
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द्‌ स्वानः दाहिनी, समख रह गरेश । 
पाव देव सला रर, ज्म दिष्णु सहश्‌ ॥ 
# आल्हा % 
प्रललविरख्जन परमेश्वरे क ले परसात यागतो नाम ॥ ई 
सु तारि ठउस्के गये > घर घर्‌ दीपक द्रे तमाम्‌ \ 


रछंग साहि याधनराजा यै 
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त, 
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£ इसके प्रथीयज सर्नाम ॥ 
पृथीराज घर उल इट के ॐ प्रमद चा द्रोपदी रावि} & 
खुल भाट बह्यालन्द्‌ इह # जो महुवे के राजछ्मार्‌ ¦ ९ 
{रह इह केर देल यह ॐ कदन दिवेरुद्ल सिगार } 

ग उस खनिलेउ हसास बात ;। 
प कष्ारे > जो अवलमनहिकियोकिबाह्‌ ॥ 
जतन।सलिवृ क ते इद मनि रोने जां ॥ 
यह सलयनते # वेला हृद गई शराय ॥ च 
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< ९. 2 इदा ऽन सस्वना ॐ चां माता दिम पं वीजाय्‌ ॥ 
नि म) देखो जघ ष्टो कमो # तव्‌ द्याती से लियो लमाय । 
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ृ्न लागी अगा रानी # काहे बदन गयो सुरकय ॥ & 
या बाप छब्हारे # जो त्रे नहि क्रियो विवाह 
इतनी खनते अगमा रानी ॐ वेटिहि ठस कलयो सषफाय ॥ प 
८ धीरज रलो अपने मने # नखी दै व्याह सायं ॥ 
८ इतनी कटिके श्रगमा चलिमई # श्रौ रान्‌ पिर प वी जाय ॥ 
‡ आद्र करि रजा परेऽ #% प्राह फोन हेत मंसि ॥ # 
भः गोली शनी बहे प्रेम से # खभ घनौ बात मनलाय ॥ ‰ 
ध बेला हह गः व्याह योग्य अजन # ताको टोका दे पय ॥ द 
¢ बोलन लागे महसा तत्‌ ॐ भक टोका दि प्म ॥ ५ 
‰ यह कटि दते राजा चिभे # चरौ दूखार पू चै भाय ॥ 
ताह बेटा को इ्वायो # चो बह्म लिया उलाय ॥ र 
र साट पुरोत नाञ बारी # धारे नेगी लिये इलाय ॥ ‰ 
छै हाल खनायो सत्र रजा न > ताहर सन्द संग लिषाय ॥ £ 
टम राजा रजगहल मेँ #% थार सोबए्न को गवाय ॥ ‰£ 
एकः नार्विल तरत मेगायो % शाल इशाला लिप मृगाय ॥ ध 
तीन लादौ सामग्री सव # घो नेगीको दई सोपाय्‌ ॥ 
सके कामन कलयी बालो # चनो कलम दान भंशवाय ॥ ¶ 
पहले लिषिकि धिश्नापा को # ता पीडे से लिषी जहर ॥ % 
ह वेय न व्ह ॐ चारे नेगी दिवे वय! ¢ 
तीनि लाखो सव सोमा दै सा तुम जानि लेऽ महशज॥ 
१६ पहिली लार दएवाजे कौ # मडये चलि कृषिनि कषान ॥ ‡ 
9 लान कते सिका दै # वरतं लोह शीश उतार ॥ ¢ 


ञो मुर होय सबही विधि % ठेका तुत लेड वदनाय ॥ द 
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पी दिष्य प्रथीराज ने # लिखि वाहर को दरं गहाय ॥ ६ 
रोते यजा तव वार ते # टीका चह वरवरि माहि! € 
नगर महोवे तुम चा जयो + जहपर रहत उनाफर राय्‌ ॥ व 
च्रोी जात उ्नाफ्र दी है # तते ठुमहि दियो ससुभाय १ चै 
ती सुनतं कर प्रणय तव्‌ > ताहुर कणं ॐेर अवतार ॥ 
[्‌ ह्यो चंड ाहशमे # ओ सव नेगी संग हलिवाय्‌ 
ते बलभ ग दिध ते # शरस चोडासे लगे उतान 
ष्ट व्यये लहिक्छ खुच्गद को # जहं गजराजा कहै राज ) 
2 राह पकरि लड गुल्लागद फो # पहु च जाय रान दुस्वार्‌ ¦ 
ह द्यं उन्दी यनराजा को # पती सद्र दहै चलाय 1 
रोल्कि पती राजा ववी # थां ताहरे सियो विधय ॥ 
ले राना तब वाहर वे # नहि मारू भोहि राजङ्मार ५ 
खाह वाह्‌ व्याह क्म स्यो हम शो द्टय्रं उध्य॥ 
तं लोटि ए ताहर तथ # नखर गदभ पहुचे आयं} ‡ 
गी तहं नस्पति को ॐ तव्‌ राजा वे लियो विय । 
पाती तव ताह न ॐ पदतं राजा दई फिसय्‌ ॥ 
कर व्याह नाहि दिसली # खनते तार कियो पयान ! 
पकरि ल बूढी मह्वम # पड चे वीच कघहरः जाव ५ 
रिप्रणाम विव्यियेच्यकौ #सो गदी एर्‌ लर चलथ 1! 
पाती बचत दी ग्गाध्र ॐ तरतं पती दई चलाय + 
र॑ तहं ते चलि भ ताह रोह # चासे नेगी संगम ज्तिवाय्‌ ॥ 
ताहरं प्रमे देश देशः मं # का काह चायो नाहि 
= बोले ताहर तड चोड से # वेला वेरिनि मई हमार ॥ 


६ अव हस वहं गद उरक # उर जहो हिल परिहार ॥ ङ्ग 
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१ जह षततर # टी तह व 
€ टीका तहरी दिह 
चदय ॥ ९ 
५ 





यहकहि चलि 
६ भृ गह्‌ उरणो + 
% जाय कवर र माहि ॐ # थौ उर मे पुषे नाय ॥ 
पत मिमय लियो माहिल ने # तहर फुकषकि करौ सलाम ॥ 
ओले ताहर तब माल से भरो सव पूद्यौ हाल हवाल ॥ ५ 
चारि महीना ते हेम निकसे न भाषा कलु कृह्यो ना जाय ॥ ध 
हम किरि राये देश देशमें # 1 साय विलमदे क्यार ॥ श 
¢ हमहि बताया जह लदिकाुम नि का कोऽ क्त्‌ नाहि ॥ 1 
ने मधित बोलन लागे # कम च अव्‌ द भदान ॥ 
श्रजयपाल राजा कनवजके # लिः सुनिलेऽ बात परिष्यान ॥ 
तिनके ललक रतीभान दै ति 
बेटा तिनके # निन भरव ललन ॥ 
र ध 1 लानि राना र दी हि रः ज ॥ 
¢ त चलिथे ताहर वोद # र तिनि बदाषौ जाय ॥ ¢ 
# ब्द एषे ह फाटक प कनवनभे पहर नाय ॥ 
४ कह से श्रये हौ कं त + क ॥ 
¢ हम अद गढ़ दिसली से # 1. ^ 
¢ खनते यलि दपमानी तव # रा खरि देऽ प॑माय ॥ 
{ न ठ ध लबरि खनाईै जाय ॥ क 
रिरि १ हर दरव, हू षो नाय ॥ 
र लेके पाती राजा शंषी ‰ रो वकी द्र डराय ॥ र 
रोना नाहि हिमे हं # दी तीको शो एव ॥ 
५ ॥ ठे बलिभै# ह व क ५ ध 
परि सह मह उको # मे पूरय ॥ पर 
को #% उर तीनि कोप रदिनाय ॥ ४ 


£ कियो यकम तह पह तह ्ा गये मिषा 
न व क. 
+ 


< स 
ˆ ६६६ ) % श्रल्ह खण्ड # 


व र; 
च खेलन गये रहे शिकार बन # सो तार से पुष्ठन लाग 
& रौन काज हित दम श्रयिहत # सवो वात्‌ देऽ चलाय ॥ - 
(८ बात बनावत तार बोले # इम्‌ श लोे गङ्ग नहाय्‌ ॥ 
श सनते ज्वाब दियो मलिवेने # भू ठी कारे कहत वनाय ॥ & 
धह तुमवे प्रथीरान के # है जो श्ट वेष चौहान ॥ 
0 साथ तुष्हारे है नेगी सव # ब्राह्मण चोड पाथ ठम्हार्‌ ॥ 
% हमि बाय देऽ सवी दम ॐ इतनी मानो वात हमार ॥ ४ 
¢ बोते ताहर तव मलिसे से # हमरी ात कयं प्रमान ॥ 
¢ लाए दीका हष बहिनी को # कोई ताहि कब्रूलत नाह ॥ 
9 यह खन बोले नरमलिसे त # विष्ाहमहि देऽ दलाय ॥ ग 
४६ लेके भिष्नि तद तार्‌ ने ॐ सो मिले को दः गहाय ॥ 
रः चिष्ठिया ववत दी भलिषे ने # ताहरसल पे कदी उनाय ॥ 
# लस वतावत्‌ है वमक हम # अही दीका देउ चदाय॥ ज्र 
धूः भूए चन्देल हँ षडुवे यँ # जह ब्रह्ानन्द्‌ राजछमार ॥ ‰ 
रं पारस पूजा जिनके धूर यं # लोहा छत सोन इई जाय ॥ र 
< सुन्दर लिका नहारनद ह # ताको टीका देउ चट्मय ॥ 
‰ यह उनि ताहर बेलन लगे # नाहीं ह्म बीर चोहान ॥ ङग 
प 1 महोबा हम ज दै नहि # हटको हमहि तहा महराज ॥ ‰ 
५ तटी लिखे पूषन लागे # सोँवी हमद देऽ वतलायं 1 थ 
& कान कारन राजा हट्को # षया इलहोन रजापर्माल ॥ 
र जग्म जाहिर चन्ध वंश है है नर नाह चेदेले सथ ॥ प्न 
¢ अपना दुपरिहय जिन रोना # जीति देश देश महिपाल ॥ ब 
र दन्द द भमर जब > बड सागर धरो पारि ५ 


र नते चोडा ज्वाव दियो तब # चोद्धी जात बनाफर साय ॥ जर 
र 
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1 % ब्रह्मा का भिवाह ( २६७) 


संगति कन्दी दनाफ़रन ते # दागी भए ॒रचंदेक्ते शय ॥ ५ 
५ खनत मलिखे ने स्सा इई # योहि वसते दिया जवाब ॥ 
खुलते होनी ठम बोलतिहौ # क्या कमवस्ती श्र ठ्हार ॥ 
ननागह म चाद्धा व्याह # रना नपालो सरनाष ॥ कर 
‰ हम व्याह है गजशजा घूर # पथरी गह्‌ मँ भयो विवाह ॥ £ 
8 हँ परिहार वंश उरई के ॐ माल मामा लमत इमार ॥ 
हम चोद दै कौन बत मे # पूरो कतरि र्म हम माहि ॥ प्र 
{६ जीयो पार्थ हष दङ्गल मँ # चपनोपिरसालियोधिनाय ॥ ‡ 
श जानत हमको सहराजा है # ताते बोलो बात सष्हारि ॥ ध 
% सुन्दर लिका बरहानेह्‌ दै # ण्म एक वीर बलवान ॥ 
‰ योग्य वु्हारे है सष्दी विधि # वाते टीका देऽ चटाय ॥ { 
¢ इतनी छनि हा बाह्णते # पाह लागे करन तलाई ॥ 
£ व्याह कदूलो नहिं काहू ने ॐ ताते दीका देऽ वन्रय ॥ ‰ 
८ सनम माय गई चोडा ऊ # चलिभ साथ्‌ वौरमलिखान॥ 
र षिस्सा लं भये तिन सबही को # थो बगला मे दिो टिकय ॥ 
& खातिर कीन्ही भलो सतित ॐ घोड़ी कतरी लै सजाय ॥ {4 
४ शर्क षोड पर दि कै # शौ महे पौ पको रह ॥ क 
रः पटर एक मास में वीतो # पहुचे नायं भूप दरार ॥ 
६ करी बन्दगी परिमले को # रजा सैन्ये पा विशय ॥ ¢ 
षले राना चे भ्रम से षेय हाल देउ बतलाय्‌ ॥ ६ 
र बो मलिवे हाथ जोरि त # हे सब चाचा ध्या कष्हारि ॥ श्र 
एक बात को हम श्रयि है # सो तुम मानो कदी हमारि ॥ { 
ध्रा्ोटीका है बरहा को # यह कहि पाती दर गहाय ॥ ‰ 


पातो बचत परिमले ने # नर मलिखे से कदी छनाय॥ त 
अ र 
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ए 
र हमहि न चषि एसी दका # ना हम फौज सपे जाय ॥ & 
& धरिदो खोंडा हम सागर मेँ # क्षिमरे छोरि धरे हथियार ॥ 
9 मारं कणन है चौहानन की # तव मल्लिखे ने दियो जवाब ॥ ‰ 
प घते करा जो पिरि नैह # दको सिंहे सकल्‌ जहान ॥ ‡ 
‰ बते राजा तथ मलिवे से # लुप शनी से पृष्ठो जाय ॥ ‰ 
४ घुनते बलिभैनर भल्िते तब # श्र मरना दिग पहु चेनाय ॥ 
श हदय लभायलियो मरदननि # च मतिखे से पहन लागि ॥ # 
& ङरल षताथो गद कषिरपाङी # अपनो इलि देऽ दतलाय ॥ 
बोले मलिखे तव भ्रद्हनाते € मातास विधि दया कम्हारि ॥ 
र इशल देससे रज करत ह क यह्‌ ङि पाती ददै गहाय ॥ {६ 
४ पाती व मदना बोली चैवे सानौ बात हमार॥% 
ही फेर देऽ दीका ठम ॐ लकि कौन देह बलिदान ॥ *: 
५: बोले मलिसे हाथ जोरिनब # माता वलौ बात सम्दारि ॥ ¢ 
{६ धरते टीका ज पिरि जह # जम इषे हषी उम्हारि ॥ 8 
ध युद्ध जीतिके बंहानन वे # सातः मरि लिहौ डराय ॥ ४ 
# मदला रानी ने समुफायो # चौ मदना से लगी पतान ॥ ¢ 
र बातमानिलेउ ठम मलिखेकी # अपनो हृक्म देउ फरमाय ॥ 


9 


, = लो ष महलन आए ॐ श्र सवहीको कियो प्रणाम ॥ 
ट न सा नर्‌ मलिष्े से # दादू दराल देउ बेतलाय्‌ ॥ 
र = कन धत माता से # मिते हाल दियो कलाय ॥ ५ 
षा 4 लके तथ मदना से # वाचन ष उद्यिह राय ॥ 
£: वंति के पाती उदन बोले # टका अही लेड. चदाय ॥ 
‰ ओली मदना तव उदन से # दुम यह दीक देउ राय ॥ £ 
रः इतनी सुनते उदन तपे # माता अक्तिल गर कुम्हार ॥ ४ 


"1 


नाही लोवन कृ दीक यह ॐ बहे पराण रहै फ जाव ॥ १ 
ग्याहिलं भावों जो ब्रह्माको % तौ मँ देव्ंषरि फो लाल ॥ ज 
४ पिरि महलाबोलन लागी # ओं मद्दनासे कहौ घनाय ॥ ५ 
‰ उदन मानन को नाहीं है # ताते हक्स देउ एरमाय ॥ 
ध मद्हना बोली ञपी भवे # तेसी करो लहते लाल ॥ त्र 
श इषम पाय त नूर सलिसेने # रूपन ारिहिं लियो डलाय ॥ 

६ मेनि दियो उसे तिसमाको ॐ धौ सष हालत दियो कतलाय। % 
‰ चलिभो रूपन तव रपाको % पहं बो एक पहर मेँ जाय ॥ ‰ 
2 इलि वैठ नहं गल भ # स्पन नैके करी पलाम ॥ भ 
‰ बोसयो रूपन तम छलिखे से # ताहर्मल को देड परय ॥ ङ्ज 
र चद टीका जह्ानन्द को # भेजो हमहि बीर मलिखान ॥ # 
१ सुनते सलिले ऽपि गदं भ ॐ चोर ताहरदिग पबे जाय॥ £ 
५ डा तार बार नेगौ ॐ सो दना संग दिवे पथय ॥ ¢ 
ट महुमे घर घर सवरं दद गह # लागो होन मङ्गलाचार ॥ श 
‰& मरद्टना बुलवायो पडत को + सो महलन में पहु चे चाय ॥ क 
१६ गन चौकपूरि मोतिनौ # सोते कलशा दियो धराय ॥ ५ 
र मंगल गावन लरभीं सिनत शोमा एकं न बरनी जाय ॥ 
टं ह्यह बलयायो पंड्ति ने % सो पटा पर ठे अराय त्र 
9 देवे तिलका दोनो मेवं # बेग जँ मद्हन दे रानि ॥ ‰ 
& बारह रानी भन्देले को # लागीं करन मंगलाचार ॥ क 
 चार्दा उदन देवा वेढे # पठे सानि पीर मलिसान ॥ 

9 सबही मिलि बै अगन मँ # गः श्राय रा पिल ॥ ‰ 
रंग करि क घुट पिविक्ञ # चञ्चन रदी लाली बाय ॥ भ 


| ¢ वदी सुयश खानन लागे # पंडित वेद उचारण लाग ॥ 
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५ चोडा ताहर ओ सब नेगी # गृढ महे मेँ पू चे चाय ॥ 


& अये ताहर जव गलियन मँ # व होन भूल को लागि ॥ ६ 
र {६ रग विशे क्पल्न॒ ह # ताह्र बहत घुशौ इहजार्ये ॥ 

रः पन्य नमरयृह गढ महषी हे # जामे ष्ठत रजा परिल ॥ 

५६ अये ताहर द्एवाजे पर # वड़ा ब्राहमण संग लिवाद ॥ 

ध वारो नेगी एग लिये तव # पहुचे रगमहल मेँ जय ॥ ई 
धः उप्‌ नीचे चष उदुन ने % द्द तवा सात षखाथं ॥ 
६ पह चे ताहर जब गन मं # नेगाचर होन तव लाग ॥ ¢ 
£ रीका लेके तीन लावको ॐ सो ताहरने दियो धराय ॥ 
देतो स्प नहि बहा को # ताहर खुशी भये मनमाहि ॥ ॐ 
५६ परिकेभूजन शरी गगोश को # परकि इषटदेव को ष्यान ॥ 
‰£ कियो रोचना बरह्ानम्दं के.# पस्तकं अतत द्यि लभा ॥ ४ | 
रु षरे तवाजो वघडदुन ने # तहं तहर की प्रौ निगाह ॥ ५ 
& सगि धमक्कौ तव ताहर ने # तातो तवा तरि धपिजाय ॥ 

4 गेले तहर त चंगन अं # हेरे वंस यही व्यदार ॥ 
च सागि उलारं जो ब्रह्मानन्द # तों हम वीर देयं सवाय ॥ 
४ हाल देति बह राजा सोचे # मदना इत्‌ यदै वशय ॥ ट 
$ रानी बोली तथ उदन. ते # चो पलिते से कटी घनाय ॥ 2 
र भागे हमरे तो यह मति है % पठे कहा रवौ करतार ॥ & 
ट भोले उदन तव मदना ते % माता धीर ध मनमाहि ॥ 

& अप ए उदन ये गं # श ताह से कदी खनाय ॥ प 
रः भवा चदि हम तहा क # हम यह लौहे साँगि उलारि ॥ 

६ द हि उदन श्रागे बदिके % ठते लीन सगि उसारि ॥ ह 


ओ वाले ताहर तव चोडा ते % दादा खनो हम्री बात ॥ 
न . 
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द. 
रः जिनके घर ह देसे योषा # क्यो नहिं राजकरै परिमाल ॥ $ 
५ यपत कटि ताहर षीश लेके # बह्यानन्द्‌ को दियो लयाय ॥ 
५ वोरा चावतं ही ब्रह्मा के > सन्युष भह तडका ती | 
भरना बोली तब मिते से # टोका ऋहां देऽ फिराय ॥ ॐ 

४ एसो व्याह नीं करि हम # व्वोपं रहिहै पुत्र हमार ! ई 
तव उदन्‌ सुवन लागे ॐ माता मन्म करौ परिचार ॥ $ 
६ घर अयो टोका रिरि जद # जम्‌ में हृहद सी हमार ॥ 
श दीका लौटन को नाहीं यव # चाह अपन होय अपार ॥ ‰ 
हम जव व्यार भये माड को # सन्छल मरै दीक तहं आय ॥ # 
¢ तवद माता 9 महिं # हम तै अये बपको दा ॥ $ 
£ यह मन भाैनहिं सद्हनाके # किरि उदन से कौ खनाय॥ ध 
रः रसन हृदगौ है सखुं पर # ताते टोका देड राय ॥ 
{६ सुनीदात यह फिरिमद्धना ते # मलिबे लीन्दीं साद कय ॥ ‡ 
१६ पेड फारि ली अवह भै # जो यहू येक दिहा पिरय ॥ ‡ 
रः देवि हल यह मदना बोली # वेय मेरे बीर मलितान ॥ शच 
& मनहिं दषहारे जेसी चावे # तैसी करो ली लाल ॥ भ 
¢ पद्ना वनदा देलक तव # सथियन करे मंगलाचार ॥ £ 
नेगी जितने थे दिष्टी के # पवको गृहन द। पिरय ॥ र 
& मृहना जितनो बाकी र्गौ # सो सव बहहिदियो गहाय ॥ & 
लय जो नेभी चौर ठम्हारे # तिनकदँ गहनो दीनो जाय ॥ ई 
जितने नेमी गह महृबे के # ताहर गहनो : दियो बधय ॥ 

{६ दोऽ चोर ते रं नि्यावरि # पुनि ज्योनार भई ततकाल ॥ ८ 
# मथो बलौश्रा तब पंडित को # व्याह महृएत॒॒देड कताय ॥ 
£ माय दृषा तैरति मोदरिकी # वीन्द्र सायति वरत वताय ॥ ¢ 


मि स 
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र ताहर बहे परियं ते # भाय दहु माहि महयन ॥ ष 
& वारि महीना से ए्मत इम # च्ञ द तरत परिमल ॥ 
४ वलिगयेताहर करिप्रणाभतब ॐ बोडहि नेगिन संम्‌ लिय ॥ & 
च जगदी पहुचे गद उर से # माहिल चौकी दईं इणय ॥ 
र प्रह श्ल तुरत भ्ल ने ॐ ताहर हाल द्वियो बतलाय ॥ 
६ उनो हात जब साहिल राजा # मने दहत मए लिततियाय ॥ | 
्ः ताहर बलिभं गद उर ते # माहि पाड लै सजाय ॥ 
लरत सवार भये लिलौ पर # ध दिरतीको कियो पान ॥ 
१६ घाया करके पवि दिना कौ # पुव प्रथीराज दखार ॥ 
र सह पहु चतदी रजा के % साहिल सेके करौ जहार ॥ 
¢ सर्त देलत ही साहिल को षो चौकी दई उपय ॥ 
¢ प्ली राजा तब साहिल ते # अपी गल कहो समुफाय॥ 
५ शल तेम है भरि उष मे % कै राज कत सहज ॥ 
‰ एक वात अनहोनो इग # सो सुनि सेर वीर चोहान ॥ 
पटु चे ताहर गढ़ महे सँ # तहं उन दका दियो चद्याय ॥ 
$ जाति ११५. 4 चोद है # ताते दीका ले फिराय ॥ 
तलो चाये वडा ताहर # तिने कंदी पिथोरा राय ॥ 
र हमने ह्फो थो । महे कँ # तदै दीका अमि वदाय ॥ 
& लायो फेरि अहिं दीकाम # तब ताहर ने कही सुनाय ॥ 
{६ बारि पा ष मे बीते धमे देशदेश हम जाय ॥ 
‰ क दका नाहि क्ूलो # तो लो अयित मल्िान ॥ 
‰ करत शिकार रे जगल भं ॐ उन सव पौ हाल हवाल ॥ 
४ ॥ ५०३४८ ॥ ॐ पे उन जानि लियो स्ाल॥ 
लका पतलायो महूषे मे # जह र | 
व इष्‌ जह १२ तपत 9१५4 
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४ ग्यहि धाद्धा नेना मेँ # राजा नेपाली घर साहि ॥ 
र मिते व्याहे गजगजा घर # पयरोगद मे भयो जिह ॥ र 
‰ माहिल मामा है उनष्ं के # दै सरनाभ तिथ माहि ॥ ५ 

देका िर्षिना महृबे से # बाहे कोटि करौ परार ॥ ‰ 
{६ श्रव बयत जव दिर मेँ # सवो फेदि लिहौ कखाय॥ शर 
र यहठनिचलिभयेभाहिल रजा # अ उरं मेँ प्ट चे जाय ॥ 

% यहाँ किं बात तौ यदं चोट # अव महक सनो हवाल ॥ 
‰ माघ महीना के लागत हन # त्वारो हीन लाग ततकाल ॥ (५ 
{६ न्योतो भेजो उन सजन धर # जिनते रहे हूत व्याहार ॥ 

रयि राजा ग्यौहारी सब # अपनो अपनो फौज पजाय ॥ 
डस डारि दयि गते मेँ # तबु खी लालरी कय ॥ ध 

#; खबर पाये साहिल जा # गढ़ महे ये पहं बे भाय ॥ 

¢ भूी पाती य़ ादिलने # मद्डना रानी द्र गाय ॥ द्र 
बात बना तव माहिल ने # चोमद्हना से रदी छना ॥ ‡ 
क यह कटि दोन्हो प्रथीराजने ॐ भक्रिलो लड़का लावो जाय॥ ५ 


षि 


{६ सातौ भरि हम उसे # सो ठमलह्ि देऽ पय ॥ शर 
9 बात मानि सवी मादिलकी # मदना ब्रह्य लियो लाय । ‰ 
र पलकी सन्प्ाईै तुसतं तव # शरौ ब्हयाको दियोबिभय॥ श्रै 
& गली मद्धना तिन भाहिलसे # भेयं त रघो दशियार ॥ 4 
र लल्कि। सपति मका मं # हये डशल भिलेशो श्राय ॥ 
यहघुनिचलिभयेमा््लिराजा # उर पालकी संगृ लिवाय ॥ द 
हुबरि सुमी जव यह ऊदुनने # त महव मँ पटू वे जाय ॥ ९ 
रानी मद्धना जहे देवी थी # उदन चरण दुमे तहं जाय ॥ 


४ त्ते उदन आनी से # माता हरि गई उदि षार ॥ 
0 
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(८ यरा करि ठम षाहिलको ॐ क्षिते बह्म दियो पगय ॥ 
४ यना भिलिरै पुत्र ठहाे # धोखा दियो महिल परदार ॥ 
< परी वायत गढ़ महूवे भँ ॐ सो वनाम मूर हमार ॥ ५ 
{६ षुं न पेद गद महे मे # शरस कदि बले उदेसिह राय ॥ 
¢ बलतदेर लागी नहि तिनको # देखत श्ट म॒द्हनदे रानि ॥ र 
€ ढे सुनौः कघडदनि से # देषर हाल देऽ वतलाय ॥ ¢ 
सुह छष्टनानो दै कहि को # देखत शौ मृर्नदे रति ॥ ४ 
% साहिल दौ गये ब्रह को ॐ मरन अकले दिये परय ॥ ॥ 
५ डे वरयत हे महव सं # यह वदनामी सहै हमार ॥ ¢ 
हम नाने दे चव महे को # बोली खनत सुमनदे रानि ॥ ‡ 
& ठमको पालो हे मदना, ने # देवर सघुभिः लेह मनमाहि ॥ 
लो कटं हा भार अड # तौ सव नै कम नशाय ॥ ¶ 
(८ हंसी व्हारी जगे इद है # ताते श्वे देउ केखाय ॥ %. 
ॐ सानि वशयत जसी जावो # इतो मानो बात हमार ॥ र 
( खनौ गात लव य सुनमाकी दन सोनिससुभिःमनमाहि 1 
¢ दस्त नग थी फो कुलवाय। ॐ सोने कड दियो उस्वाय ॥ ध 
४ नं तह्न ग महे बँ # लश्कर उत होय तैयार ॥ 

ध क । र 1 तुरत भये तैयार ॥ ८ 
क =" । दः । & सो धावनं को ११ ॥ & ` 
£ जली जाव्‌। तुर सिरसा को # घो मलिखे को दीनौ आय ॥ ५ 

{ भवित नह माहिल लं भये ॐ हलिके भूरी बात बनाय ॥ 4 
{रह्‌ धेरि तेहि बलिया की ४ दादा ब्रह्य लेड विनय ॥ # 
१ यदि विधि पाती धामन्‌ लके % पो गढ सिरसा मे जाय्‌ ॥ 


‰ कये उन्दी नर सलिद्े फो # पाती गद 
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0 धः 
र पाती मलिखे शंबी # चौ सलितेकालियो शलाय ॥ ५ 
¢ हाल वताय दो पाती को # शचौ यह हम्म दियो एरमाय ॥ $ 


कदि कराय्‌ लेड मादिल को # चो ब्रह्मा को लेउ दिनाय ॥ 
र इतनी खनते खित चलिभये % थोडी फोज लर सजवाय ॥ ¢ 
£ श्वे कराय दहै जखी से # षेशे जाय गह खलिान ॥ 
रावत देखो न माहिल फो * चाग वषि करो सलाम्‌ ॥ £ 
युलिष्े बोले तब माष्टिल से # मामा खनो हमारी बात ॥ ¢ 
‰ कोन देश की यह रीती है # थक्षिलोलहिका्षियोलिगाय॥ 
र आई पालकी नव नरह की ॐ घतते सिरसा द पय ॥ ५ 
८ दढ वधाय ल माहित कौ ॐ सो दरे पर दियो ठंगाय ॥ 
रः सबरि मेनि दई गढ महयेको # महू नेग हेन सब लागि ॥ 
‰ भई तयारी सब बरत की # दरव को इदम दो बजवाय्‌ ॥ 
ध सनी सवाय चन्देले की # तापर राजा भये सवार ॥ 
ऋ चली षरायतं गद्‌ महूवे से # शोभा कलु कटी ना जाय ॥ क 
£ श्रयि आदा जव परसा मेँ # चौ दरे पर परी निगरह ॥ £ 
¢ षो देसि उन माहिल को # आ्ा पुस दियो ख॒लवाय ॥ 
। बन लगे माहिल राजा # खलिले दञ्जति लर हार ॥ 


४, 


बहम लेह नहिं वरतको # खनतं की उदयृतिह गय ॥ ¢ 
माषा जेना बरत जो # तो कहु काम बनेगो नाहि ॥ £ 
श देषा सखायो मिल को ॐ मामा सोच देहु श्राय ॥ प्र 
१ तुरि शोमा है वत को # तासो रिय साथ हमार ॥ { 
‰ नितने संगी भे मादिल के # सो उदन ने दिये एिराय ॥ ¢ 
{८ सायलियो चक्षि मादिलको ॐ छम नगाह्म दौ वजवायं ॥ 


र चली बरायत गढ़ तिरा से # संगे चले वीर मलितान्‌ ॥ 
न 
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प्च दिने + 
¢ राहपकरिलह गढ दिकौ # पहुचे सात दिना जाय ॥ & 
च चारिकोस जव दिही रहिगई # अने तषट दिये तनाय ॥ 
डेरा डारि दसि तेवा पर # केरे दुं चत्रियन स्यार ॥ ; 
८ दिये उतारि जीन षोडन्‌ के # हाथिन्‌ होश धरे उतारि ॥ & 
£ लर भैर पर डरा परिणो # स्व राजनने कियो सुकाम ॥॥ श 

बोले उदनि चनि चाद्धा से # दृढा होय व्याह को काम ॥ ~ 
छ जायके प्रो ठष राजा से # च पंडित को लेह उुलाय ॥ 
‰ पहुचे चाद्धा परिमाले दिम # चौ सना को करी सलाम ॥ गर 
& बोले .भदा 'परमालं ते # पने एत लेड इलाय ॥ ध 
शः सुरतं पंडित को उुलवायो # व्याहकी लम् देऽ बलाय ॥ ‰ 
ॐ पत्रा खोलत पंडित बोले # नवार दे पडाय ॥ 
र च्छ सादति दरवाने की # च घन लग्न भोर्हरे श्यार ॥ & 
निके साहत नर मलिखे ने # रूपन बारी लो बुलवाय ॥ 
‰ बोले मलिखे तव सूपन से # एेयनवारी कम लं जाऽ ॥ ग 
र हपन बारी लन लामो # हम नहि मूड कटे है जाय ॥ ‰ 
५ कठिन मोर हे च।हनन की ॐ यह सुनि उदनि कदी खनाय।॥। 
र सपन अक्षिल ठष्हरी हर्मिहं # ठुमनहि बोलत वात सम्हारि ॥ र 
£ नेगौवपकः हमनदिससुखत # ठम तो भाई लगत हमार ॥ & 
५ दमि खुनासिब यह नाहीं है # युवते दीनी कहत सनाय ॥ 
१ यह सुलिस्पनाकायल इमो # श्रां उदन से लगे वतान ॥ { 
र षडा ददे नहा बालो श्रौ दं देऽ दाल तार ॥ ङ 
्# पाग पजनी हमकम दं दे ॐ पनवारी _ दे प्य ॥ + 
र रूपन वारी जोक्छु मगो % सो उदनिने दियो मंगाय ॥ ध 


$ चलिमो रूपन तर वयत ते # पेपनवासे लीन्ह +; उढय ५ 
४६ 9 
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् जही पहं चो मो फाटफपर # तव दरमानी कदी उनाय्‌ ॥ ई 
‰ कष से थये करटं नेहो उम ॐ तव रूपन ने दियो जवाब ॥ शच 
‰ नगर षहो से अये हम # रूपन बारी नाम हमार ॥ ् 
# रेपनवारौ हम लये ह # व्याहन अये राजछमार ॥ श 
£ शल खुनाबो ठम राजा को # हमरो नेग देयं पलाय ॥ द 
# त्व दरानी पहन लागो # अपनो नेग देऽ बलाय ॥ ध 
¢ वेग हमार यहे खनाषो # दार बलँ कवन तूखार॥ ‰ 
‰ इनी खनते गो दसमानी # कै हँ वीर॒बोहान ॥ ‰ 
ध पुं पहृवो दृस्मानी तव # मरना फो करी सलाम ॥ ध 
हाथ जोरि बोलो द्रमानी # खनिये महासज चौहान ॥ ४ 
५ यह वरात श्रा हुवे से # रूपनवारी दिषो पथय ॥ 
हेपनवारो बह लायो है # मंगत नेग कमि तखा ॥ ‰ 
€ नते एर हृदं पिरथी ने # खम्न वेशा दियो पमय ॥ 
र देर सुषि के रूपन वारी # पटवो जाय न दखार ॥ 
र करी भन्दशी महरजा शो ॐ एेषनवारो धरत अगार ॥ 
‰& हाथ जोरि श्यना बल्लो # हमरो नेग देउ मगवाय ॥ प्र 
¢ योते प्रथीश॒न ताहर से # याको मह तेऽ केखाय ॥ ५ 
% इरला कृटिदो तब तार ने # पत्रिन सति ल॑ तार्‌ ॥ 
दव धिरेदी लः स्पना ने # खः लट वेलनलगौ तखारं ॥ ४ ८ 
9 चली धिह तिनिषरी सौ # श्पना कठिन करी तश्वार ॥ $ 
शयने घेरो जिन कत्रिन ने # तिनं श्पनादियो भिय ॥ ङ 
१ अवि रपत पथोरान लिगि # उप्तं भाला लिथोनिकारि ॥ 1 
५ जाय पायुं दस्त नोक से # देपन वारी लै उगय ॥ 
वाशी नेग लिह मौरिन मँ ॐ रपकहलामहविमा जान ॥ 
पः 
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क 
त धेर एरिना को # रिरि सि लह तरार ॥ ॐ 
ज्यहि चरी को श्यना मारं च सो भिरि प्र मृमिपरजाय ॥ # 
चली शिरोी चारि धरौ भरि # लियन वहीरषिर कौ धार ॥ 
घोडा हरनागर  दोययो ॐ स्पना निकरिगुयो बा एर \ & 
रः श्वत देखो पर्मिलं ने # सपना देखि गये घव्इाध ॥ & 
र] उदनि पुदो त्व स्ना से #% मेया हाल देड बलाय ॥ 
६ बोले सपन तथ उदन से # भया कटु कही ना जाय ॥ 
9 दुह हजार ची प्वहिं पेयो > दारे कनि चली तलवार ॥ ई ९ 
५ सहश पासे हम सकी को ॐ पेपनबारै लये उञय ॥ ४ 
६ = जव यहं माहितने # तव राना से लगो उतान ॥ ¢ 
ध टम जटं अवा दिसली फो # एथीरान से किदे जाय ॥ श 
५ नेग चारि कणि सबही विधि # सातौ भोदरि देऽ उराय्‌ ॥ ४ 
¢ लिस्ती घोडे दुरं -सजाहे # माहि तापर भये सवार? 
शह पकरि ल्‌ दिर्लीगहको ॐ एह चे पथीराज दखार ॥ 
के बन्द्गी महाराज को # उची चोको द्र इय ॥ £ 
५: बोले माल पएथीरान से # हे चति दीर सहषिया ज्वान ॥ & 
शरत्‌ भज ठम अरात्‌, भँ # तामे जहर देऽ इुखाय्‌ ॥ ; 
ध प्रियते सबही मरि जे हं तहँ # सहने स्वह बात रहिनाय्‌ ॥ 
युह्‌ त करै # सूरनमल्ल को लियो बलाय॥ 
जहर ममाय धोरि श॒वत मँ # सोने षह दिय भरं 
नाम त्म ह सेने धल दिय भवाय ॥ 
६ आः ध ह।< स्‌ 7 शूचेत लके चले अभार्‌ ॥ शः 
पहु चे सरन यमवान। का # चा वरात्‌ में प्त जाय ४ £ 
तड्‌ जं पर परिमालं = को # तहं द्मानी दियो बताय्‌ ॥ & 
£ सरन पड बे जव ससु पर # परिमले को क्रियो प्रणाम ॥ ॐ 
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$ बोले सरन वन्देत से # पयो हमं शरीर वेहान ॥ 
् लाये शर्वत हम श्चपने संग # सो चिन महँ देऽ बैभय ॥ € 
ई त्थार्‌ दोउ उम दाने का # अपने बाहून सेर सजाय्‌ ॥ 4 
कयो इशारा तवमलिसे ने # उदनि लियो क्थेर हाय ॥ ५ 
£ समुहे दकं म उरे तब # ठेवा सन विवारन लाग ॥ ¢ 
बोलले ठेवा तथ उदनि ते # या श्वत मे जहर मिलाय ॥ 
{६ सूदनि बलबाया कत्ता यक्‌ कै ताको पूत दियो पिलाय ॥ 
४ पिवते ुरफानो इतत तदं # तव श्वत सबदियो फंकाय ॥ ८ 
¢ युस्पा हके उदनि बा # नेगिन मार दै कखाय ॥ ¢ 
¢ भगेनेगो चरौ सूरज मल ॐ शची द्वार पहुंचे जाय ॥ 
‰ हाल दताश्नो सब वरात का # शेत सविया दियो एकाय ॥ ध 
र ठे सब मिलि दखाजे को # अब कु की श्राप उपाय ॥ # 
बले माहि तब सजा से # ठम्‌ खनि लेऽ पिथौरराय ॥ 
बौ गहाय देऽ दार पर्‌ # उपर कलश देऽ धराय ॥ च 
जोश भरा दोनों हाथी # मदमाते करि देऽ दोडय ॥ र 
५ वे बरायत दाने पर # य्कषटिदीजोतिनहि खनाय ॥ ‰ 
क्स हमरे यही रीति ३ # पहले हाथी देउ पारि ॥ & 


+ 
६५ 


र कलश उतारि ले नना ते # पावे हय दार को बार ॥ 
ता पादे ते भरि पदि # हमरे छला यद म्योहार॥ 
{1 सील मानि के एथीराज ने # दरार बँ दि गवाय ॥ 
कलश शोबरन के धखायि # दोनो हाथी दयि _ छबाय ।' 
र बते खुशी भये माहिल तब # श्रौ रात पहुंचे जाय ॥ 
सुरि काय द महलन मे # एते पुयीराज महरज ॥ द 


{ मलयाणिरि के रंभ रमगये कैः सो गन मे वि गडाय॥ ङ 


५ प 
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यहयो वाश तष पनन वे ‰ सोने कलश दिये पखाय्‌ ॥ ४ 

> चीकी चन्दन से उपवा # सखियोँ लीन्दीं सबहिं बलाय ॥ 

यह की वातय दोडो ठम # श्रव षरात की खन हवाल.॥ £ 

उदन बोलले नर भलिदे से # व ना रासो देर लगाय ॥ 

& त्यारी करि ले दवान की # मलिसे ह्म दि फरमाय ध ङ ` 

५ ऊ ०९४ वष | 

५ “ ङक वाजो तव वरात में # चत्री सबहिं भये तयार ॥ 

म लश्कर वलिभ तव श्रगेको > तोप अगे दई जताय्‌ ॥ ॥ | 

ॐ चली पालकी ब्रह्मानन्द की ॐ संडन रही लालय हाय ॥ ङ्ग 

श दषटिनेषलिभो नरमलिले तव # ये वेला को असवार ॥ £ 

# साथ पालकी परिमले की # सङ्गह मंडलीक श्रोतार ॥ 

६ खनी सवबरिया प्रथीराज ने # श्रावत फोञ वरायत साथ ॥ 

देवी मर्ह को इलवायो # सातौ वेय ल्मे लाय ॥ ‰& 

( चय षष्‌ ओं धरंगद को % धूल रजा लिये इलाय्‌ ॥ ¢ 
श अन्ना टं दौ इन सबही को # जलदी फोन सेड सजवाय ? 

९ इका बानो गढ दिल्ली मे # कते फौज भ तैयार ॥ £ 

ु परिडत चाये दाने पर # मोतिन गक दई पखाय्‌ ॥ ४ 
% स्लत प्व्रन मगाजलमरि # द्श्वाजे पर दियो धराय ॥# रः 
 सामञ्रा रंक पूजन को ॐ दिये गरेश आदि पुनवाय्‌ ॥ ¢ 
४) ताहुर को इलवायो # अगवानो को दियो पएठाय ॥ 

र ताहर एह चे तच वरतम # चरो चाद को क्री जहार ॥ 

& &म्‌ श्वाय हं अगयानी को # द्खाने फो होऽ तयार ॥ 

ॐ पहं चे सम जय दाने पर # तष तार ने कही घनाय ॥ 

१६ + हमार यहो रीति है # प्हते हाथी देऽ पार ॥ 

च वार चार सदी हद हे यँ ‰ हमरे ला यही ग्योहार ॥ 
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भरः 


र फेरी सोकल दोऽ हाथिन ने # फटे चुरत बीर मलिसान ॥ 
परि दति पटकयो घरतीप्र देखत दे भीर मलिघान ॥ 
कटे उदन संहि पकरि # हाथी दुर दियो परदार ॥ 
परथीराज यह हाल देषि के # मनम मानि गये तव हारि ॥ 


दरवाजे की लडाई । 


सुभिरन करिके रामचन्द्र को # यरु श्रपने को चरन मनाय ॥ 
ध सुनहु लडाई अव दारे कौ # ताहर षदिके-कदी, खनायं ॥ # 
कलश उतार ले लग्गी ते #‰ तम्‌ हम दाये देय करय ॥ - 
& इतनी खनते मलिसे बोले # श्रौ जगनिक से कही नाय ॥ 
कलश उतारिलेऽ अबहीठम ॐ यह खनि नगनिक के अगार॥ # 
४ योल ताहर कमलापति से # याको तेऽ जंजीरन बोधि ॥ 


म 


इ, 


तुमरि बराबरि को जोधांहै # खनि हाथी को दियो वद्राय ॥ 
यकः ललकार दईैकमलापति # जगनिक सकरदार हह जाड ॥ ५ 
%‰ निपट चजनगनिकहाथीपर # शरौ मतरः पर बानो पाट ॥ < 
‰ तुत मावत को प्ररो तव # कमलापति त दृह ललक्मर ॥ 
भास चेहरा जव जगनिकको # जगनिक लीन्दी चोट वचाय ॥ प 
हवि शिरोहीलहजगनिकने # कमलापति पर दहै चलाय ॥ { 
४ दात अमरं कमलापति ने # तापर धयो जका जाय ॥ } 
५ दाल सारि गह गही कणिगई # सोने एल भिरे मदनाय ॥ ८ 
धायल हृहकि कमलापति तव # घरी गिरे मूर्छां साय ॥ & 
५ जूके कमलापति दारे पर # मनम ताहर भये पकाय ॥ त 
‰ निन्सीबाले रहिमत सदिमत # ताहर तिनसो लगे चान ॥ 4 
च्रबहिभगायदेऽ जगनिकको # देवो हाल उदेसिह राय ॥ 
' न 1. 


(44.144 | 
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्टमनायंजर से बते तवक्थोदटेवा से की सुनाय॥ ¢ 
रै तुमरि दरोषरि क दोनो दै # उनम चलन लमी तखारि ॥ 9 
% रहिमत सहिमतधायल हग # द्रोद्ारे ते गये बराय॥ 
दियो इक्ष तदहं ताहर ने # रोपन उत्ती देउ लमाय 
( वत्ती लागि गहै तोपन मँ ॐ धु अनारहो सरग महराय ॥ 
^ भोला दलम वरसन लागे # चहुदिशि रहो्थषेरी दाय ॥ 
‰ कुक देर लो गोला वससे # सवने सषि लर त्वार ॥ &. 
४ बे सातौ एथोरन के # तिन्ह सषि लीन्ह तसारि ॥ 
दहे सिपाही दोनों दल के # खः सट चलन लगी तखारि ॥ # 
वहत लाई यह्‌ दारे पर % सो करेल हम करं वान ॥ प 
ध धरो तीनि भरि चली शिरोही # दारे ब्द रक्त कौ धारार् 
उदनि हवि गये सगा तर # वसते इलशा लीन्ह उतार ॥ ४ 
उदनि वेले बद्व ताहर से # धोरो रीति देऽ वतलाय 1 
र षने सोचे पए्थीरज कष # सबको लीन्हों उुरत लाय ॥ 
¢ दार चार कीन्हो नोकीिि ॐ व्याह महृरत लौ श्विराय ॥ £ 
¢ रेति हाल यृ राजा माहिल ॐ पृथीरान से लगे तान ॥ ग 
६ वयह ड हे यह ह्र र % छत के ल्ग दाय वनाय ॥ 
& जाति बनाफर को चो है % ताते खनो हमारी बात ॥ | 
६ रेहिकं पठता ठम बरात मेँ # हमरे पृश रीति यह भाय ॥ € 
५ पहले इरि समधौरा हस # पादे भोदरि दि राय ॥ 
# सुञ. घराच्चा यहं इलवादो ॐ आवें संग रजा परसिमाल ॥ & | 
6 अ ५ % जब दारे पर ॐ सवके शीश लेड उतराय ॥ 
४ सीत मानिल यह माहिलकौ # अओ उदनको लियो इलाय ॥ ४ 
ल पवीरने, उ ध उदनि ते ॐ उदनि खनो हमारी वात ॥ ओ 
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६ ८ 
र समधोरा करि एते हम # पृथि भरि दिं राय ॥ क 
ध खनते भ्ये मकि तव ‰ बेड जह चन्देते राय ॥ 
कहो हाल जव मघोर को % लरत पालकी तई सनाय ॥ 
चृहे पालकी पर राजा त ॐ पहं वे दंखाने पर जाय ॥ 
॥ ५०6. भरि पृथीराजकी # धो तैनन मे बर मसाल ॥ € 
¢ देखत डिगे पाले तव # रो उदनि ते लगे बतान ॥ 0 
‰ वयसि हमारी है शूरे अव # नां हम गहत हाध्‌ ठ्थियार ॥ 
धोखा जानि परत यामे कटु ॐ सो च्ाख्ा से कटौ खनाय ॥ ‰& 
£ पंच उदनितव आधा % श्रौ पवहाल दियो बतलाय ॥ ¶ 
तौ लौ ्ायगये मलिखे पँ # उदन उरतं कहो हाल ॥ ४ 
# मिले ले तव अद्धा से ॐ दादा छनौ हमाधै बात ॥ 
ने भारे हौ तहा के # सवविपिलागतपितासमान ॥ 
र तमह कर्तिड समधा यहं # सनते शराद्ा भये तंयार ॥ 
गज पएचशावद्‌ सार कराई # अद्धा तापर भये सवार्‌ ॥ ई 
घोड़ी कुतर स्यार कई # ताएर चदं बीर मलिखान ॥ प 
घो वैडुला को सजवायो # उदन तापर भये सवार ॥ 
वति भैतीनों तब लश्कर से # दखाने पर्‌ ष्टे जाय १ 
छे सन्छुख प्रथीराज जदं # अद्धा तहा पहुचे जाय ॥ 
दही लगाय दियो यूती मेँ # तापर पात दियो चिपक्ताय ॥ 
नितने जोषा तद टे. थे # देलन लगे इष्टि पार ॥ 
छाती मिलाईै उन दोनों ने % दे उन पीना लग ॥ 
सोवन लागे पृथीराज मन # है बड़ वली महिया जयान्‌ £ 
ब्त प्रथीरान आद्हा ते # श्राद्धा खनो हमारी बात ॥ ¢ 
व्याह कान हवे जसी ते # च्वि चद्रधा द परय ^ 
(१. 0 1 
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प 


[व 


{६ सुततं तते द्धा चलिभे च डेरा पर प्व च्माय्‌ ॥ (८ 

र बोते चारा त मलिते से ॐ गहनो को म्बा देर पयय ॥ ¢ 
८ कपड़ा मेनि देह व्यार के # सवे बदौवा देह पाय ॥ 

‰ सनिके श्रना नर मतिखे ने ॐ सब सामान दिथो निकरय ॥ 

र सपना बारी को इल्रायो # चं सब हाल कहो समुफाय ॥ 

५. सोपि चषा दो समना को # चौ नेगिन को दौ सौपाय ॥ 

६ नेगी पहं रङ्ग महल मेँ # बेला ये एं चौ धाय ॥ 

गहना कपा नेगिन दीन्दं ‰ सो वेला की परी निगाह ॥ 

¢ सुब फलाय दियो गहनो तह # भरो यरता ह कही सनाय ॥ 

¢ लके गहनो जो श्राय यँ # हमरे सन्पुल तेऽ बुलाय ॥ 

सखी बलायो त सपना को # सपना तहँ पटवो आय ॥ 

‰ बोली बेला तव सपना से % बारो खनौ चन्देसे ष्यार ॥ ग 

तै गहनो यह कलिखगवालो ॐ अयि व्याहन सानि बत ॥ ‡ 

श्रु दयापर शलो गहनो मेनो # चनरिं चुरियाँ देठ मंभाय ॥ ५ 
र हदे व्याह तवि हमरे संग # यह्‌ आच्छा से कहो घुनाय ॥ 

र इतनी सनत सपना च्तिभो # चौ चाद्ा दिग पहरुवोयाय ॥ ४ 

४ हाल खनाय्‌ दियो वेला को # बेला गहनो दियो फिरय ॥ 

( मागत गृहनो दाप वालो # इनरी उरवो एही मेगाय ॥ र 

4; उनि षने उदन बडा ॐ भहा धीरन दई पाय ॥ ‰ 

ओ खडविजलियालियोहाथ मेँ # पहु वे फारयढ म जाय ॥ 

८ षिपि से होमश्षियो देवीको # चो निज शीश चदाबनलाम॥ 

६ पकरि हाथ देवी बोली तव ॐ काहे शौश चदव भाज ॥ 

६ शले चदा हाथ जोरि तव्‌ ॐ माता विपति की ना जाय ॥ 


क . 
१६ मह व्याहन हम दधी गे # बेला केरी ॥ 
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ओ 
ध मंगत गहना दरापर बालो # च॒नरी चुरिया पठ मंगाय्‌ ॥ प 
। बोली देषी तष अर्दा से # धीरज धरो बनाएर राय ॥ # 
र 
€ 


कुक देर केरे अमला म # देवी प्रगट मदै फिर च्राय्‌ ॥ 

राई देवी निज मन्दिर मँ # अददे गहनो दौ पकराय ॥ 
चुनरी रियं द्वापर बालो # सो अद्धा को दरं गहाय ॥ { 
आर्हा चाये तब बत मँ # चो सुपना को लियो बुलाय ॥ च 
१ चुरियाँ चनी गहनो लके # सो रुपना को दियो गहाय ॥ ¢ 

 लिभो स्पना तव वरात म # श्रौ मये तर पूवो भाय ॥ 
गहनो दीनं ज बेला को # बेला इहुत खुशी इद जाय ॥ प्च 

‰ गहनो पियो ापर बालो # नरौ रोह लै ततल ॥ 
ओ उसां पिरि कंद बेला ने # रर्‌ छृणो कम हमार ॥ 

‰& चलिभौ सपना त्महलनते # चोरयेगला मे पहं बो जाय ॥ 
हाल सनाय दियो राद्धा ते # ्ा्धाबहूत शौ इई जाय । । 

ऋ सुनीलवरि ज यह मादिलने % ति धड़ भे सवार ॥ 
९ जायके पह पथीरोन ते # सुट नके कर सलाम्‌ ॥ छ 
॥ 


काम वुष्ासे परल हृह हैँ # यह कहि चली चम्विकामाय ॥ 
द 


ऊनी चौकी डवा तथ # माहिल वेटि कदी शिरनाय ॥ 

ॐ बहु लेया महव बाते # उनसे कदु पेश ना जाय ॥ 

‰ ताते मानौ सीख हमारी # सवे षरोभ्र तेऽ उलाय ॥ 
र चत्रिन वैरो छन मे ॐ सवके शीश लेड काय ॥ 
यह सुनि बोले प्रथीराज तब # याम रिद बात हमार ॥ ५ 
कृद हजार चत्री इलवायो # सो इसमे दयि षाय ॥ श 

र चन्दन वेद फो इलवायो # उम चारखं ते कहो सनाय ॥ 
वलो घरश्रा सव मदे तर # भरि अही दिदि, इय ॥ 
| सारि 


। 


न 
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"= कदी को व... । „~+ 90 [91.110 ज ©> कलो) "> द) सिद दिः 
~ ॥ 


ई यह सुनि चन्दन गे बरातमे # ओ आरा को करी उदार ॥ ¢ 
¢ हमहि पयो है राजा ने # संगति चलो घरोश्चा जवान ॥ ; 
सुनते सदतं हृष दि यह # लश्कर ख देऽ घनाय ॥ 

५ संगा कषम खाय चन्दन वे # अआधीनी से कहौ छनाय ॥ 

र हषर छल मै यदी रीति दै # सो खनिये जु उदयसिहराय ॥ 

& हें घर जो वरत मे # सो सब संगं होय तयार ॥ 

& सुनी धात ज यह बन्दन कौ ॐ श्राद्धा बह लियो इलाय ॥ 

( ¦ किरि गवाईैसानि पलकी # तहा तापर भये पवार ॥ 

छ से धरोर सहे बरे # चद्दा उदन भये तेयार्‌ ॥ 

र दो घा सने उसत तह # मन मे छमिरि राम रुराय ॥ 
अपने अपने सष घोडन पर # वसं एदि भये चप्रार ॥ 
उ पालकं जरह्यान्दं की # चलिभे साथ घरो रा ज्यान ॥ 

- फाटक भीतर जबहीं प्ये ॐ चन्दन घोडा दियो वदाय ॥ 

¢; बोले बन्दन पीर ते # अये संग घश्रा च्यान ॥ 

गः एल आय गहै ब्रह्मा की ‰ सुनते खुशी यये महराज ॥ 

५ फ़ट्‌ बन्दी तुरत कराई # परलकी भीतर पर्ची 'जाय ॥ ४ 
¢ जो वे सो महये तर # चावल अचत दे हय ॥ 

्ैः सदियों मंगल गादन लागी # चर यश भाट बलाननलाग ॥ ॐ 

‰ सहि रीतिकरि तब ड्य तर % पंडित बेलहि लियो उलाय ॥ 

१ करि गठबन्धन श्कन्याको ॐ विधिवत हवन दीन्ह्‌ कराय ॥ 


& अथ मड्ये की लडादं। 


सअलसनिरञजनकोुमिरनकरि %& ल प्रभात रामको नाम ॥ 


टो सहारे अव महये कौ #% कर सहाय कृष बनश्याम ॥ 
ई 


१ वव अन द्र व््गन 
# जरक्ला का विवाह # ( २१७ ) करः 


पी ब 0 क 0 क 2 क व 0 
ष्टे क द. 


भ 
ई बाह्मण वेद उारन्‌ लागे % भेर प्रन लगी ततकाल्‌ ॥ ५ 
पहली भूषिरि के परतं सन > चन्दन्‌ खचि तीन्ह तखारि ॥ 2 
करो ज्यका जव त्या पर चैः ठेव दीन्हीं दल अद्रय ॥ 
बोट भवाय लर उत तव # भ दुसरी को खनो हवाल ॥ प 
दूर भँषरि के परते खन # सरन संवि लीन्ह तखार ॥ ( 
य॑ करो जडाका जव ब्रह्मा पर # जगनि लौन्दीं चोट कचाय्‌ ॥ ५ 
& तीपरि भोवरि के परते खन # गोपी संवि ल तरवारि ॥ € 
क्षियो जडाकां जव ब्रह्मा पर # जाया लीनं चोट वचाय ॥ र 
५ चौथी भोवरि के परते लग # सण्दनि संवि लीन्ह तारि ॥ 
चोर चलाई ब्रहमनन्द्‌ पर # भोगा दीन्हीं दल अहय्‌ ॥ ‰ 
( दैवी भषरि के परते लन # मरदनि सचिल तखारि ॥ ¢ 
रः चोट करी जव ब्रह्मानन्द पर कै मना लेगो चोट वचाय ॥ ४ 
५ दीं भोषरि के परतं खन # पार्थ ष लोन्ह तखारि ॥ ‰ 
करो जडाका जब बरह्मा पर्‌ # र्दन दीन्हीं दल अहमय ॥ 
चत्री निकरि परे ठसिन ते # सवके, मारं मार्‌ र लाग्‌ ॥ ए 
सातौ वेय प्रथीराज के # तिनं सवि लहै तखारि॥ 
र चूली सिरोही तव ममे पर # नो बहिवली र्त की धार ॥ ‡‰ 
रै जो जो चत्री ससु चाये # महे वरन दिये गिराय ॥ ४; 
बडे लाका महव बार # सातौ वेय लिये वधाय ॥ १ 
बेला भीजि भर लोहूते ॐ बरह्म सक्तं बरन हदं जाय ॥ 
% व्ली धिरोही तीनिषरीभरि # महवा हकदकः हं जय ॥ ध 
पार लबरि जहि पिरथी ने # वहत मनम गये सक्ताय ॥ र 


कसे चौडा तव पिस्थी ते # जाको नाम उदेिह "रय ॥ ‰ 
स 8 ध 


४1/44 ध 
( ३१८ ) ॐ आहु खणड # 


& जोहर कीन्ह हे वाही ने # मिं ताहि जाय यहिकाल ॥ ¢ 
ध श्ाश्नो चोडा तह महये तर # श्रो श्राहा से लगो बतान ॥ 
५८ हो सव लायक ठम महूवेके # सातो मरि लै रय ॥ 
काम दहारो रलं हह गो # शव लह़किन का देउ डय ॥ फ 
के अधीनी जघ चोडा यह # आदा दीन्दीं कैद दुडाय ॥ ८ 
४ बोलो चोडा नेग जोग जो # अही सोऽ लेउ काय ॥ 
; यह सुनि नेगर्हे बाकीजो # सो आदा से लियो करय ॥ 
श आ नाउन जो भीतर से # तेहि अदा से कही घनाय ॥ 
% खान कलेव अहै मेजहु # चक्षि लङ्क देए पाय ॥ दै 
& हुक्म यही है महशजा को # तव्‌ उदन ने की सनाय ॥ 
ञं है सहला दलह संग # हमरे वंश माहि यहं॒रीति ॥ 
(तीना # दन को विवय ॥ र 
॥: दोनो पुव रग महल मँ # थो ्राप्तन प्र बेटे जाय ॥ 
भुनी खरि ज १५. % मेषं जनानो कियो बनाय ॥ 
८ लंहया चगरी उरि बिद्या गहनो पिरि लियो तनकाल ॥ 
इष काहि लियो लंशेसो # चरो सतियृन मेँ वेगे जाय ॥ 
ष उद्न बरहा जहे ब? धे कैः तप्र प विगयो नियसाय ॥ 
२" चरगमा. रनौ धार परेतो # सो दोनो के घरो श्रगार ॥ 
9 ज्रीं कभसमथो # दिने चेहा इनी कटार ॥ 
यल इ.उदन्‌ पडा # तुरते गिरे समि सर्पाय ॥ इ 
६ देकिद्शौ यह बधण्द्रन शनो # वड कहते गयो (२ ॥ 


न. 


द्रेवन लगौ -अगमा रानो # चोदा तेरो इरो हृ जाय ॥ 
र जो इं बीतो त म # ७ बलहि दियो ऋताय ॥ 
ह जगम रवत्‌ तहते चलिमई # श्रो बेला दिम प्व ॥ 
कमार ची चाय 





[॥ 


न नी) 
व 
{६ रोत देषो जव माता को # बेला पतः संगमः इवात्‌ ॥ श 
र यह खनि वेला वते बलिमई # धो ऽदनिविग पठ भर ॥ # 
श्री एक चीरि अपनी तव # तस्त सोह, धियो उवाय) ¢ 
# घाउ पुग तव उदन को # मुछ जगी लहे केयार ॥ 
र देषि पास रनि बेला को # उदन चरणं मये लप्दिय ॥ 
| मह्य्‌ उदनि दोना उष्कि # रमि यगसाको शषियो प्रणाम ॥ 1६ 
{६ दोनों वलिमे रंग महल ते # शनो पलक पर भये सवार ॥ 
‰ या पलको ब्हयानन्द्‌ कौ ॐ तष जहा रजा परिमल ॥ 
# दोनों उतरि परे पलकौ ते # थो गजा को करी सलाम ॥ {६ 
हाल खनायो तब उदन ने # श्पनो घाव दो दलाय ॥ ‰ 
सुनो हाल यह नर मलिसेने #% वहते खुशी भये मलिलान ॥ ¢ 
१ वाले राजा पर्मिलं तब # हषको देवी भई सदाय ॥ ५ 
तो बुख्वायो मोहन के # बतं खुशी करौ परिमल ॥ 
तुरत बलाय लियो आर्यको # भ यह कदी रजा परिमाल ॥ ग्र 
£ अही मनि देर खना को # जल्दी विदा देयं सखाय ॥ { 
स्यतं बुलवावो आदा ने # भ्रौ सुव बात द्रं तञ्चुफोय ॥ ् 
४ च्लि सपना तव बरातते # पहु बो जाय राज दार ॥ ५ 
६ करां बदु पृरथीएन को # हाय जोरि कंदी छनाय ॥ 
भेजो हमको वनदते ने अही दा देवं काव ॥ ४ 
‰ यद छनि बते ए्थीराज तव #% हमे वंत यदी ग्योहार ॥ 
‰ ताल के भीतर गौना दीह # यह जा से फटिदौ जाय ॥ & 
‰ तन सुनिके सुषना चलिमौ #% चो बरत भे पट बो चाय ॥ र 


$ हाल खुनाय दियो श्राद्धा ते # आदा हवम दि एयाय ॥ रै 
0 11 


ई, 


&: 


६ (३२० ) % श्राह खएड # 


< ट क ० त क क चकर 9 > भवो जः 


4 हव कराय देड लष्कर फो # सिरे तम्ब (< उलारि । 
र भह तयारी तवं महे को # द्रं वको ङ्का दियो बजाय ॥ ¢ 
४ शह एदि लई गढ महृवेकी # यागे श्पने -दियो पराय ॥ & 
६ पटंचि अगार सपना वारी # पने खरि खनाई आय ॥ 

रैः ऊरी तकारौ तव मखना ने # पिणरी सिया लई बलाय ॥ 

५ सियो मङ्गल भावन लाभी # तो लों ई निकट वरात ॥ 

१६ दी सलामी गहु सहूवे म # धरधर भयो मङ्गलाचार ॥ ् 
# परलको आई जघ बरहम को % मद्हना आरति धरी उतार ॥ 
८ नेगनिद्वावरिकिस्सिषहीषिषि # दान दक्तिणा दीन्ह यद ॥ व 
‰ अये बरती जो राजा थे # सवो कियो बहुत सन्मान ॥ ४ 
रः विदा कन्हं सबही राजनते # सब चतिनको दियो इनाम ॥ त 
५ महा सलिले आदा उदन # सवका मिले नोरिदोऽहाथ ॥ ¢ 
‰& छए चरण सथ महतारी क # भो सव हालदियो वतलाय॥ ४ 
रः महन समायो उदनि.को # जल्दी गोना लिह कराय ॥ 

‡ इ्िविधिग्याई भयो ब्रहयाको # हमने सको दियो नाय ॥ 4 


अगे व्याह लिखत उदनसे # शरीरिवषरणलाल सुफाय ॥ 


# ° 
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सदा भवानी दाहिनी, सन्युख रहँ गणेश । 
पच देव स्ता करं, त्र्या िष्णुं महेश ॥ १॥ 


# आन्दा # 


ध 
५ कौने कारण को गणेश भये #% कि राम लीन्ह श्रीतार ॥ 
कहि प्रे इष्णवन्द्र जी # क्यो हमान प्रगट संसार ॥ 7 
विध्न नशावनको गणेशजी ॐ रटे सकल जगत के काज ॥ 
र रवणादि खल संहारन हित # प्रणटे रामचन्द्र रुराजं ॥ 
राजा कंस केर मारन हित # प्रगे कृष्णाचन् भगवान ॥ 
रामकाज हित हनूमान मये # जिनको जानत सकलनहान ॥ शर 
लोहि सुमिरिनी अवश्यम # व्रणो उदथसिह को व्याह ॥ 4 
मर लम जयो नखर ग़ # सो सब कदि सित उह ॥ 


४ नखरगद मौरागह किये # यादी ग्रे द दइ नाम ॥ 
111 (1 


वैः 


> 1-4-44 1 कह" रक अ" 2 श्र र-२ अद्र >+ जन्म 


६ ( ३२२ ) % आन्ह्‌ इएड # ५ 
र्हैर अहं श्री नखतिष्छो # नहं मकरू्द रहा सरलम्‌ ॥ शच 

र उन्दर्‌ बी नगर यहोबां # जहे है पान पान अधिकार ॥ 

६ राज कस्त पसिालं सष जह ह जो चन्‌ वंश सरसर॥ 

£ पास ना है नितके घर # लोहा हुत सोन हृ जाय ॥ ‰ 

‰ जह पर शुर बीर प्रणटे व्ह # यष्डा शादि वली स्णयय ॥ श 
वड वीर रजा पसि # जीते ३३ बडे भपाल॥ ¢ 

५ मित्र बनाय हिये राजा बह # दूतक जीति लिय नप्प ॥ 

‰ बावन गदे शना जीते # देखो यपन इ्रिहि नाहि ॥ ४ 

ष ह्न दीदी अमर शर ने # यव ना शस गष कसाहिं ॥ 

छः कम खायतव श्रमरनाथक्ी # ख सागर धते पवार ॥ 
हाथ जोरि ओते राजा तथ # द तहि गह ह्‌ हथिया ॥ 

4 ग्राहा उन भलिखे देषा # नह्य रजित रज्ृमार 
यह्‌ सब्‌ लायक सहव प्रे # एकते एक शुर सरदार ॥ ‰ 


माहिलं र्दे बाते जो पिर रेया धर॥ 

बोले पहिल पसि ते # ठकष्हरो कास प्रगट संसार ॥ 

देश देश मेँ युश चयो है ॐ जानत चन्द षंश सरदार ॥ 

ध घोडा भगाय सेर कलते जो यष्ट यै रहै काम ।॥ 
५: कलग सेवन को मेशवाबौ # से वैगलता ते देऽ षराय्‌ ॥ # 
रः वीरा धराय देऽ लशा पर्‌ # जे लघे सो तेय चवाय ॥ & 
‰ यह छनि राजा परिमलं ने > सुबरन कलश्क्तियो भंगदाय्‌ ॥ £ 
५ वीरा संमा पव पन फो # सो छलकशापर दियो परसय ॥ र 
: घोड लवे जो डल ते # सो यह शीर तें चाय + 


र ह दोड व्री यहि सला भे ॐ सो उ वीस सेय च्वाय्‌ ए द 
न कथमथ >+. 


` पर लगी कवहरी पर्मिल कौ क षेठे बडे इहे सुर्दार ॥ 





नय गमप 
वन का विवाह (१) 
( कोऽ नहि देखे ग बीरतन # तोल भये उदयसिंह राय ॥ ¢ 
र्न ले सो पाटिल ते # बीर कहि दियो पराय ॥ कच 
माहिल जवाब दियो उदनो # राजा बीश दियो धराय ॥ 
ध घोटा भगे वह क्ल ते जो मे ये देष काम ॥ {६ 
८ दीरा चाबो नहिं छह ने # कतत्री बहुतक्‌ गये ब्राय्‌ ॥ 
‰ यह सनि त्ये उदन बेडा ॐ ओरौ वीरं लं लियो चयाय ॥ 
४ दहै घोडा हम काल ते # खर्वा हमहिं देऽ मंगवायं ॥ 
‰ बते राजा परिासि तवं # उम ना जार उदैसिह रय ॥ 
ध हमहि चाह नाही घोहन को # नाहीं ऋको काम इमार॥ पर 
६ चलत राह ठम सरिकरतदहौ # ताते मानां कहौ हमार ॥ 
श ओल्ते उदन तव रजा से # अब्‌ हम लीन्हें पान चाय ॥ ‡ 
र पष पकिर्‌ हम ना घरि # नहि यद घम॑क्त्िथन क्यार ॥ र 
२ देऽ संगाय चं जल्दी चब # सनते भरम देऽ विपराय्‌ ॥ क्र 
¶ खलते बोले चन्देल तव # च्रोदेवासे लगे बतान ॥ 
र॑ ङी हमारी यह ना मनि # कलक एत द्िलदे क्यार ॥ 
। षग जाः वम्र उदन के # बाहर बहत्‌ रदेऽ हशिपार ॥ 
¢ होय बलेर नहि विदेश मँ # ना कासे कपयो गरि ॥ ई 
ॐ चौदह शबर मोहं लके #% सो उदन को दुर सोपय ॥ 
‰ बोले राजा फिरि उदन ते # बे मेरे लहते लाल ॥ +. 
सये जभ ठम काल को # काहे हेय बेड नाहि ॥ ‰ 
ध टवा जान होनहार सब # जोगिन दरी लद षरय ॥ £ 
५ अलभे दनो तव वंगला से # अपने लश्कर पहुचे जायं ॥ 6 
लरत मगाह्म बजवावौ तद # थे एज लद इजवायं ॥ ष 


% चुनो सल स जब मर्दना ठे # तवं उ्टन को लयो षाय ॥ 
1 


ए 


प 
् ( ३२४ ) # आन्ह खणड # 


५ पहन लागी मदना रानी > बे कटं को मए तयार ॥ ५ 
६ हाय जोरि के उदन बोले # भेजो हमहि .बन्देले राय ॥ # 
4 षोढा लेन लात काडल ते #% माता इषस देड एमाय ॥ 
ठेवा सथ॒निया साय हमारे # थोडी लश्कर संग हमार ॥ 
६ मनै सोविषघुशि मदहना ने # तरतं हृकम दियो फरमाय ॥ 
धं चरण लाभिके तवसद्धना के # उदन घोडा लियो सजाय ॥ १ 
छव्‌ करि दियो तव महष ते # दशपुप्वा भँ ष्टवे चाय्‌ ॥ 
४ सुनो हाल जव यह आद्ाने # तव उदन्‌ से कदी खनाय ॥ ङ 
र उदन मानों कही हमारी # मेया नहि काल फो जाव ॥ ‰& 
ध हाथ जोरि षोले उदन तथ च दादा खनो हमारी वात ॥ । 
च बीरा चापि उक काषल पर # भेज हमि चन्देले राय ॥ प 
ताते हव्को ना दादा ठम # इतनी मानो कही हमार ॥ ४ 
£ सोचें रारहा तव अपने मन कैः नहिं य मनिहे बात हमार ॥ 
# भ ने # उदन चलिभे गोश नयाय ॥ 

र खनो देवे ने हटको तथ # तिनकी एक न मानी बात्‌ ॥ 
\। उनम रानी तव सथुफायो # देवर रहे बहत इशियार ॥ 

& करिप्रणाम त तिन दोनों को # उदन तेते फियो पएयान्‌ ॥ 
श्र तरत संग लियो देवा को ॐ श्रपनो कूच दियो कखाय ॥ 


| मनिल करक चाट रोज कौ ॐ नखरगद जब रहो दिखाय्‌ ॥ 


र 


१६ पून लगे उदन वोङ्डा ॐ# अग्रे कौन नगर दिसलात # 
र बोलो देवा तव्‌ उदन ते # नाहीं जानो नगर हमार ॥ 
& सौधे चले च ससा पर # नहि यह अको काम कुम्हार ॥ 
ऊदुन बि तहे चने द ॐ अ ागनमं पटंचे आय ॥ 

रदे बरिया भाय चरावत # उदन उनसे प्न लाग ॥ ८ 
न द प्म 


+: 


ह {4 0 1 क स) 
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ष कोन नगर चगि दात यह # को यहं गज करत गढमाहि ॥ 
्ैः एक वरदिया बोलन लागो # राजा नरपति को यँ शज ॥ 1 
४ | नरवर गहै नाम नगर को # अर मौर गग इई नाम ॥ 
घोडा दायो तव उदन ने # चरो वागन क्रियो सुकाम ॥ .१ 
उदन अक्ति गे घोडा पर # च पनिषः पर पहषे जाय्‌ ॥ ^ 
४ पानी भरती जह पनिह्यसिन # तिनसे उदन कदी सनाय ॥ ¢ 
पानी प्याय देउ घोडा को ॐ तब पनिहारिनि कहो खनाय ॥ { 
2 हे पनिहासि हम फुलवाकी # काहे पानी देये प्याय ॥ ‡ 
त कोन देश के उम रहवेया # च्रपनो घोड जाउ समाय ॥ 
४ रजा नरपति जो खनि प # षोढा छण्रो सिर विनय ॥ ‡ 
उदन बोले पनिशसिन ते # क्यो हम घोडा ज्ये भगाय ॥ 
र छन विगाइक्षियो राजाको # हमसे घोडा लि दिनायं ॥ 
४ सुद्र रप दलि उदन फो # सष आपत मेँ लगीं बतान ॥ ५ 
4 कपे न्द्र यह कतत्री दै # द कोड राजछक ब्र सरश्दार ॥ ्‌ 
देवि सेह एलवा रानी जो # एलबगिया मँ लेः टिकय ॥ 
सुनते उदन प्र्णन लागे # श्रो पनिहाश्नि ब्रात सनाय ॥ ‰ 
५ फलवा रानी कौन भूप को # खनि पनिहारिन दियो जवाब ॥ $ 
. लवा बय दै राजा कौ # नित एलन से तलो जात ॥ 
रूपक गसो बह बेदी हे # जाको रूपन वरनो जय ॥ ध 
.# लोटि के उदन देलन लागे # फएलषगिया प्र परो निगह ॥ 
क य फुलवगिया केहकी य #% तव पनिहरिन कहौ उनाय ॥ 
य ह $लवगियायह ुलवाको # खनते उदन पर्वे जाय ॥ 
मल गहाय दई बिया मे # घोडा बहला दियो पाय ॥ 
9 तो लौ थाधो देवा बहादुर # सो उदन से लगो वान ॥ {६ 
वाथा पः 


प (1 
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कही हमा उदन मानौ #% यहं ते मेष देउ उखराय ॥ ज्र 
६ हतक सुखायो टेश ने # उदन्‌ बले वात वनाम्‌ ^ ५ 
¢ चज सुका यहोहस्कि हप #% भोर छव्‌ दिं काय ॥ 
द सहर एक वषसदन ने # अरौ ठेवा से कदी खनाय्‌ ॥ 
४ लाव तिद दम घोडनफो ॐ देवा उरं | गयो वना ॥ 
तोल माली एल्वमियाके # सो बभिया मँ पटो चाय्‌ ॥ ‡ 
‰ शस्ता ह के माली दलो # चरौ उदन से कहौ उनाय्‌ ॥ ¢ 
६ युह फुलवबभिया है राजाकी # यह ठम कहि कयो पुकाम भ ई 
र जल्दी चले जाउ बगिया ते # नहिं एव जंहं सम नशय्‌ ४ ध 
क लेके तोच यक सुरन को # उदन्‌ सालिषि व पक्याय्‌ ॥ 
ह स्लतिटे देऽ सति भेष # भोर दीद इव कराय ॥ ६ 
र गोलो माली तव रजी हह # अरव सन साने को सुकम्‌ ॥ ए 
यहकहि भाली धुर पट बोतव ॐ देखत मालिनि पर्न लागि ४ 
 ‰ अजहत्‌ खरो मनमे दम # या कु भेट दहै महराज ॥ 
तोडा लेके तव सहए्न को # सो मालिनिको दो परय ॥ ६ 
& उभिरि हयारीसबहि वीतिभ्‌ई ६ कृबहू पायो नाहि इनष्ए ॥ 


"44 


र 


१६ वभियाचिकि आय चत्री यक क प्यदियहं तोडा दियो महाय्‌ "+ & 
शः चली जार चमूं व्मिया मँ ॐ कटु रस्ता इ क्रियो बात ४ % 
दमं पेड यक तोडा तहँ # खनते मालिनि पटच नार ॥ # 
व सरति देखी जत्‌ उदन कौ > अनम दुत खुशी हृहजाय्‌ ५ & 
ज खस्सा इषके मालिनि वोली # ओ उदन से कही सखनाय्‌ ¶# चः 
% दाष छुहारेन की बगियायह # काहे रई दह कखाय्‌ ५ 
ॐ भलो च्पनो जो चाहत हौ ॐ तो दम इ जा कखाय ॥ ई 


यह सुनि उदन यक तोडाये ॐ सो सातिनि को दौ पकयाय ४ 
न अभ 


11 
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ध न लागौ तव मालिनि तहं # ओ उदन से लगी तान ॥ ग 
४ का से भराय थौ क जेहौ # श्चपनो नाम देठ षतलाय्‌ ॥ (८ 
बोले उदन तव मालिन ते # तुम सनि लेड हमारी षात ॥ 

# नगर महोबा यक्‌ वसती है # जह पर राज एना पतमिल॥ ५ 
£ कटे मेया -हम्‌ श्राद्धा के # थ ठद्न है नाम्‌ हमार ॥ ४ 
सुनते भालिन ने पह तव # क ्ाद्धाको भयो विवाह ॥ 
ग्योहि श्राड्ा} नेनागह मँ # सुनमोँ भोजी लगे हमार ॥ 

य सनते मलिन ओलन्‌ लागौ # उदन सुनौ हमारी वात ॥ श 
हम पदा भह नेना # दिवा मालिन नाम हमार ॥ & 
% के नाते से नीकी विधि र खनमा वदिती लगत्‌ हमार ॥ + 
£ हमरे व्याह भयो नेनागद्‌ # सुना हषे गै विधा ॥ {६ 
र जसे खनमाके देवर हौ # तेसेह देषर लगो हमार ॥ श 

४ हव करश्च थव बगिया ते # हमर षर बलि को म ॥ 
मनम भावं जो जोगी के # सोह दन्डं षेद । तोय ॥ प 
तो लो देशा चराय गयो तहं # उदन शल दियो 1 ॥ त्रः 
५ ठेवा बोलो वघड्दन ते # नाहीं यँ किन को षम ॥ 
जोन कामको तुम चाये हौ # जखी श्व देऽ क ॥ 
प घोडा लेन चलो काल को # तव उदन ने कहो भाय ॥ 
८ जबहीं देषि लि एलवाफो .# तवी बलिर सङ ॥ च 
श्रसकदि उदनमालिन के घर # पने डेरा दिके शय ॥ ५ 
४ करै महीना फे बीते परं # सोचन लगे दसि. राय । #. 
छ सङमे माया जो लये ये # सो हम स्‌ यहं दई गवाय । 
( तोह सलवा देति मिली नहिं # यह मन सोबिऽदयतिहराय ॥ 


ह्न लागे नर॒ देवा ते # दादा जतन देद्र पतलाय ॥ ङ 
द 


३२८ ) % श्रान्ट्‌ ण्ड # 


॥ 
कन्टोन्कन्क) ठनो कोन्कोन्कोन्क. न्ट) दोन कदो कोक चीनः #)1 
एकत ५.1 मी ^ 


र एलब देति भित कैते यट # त्ब ठेवा ने कदी. खनाय ॥ & 
& हिरिया षत हार इलया # दम्‌ द धो बोलराहार ॥ धै 
4 यह उनि उुदनगे हिय प % चौ हिरिवा से कदी नाय ॥ & 
र अही जायौ दम वनारको # धेन रतिब्‌ लावा जाय ॥ द 
& हिरा चलि भद नव वजारको # तव उदन ला हार उभय ॥ & 
६ हार चौलरा उदन रूष # किचिविच मोती दिये लाय ॥ 

सि लोदी जर बार दे # देखत हार कदी स्वाय ॥ कग 
कषः इुलसिा हम नित षो # है यह ख घो चोला हार ॥ £ 
हष अ भूं हार दुलसिया # तों मोहिं लागे उहुत अवार ॥ 


५८ 


न 


यह खनि उदन दोलन लागे # यह फलवा को देउ कताय ॥ 

अवहनोतिनिथी हमरीयक ॐ तेहि यह षो हार बनाय ॥ 

युतं चलिभदृदिरिया मालिन # श्रो फलवा ते टच नाय ॥ : 
ल क्‌ फूलन्‌ से एलवांफो % हार चोलग दियो महाय ॥ 
देखि 1 यसा हह # देहि माहितिरे पएद्नलागि ॥ 
नने) षो यह्‌ हा है # सोँबी ह्म देऽ वतलाय ॥ ‡ 
गृ यामं लगीं # हे यह काहु मद को काम ॥ ¢ 
र र्या धाघोनी से # यक्‌ इहनोतिन चाह हमार ॥ न 
९ ताने (. यह हा & # त्र लवा ने की खनाय ॥ 
जमी इह श वहनोतिन हे # तेतेह ह तो भर हमार ॥ शै 
हम दिवो वहनोतिनको # अजुद्‌ लाय दिखायो जाय ॥ 
र -नतंडरग हर्या मालिनि # चरते तहं से फषियो पयान ॥ ॐ 
धाय पट्‌ ची जर पने घ्र % तव उदन ने कही हवाल ॥ ४ 

सुनते उदन्‌ सोचन लागे # तव देवा ने कही 'खुनाय ॥ 

£ भेष जनानो अव धारण करि % देह जाय एुलामति रानि ॥ र 
क 
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र स ६ 
६ यह सुनि उदननेदिशिाको # सुरे पव दः पकरय ॥ 
# त्यार कराय लेऽ नथुनी ठम # चुरियाँ षिदिया लेड सरोद ॥ 
चलिभह हिया त्ब वजास्को # नथुनी उस सरै उनवाय ॥ 
4 चुप षिदिया लं चपने सङ्ग # लेगा लगरो लियो मेगाय ॥ श 
लं समान से हिप्यिने # सो उदन के धरो अगार ॥ 
% रानी एुलवा के देखन हित # उदन अरो नाक लिदाय ॥ 
& भेष जनानो धरि उदनि ने # ुरत पालको लई मेंगाय ॥ तरै 
% चट पालकी प्र॒ उदन तब % दिधि चलिमई संगलिबाय॥ ‰ 
५ पटच मालिन जब सिरी ते # उत पालकी दर धराय ॥ £ 
‰ उदन उतरि परे परलकी ते # हिंस्या चली चगारजाय ॥ 
र तके पदे उदन बलिम # सतखंडा पर गर लिवाय ॥ ६ 
ध ने फुलवा तब हस्या ने # क बहनोतिनि देउ बताय ॥ 4 
बोली हिसा तव एला ते # धरंषट कटि सहो अगार ॥ प्च 
¢ भूमि के फुलया देखन लागी # श्रौ हिसियासे लगी वतान ॥ # 
& कोन काम हे यं षटं फो # तव हिसा ने कही घनाय ॥ ५ 
4 रूप शील मेँ यह गर है # ताते षट लियो निकारि ॥ 2 
% एलवा अरि दहै चोकी तप्र ॐ बहनोतिनिसे ५ खुनाय ॥ त्र 
¢ हाल बाय देड अपनो छम # सोचन्‌ लाग उदूपिहं राय ॥ ॐ 
€ वटी फुलवा है परलंगा पर # हम चौकी पर वेः जायु ॥ ५ 
¢ नाहि सनातिष यह कार भिधि # हिरियासुफि गहैमनमाहिं ॥ ‡ 
# हाथ जोरि बोली एुलवा ते # ठम खनि लेऽ हमारी बात ॥ 
नगर महोगा यक बस्तो है # जं पर बसत रजापरिमाल॥ < 
पार पूजा है मिनके ध्र # लोहा हवत सोन इनाय ॥ $ 


राज षरि तहं चन्द्रावलि # ताको मालिनि बहिनिहमार ॥ ङ्ग 
ग हः 
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र संग रहति यह बद्ावल्ि के # वेऽति एक पग प्र जाय ॥ ज 
वषा साप अंग खेलत है ॐ तावे पहि लेड भ्य ॥ ज्रि 
रैः यह सुनि फुलबाउ?ि सिरहाने # बेदी जाय हषं उरलाय ॥ 
& सोचत ठर उदयसिंह तव ॐ ब यृह्‌। पारय ते जाय ॥ 
# द लागि है रजपती मेँ # रण स॑ भूढ होय हथियार ॥ ‰ 
छै जायके वैरे धिष्ाने तब # फलवा मनसे कियो विवार ॥ 
ह कदु कारण वहनोतिन मे # प्रुदन लागि एलामतिरानि॥ ङग , 
र हाल बताबौ हुम महष को #‰ कैसे वपत रजा परसििाल ॥ कै 
पोते उदन तव पुलगा से # महे बघत रजा परिपाल ॥ म 
पार णजा है जिनके घर # रयति संदी रहत सष काल ॥ 
र आदा उदन दुह मेथा है # दोग 3 वीर बलवान ॥ 
र पूषन लाभी फुलबां रानी # क दोनो को भयो विवाह ॥ 
मन सुस्ने उदन गङ्कर # श्रौ वाको दियो जवाब ॥ 1 
‰ च्ाङ्ा व्याह नैनागद मँ # नहिं उद्नको भयो विवाह + 
‰ फिर के एुलबा प्रन लागी # सवी हमहि देउ पतलाय ॥ 
> करी करी पडी दण्हरी # सरद के रेते चरण दुष्हार ॥ 
श बोले उदन मीे स्वर से # जंगल गाय चराई जाय ॥ 
रं उहतक गए है हमरे घर # ताते चरण गये कर्यय ॥ 
देह ्टेली सब लवा ने # चौ हिशासे कही सुनाय ॥ 
१ याजुडोडिनार बहनोतिनको # भोरहि दीद तरत पयय ॥ 
ॐ सुनतहिरियामालिनिचलिंमई # यपने घरमे पटं श्राय ॥ 
सन जड यक पलंग तब > फलवा रानी लियो मंगाय ॥ 
क सो भिदवा्ो शतखंडा प्र # फूल विजनिथोँ लर मंगाय ॥ 


सो धाय दहै पलंगा पर ॐ पंसा सारी सेलन लाभि ॥ 
ग दर ण (~ 


र न 


त % उदन का पिवाह # (३२१) चै 
ब र कन्ति कठो [५4५५1०१ ५१५१ अ. वयय ॥ ई 


‰ थाधि शति केरे भमला भे # एूल िजनियँ लद ऽय ॥ 
9 हिन लागी फलवा रानी # वेरा शे लहृसवा भाय ॥ # 
फृलबा देति लद उरते तव # कम्भर धुरि रही तारि ॥ 
६ गोली एला तव उदन ते # हौ वम छली महेवे श्यार॥ द 
4 नाम तम्हारो वठदुन दै # तव उदन ने की नाय ॥ 
५ देलो कहं हमहि उमने तह # हमरो पतो देहु कलाय ॥ ¶ 
‰ फलवा ज्वाब दियो उदन को # मवी इनदर उदेतिह शय ॥ 
% माड गये रो जबहीं ठुम # जोगी रूप बनायो जाय ॥ भ 
‰ मेह लियो हमसे मने सब > थौ ते लियो बाप्को दव ॥ 
५ सिगरी बाते याद्‌ कशे चम # हमरो नाम बिनेतिनिरानि ॥ ‰ 
करो व्याह थइ सतखेडा पर # यह सुनि कही उदयसिंहराय ॥ ४ 
व्याह न करि हम चोशै से # धीरज धरे शो मनमाहिं ॥ ई 
श अहं वरायत हम सेर यहं # सातौ षरि तिरे पिरय ॥ ४ 
५ फुलबा बोली उदन ते # सहन व्याह होयभो नाहि ॥ ज्र 
५ किनि मवासौ नखर गद हे ॐ यह्‌ पर नरपति को है राज ॥ % : 
4 शेल सनीषर बाण अनीता ‰ काठको घोडा है सरनाम ॥ ५ 
कणिनि लहार दै बीरन फो # जिनको मकर्दी हे नाम ॥ ६ 
रियो धोस ना माह के # जं ले आये बाप को दवि ॥ श्रः 
9 बोले उदन तव फलवा ते # हमरे कवन करौ परमान ॥ १ 
जीति ल्य मकरन्द से # सातो व्रि लिह डय्‌ ॥ क 
५ वमिं वियाहे बिन होहजो ॐ तो ण्वि लोटि मगोतीलायं ॥ इई 
तीनि पहर बीत च्रंग पर # फलवा रानी की सनाय ॥ ध 
करं रपो हम अवहीं यँ # सो उम नेह लेऽ ज्यानार ॥ 


बोले उद्न रनि फलवा ते # ववो उवित नाहिव्यानार ॥ ङग 
1. 


भ 8. 


} 


ननो 
& (३३२) # श्राह खण्ड # 
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( मोर तदी मालित आ ॐ भ्रौ फलवा ते पटी याय ॥ 
८ सुरत देही ज हिरिवा कौ # तव इलवाने कही उनाय ॥ 
£ अती मिला बहनोतिति ठम # अव वहनोतिन जाउ लिवाय॥ 
{ चलिभहहिरिया बहनोतिन यै # दाने प्र पंच भाय ॥ 
८ दरे पालक प्र उदन तव्‌ # पलकीचली लह पयार ॥ 
पू म तव दिर ते # केदिकौ बेटी लद लिवाय ॥ 
६ मेनो पलदी ठम हमरे संग # भेरहि होत दिहै पटं चाय ॥ 
बोली मालिन्‌ मकरन्दी ते # हम वहनीतिन लहै लिवाय ॥ 
४ देदन्‌ दत कहा एलव। ने # सो हम लाद तिनि दिखाय ॥ 
£ इनीडनते मकर चलिमये # बोले तहिं उदयर्तिह रय ॥ ४ 
तुमने भूलकरी मालिनि यह # सब बनि जातो काम्‌ हमार ॥ 


८ 
रः ं 
4 सुर बोधिके हम मकरन्द फौ ॐ राज तेते व्याह कणय ॥ ध 
& उदन पे ज रा प्र # ठेवा आय मिले ततकाल ॥ । 





बोलो ठेवा तथ उदन ते अना करि सङ्ग उ्हार॥ 
द किर नाय नर महम म # देखन है एलामति रानि ॥ 
६ इर्य विचिया उदन पहर # परि त जनान. भेष ॥ 
ङ कादि करौ लह उदन ने # चवरी दीह प्राण्‌ वाय ॥ 
& तसतं देवा हंसि बोले तव ॐ हम अरजमृष्षा लियो उम्हार ॥ 
रः हम ना क्रे कहु महे मे # चपनो हाल कष ससुमय ॥ 
कीन वात भद रनि फुलवा ते # सो दम हमहिं देहु बततताय ॥ 
‰& देखन वहत्‌ हमहं इलबाको #% सो उम जतन दह बतलाध ॥ 
‰ बोल ०५ ठेवा ते % जोगिन युद लेऽ निक्ारि ॥ 
र हम ठम दोनो जोग वनिके # देखन चलो एलामति रानि ॥ 


६ यह खनि देषा उ गदे भं # नोगिन यदरी दई निकारि ॥ । 


ममम 
भव्य विगदु ५ (२) { 
9 भस्म रमाय लै दोनों ने # राभानन्दी तिलक लगाय ॥ ‰ 
र कानन पिरि ल सुद्रातिन # दरी पिरि लं ततकाल ॥ छ 

ॐ माला लघ्काई उलसी की #‰ यदरिन शिपी दल तखारि ॥ 
ई लै सन्जरी नर्‌ देबा ने # उदन लद खरी हथ ॥ 
जोगी बनिके दोनों चलिमे # फाटक निकरिगये बा पार ॥ 

¢ वीच बजार पवि दोनो ने #% भ्रपने वाजा द्यि वनाय ॥ 
हप के अगर दोनो जोगी # जो दें सो जायें लुभाय ॥ कः 
» राग रागिनी गान लागे # मोहित भये सकल नरनारि ॥ 
४ गात मावत जोगी श्रये # श्र पनिषट पर प्व भाय ॥ ४ 
# पनिदारिन्थी जो राना क ‰# # देषोरूप जोगियनक्यार ॥ ह्च 
‰ मोहित इषके ददी रहि गई # बीतो एक पर तेहि कालल ॥ ‰ 
८ सोचन लागी चथा शशी # रानि दीहो कोन जब ॥ र 
वलिमह बंदी त गागरिले # चो रानी दिग पटू बी धाय ॥ ङ 
रानी देखी जब वदी को #% त शस्या हह कदी सनाय ॥ ‰ 
् केर रहौ मँ तेरो अव # क्यों परनिषट पर करी चवार ॥ दै 
2 बाली वादी श्राधीनी करि # मेरी खता नाहि महरानि ॥ 
9 श्रायि जोगी दुह पनिषट प्र # जिनके सूप न शने जायं \ {£ 
सन्दर बालक बह जोगी है # देलत जिनहि काम विरात ॥ करै 
‰ हृवस वहारे जो पाऊं मँ # महलन अही चार लिवाय ॥ € 
५ ह्ला दै दद तब रानी ने # बोदी जोगिन लाई लिवाय ॥ ‰ 
¢ मावत श्ये दोनो जोगी # जव व्योदीमे पह चाय ॥ प 
यन्दर भाना खनि राजा ने #% दोऽजोगिनको लिथे इला ॥' € 
ह समु पचे जव रजा के # तव वाय क: करी सलाम ॥ {६ 
ॐ देत यस्ता भे राजा तन जोमिन उलदी करी सलाम ॥ श 
मम 


3 


प वस 
( ३३४ ) ॐ आ्न्ह खणड # 


१ अवर्दिनिकारििऽ जोथिनफो # त्‌ उदन न कदी नाय ॥ शच 
% जवै सुमिशनीभ्यहि करतेहम # सहि कर करं बन्द्मी नायं ॥ 

¢ जोग भङ्ग होवे हरो सव # सो ठमसथुमि तेऽ नर राय ॥ 
श सुनते खुशी भये राजा तव # धी जोथिन से को वान ॥ 
0६ नान दु्हारो पद संधो है # अवतम नार देउ दिदलाय ॥ & 
9 बजी बखरी तव उदन की # देवा संनरी द॑ वनाय ॥ । 
र नाचन लगे उदन बेड # शावनं लागे राम मलार ॥ 
2 बहला बेठे भे चत्री जो # सो सब मोहि गये वतका ॥ ‰ 
£ लचत कंचनी थी वेथला मेँ # उनको नाच बन्द इनाय ॥ 
शः याही ससा तलक भनक तदह # उदन दई मोहनी उरि ॥ 
कैः रजा बोले इहु प्रपन्न इद # नोगिऽ रषु दिन करो य॒काम॥ 

¢: नित नित बाह्ण्‌ कर ससो # भोजन क्रो खिर मगवान ॥ र 
४ यनि ज्पावद्ो उदनने # ठम सुनिलेऽ वात महराज ॥ ४ 
प बाह्मण हमरी करं रसोई # जो कहू लभे दध में ताप ॥ 
५ ब्रह्दष लाग हमको तव # होवे जोग भग॒ भहराज ॥ 
ध स्वश इन्या करे रोह # तो हम नेये लेहं ज्योनार ॥ 
& इतनी खनते रजा बोले # श्रौ मकरूद्ते की सनाय ॥ 
कर रसोई एला वेदी # जोमी जेय सद॑ ज्योनार ॥ 
भरकर्द पहु चे तब महल ॐ ठुरतं दोन हृष सनाय ॥ 
पेटी ॥ लवा करे रसो # चौ योथिनफो तियोद्लाय ॥ 
ध सन जोगी महलन पैव ॐ श्रौ भोका. स वे जाय ॥ $ 
‰ च परते दुई एलवः ने # सो नोगिन के घरे अगार ॥ ४ 
ववा दते ज लाक % तव उदन से लमो वतान ॥ 


िनुम। 


त 
भ इनके सारण नाक हि ३ 
क ॐ ददार # उम यह कौन्दे वहूत छकाम ॥ 
सवि 


"व नप्र 
र ------------- न क वाद, (२२५) 
‰ मन यप्तरा हैहन्दर ङी # हे यह महा सुन्द वाम ॥ ४ 
गड््ा भि गंगाजल से # दोऽजोभिन कै धरे गार ॥ # 

‰ श 1 बोली रानी तव # जोगिन नेह सेः ज्योनार्‌ ॥ 
र मने सोवे भथजदेन तव ॐ करवोरं उवित नाहि ज्योनार ॥ 
४ करद मोजन नो ववोरी के # तो कष पन जाय नाय ॥ 
ई वोत सापिके वषञ्दनतम्‌ # बौका गिर भद्हरा साय ॥ € 
ध दुसरी सिनको उपर करि # लोटन लाम उदेतिह राय ॥ ¢ 
£ रानी चम्पा तव यस्सा हुई # नरदेषा से कही सनाय ॥ 
& मोहित हके यह वेदी को # जोगी गिरो धरन घुरफाय ॥ # 
9 जोगी नाहीं यह भोगी ह # धवं देहो परे एरय ॥ ४ 
‰ खनते देवा ज्वाष दियो तव # भौ रानी से कही नाय ॥ श 
+ भरी रेत यहं महल मँ # सो जोगी को गह लिवाय ॥ ‰ 
५ जोशी छोय मरि ध जो # तौ भै देहो उमहि सराप ॥ शर 
‰ थो जोगी हम नाहीं ह # देवं शाप म्म हरं नाऽ ॥ ४ 
# खनते उरि गह चम्पा रानी ॐ नाउत वैद लिये लवाय ॥ ‰ 
५  वहृतउपाय किय सवने मिलि # पे कोऽ नाहीं बलो उपाय ॥ 
‰ रोधन लायो त रानी तहं # पर्न लगी एलामति राति ॥ ओ 
॥ काहे माता ठम रोवति हौ ॐ त्र रानी ने की सुनाय ॥ ‰ 
{ जेसेह कौर लियो जोगी ने # तैपेह भिसो धरनि खराय ॥ € 
॥ जो सरि जहे यह जोगी यँ # तो वद्नामी होय हमार ॥ ‰ 
ॐ युनि एसा वीलन लागी # माता ीर्‌ धरो मन साहि ॥ 
¶ हम जगाय दिं जोगी को # यह कहि गई उदेतिंह पास ॥ 
‰ पासकान कै एतवा बोली # कदि मकर किय बनाय ॥ ‰ 
9 जो सुनि पै मकरन्द यह # उ ग दक दि खाय ॥ क 
न ४८ 


ट, 


श 
छ (३३६ ) % अर्ह खर्ड # 
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८ कृही हमारी यह मानो दम # अकी लोटि महोवे जाउ ॥ 

क लाय बयत सजि षवे ते # च्रपनो कारन लेड वनायं ॥ 
& हतनी बात घुनी एता कौ # वुरतं उ उदयसिंह राय ॥ 

ध चलिभये जोगी तव महलन ते # चरो मालिनि घर्ष चाय ॥ त्र 
च्या शनी एन लागी षेद सनो हमारी बात ॥ ४ 
कोने कार्ण जोगी गिरिम # तव फलवा ने दियो जवाव ॥ 


५ कोई सुहागिन श्न लागी # चरौ उपर से करी निगाह ॥ 


[ 


‰ हि परिवादी परी थार प्र # जोगो गिरो मभि सुराय ॥ 
श्र साज रषि लई नारायण ने # नहिं सव जातो काम मशाय्‌ ॥ 
‰ राम बनावे सो बति जावे # विगड़ीवनत बनत बनि जाय ॥ 
¢ यहं कि तिं तो यहं हाहौ # अर उदन को खनो हवाल ॥ 
रः उदन परेऽ नर ठेवा ते # दादा जतन देड बतलाय ॥ 
9 बोदह स्वर माया लवि # पो नखर मे गर बिलाय ॥ 
शरः यह सुनि ठेवा बोलने लागे # पागल बनो लहूखा भाय ॥ 
८ बात बनाय लि सबही हम # महवे सबहिं दिह सपुफाय ॥ 
‰ लगी ड ले नखर गढ की ॐ सो उदन के गह समाय ॥ 
‰ भूत उपाय छियो हभने तदहं # सिग माया दहै मेषाय ॥ 
र बोले उदन तव देगा ते # दादा धन्य वुष्हारो ज्ञान ॥ 
‰ जतन वता तुम नीद यद # हमरे मनम गै समाय ॥ 
। + हरदी ववाहे उदन तव # सो देदी म लै लगाय ॥ 
` श्च हव कराय दियो नख्र ते # शो महव मे पहं चे जाय ॥ 
८ तम्ूतानि दियो वागन मे ॐ कीरति सागर के मैदान ॥ 
पलका विहगो तहं उदन को # तापर परे लहृखा भाय ॥ | 


9 ठेवा ष्च गट महे मँ शयो राजा को करी सलाम ॥ 
र य 


1 
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ह पन लागे परिमले तब # कैपे घोड़म लाये लिवाय ॥ 

६ पोलोदेा तम धीरे से # ठम सुनि लेऽ चन्दे राय ॥ $ 

£ य्च्धे घोटा हम लाये ह # सो सागर पर दिये वधाय ॥ ४ 

£ चिक देलि लेड राजा चुम # यह सुनि 38 सना परिमाल् ॥ 

£ तत पाली त्र मँगबाह ॐ तापर वेडि चन्देले राय ॥ # 

उदनरहे जहोँ तण्ड में # तहं पर देवा गयो लाय ॥ 

{ पहु वो राजा जब तपु मँ ॐ तथ उदन प्र एरी निगाह ॥ 

पहन लगेत्व देवा से देवा हाल देउ वततलाय॥ ५ 

{६ केते देह भई पीली यह कतदेवाने कदी खुनाय॥ 

¢ कति सुरं नसवर गदी # उदन देह गर समियाय ॥ 

। वहु (द ५ ध 

¢ वहत उपाय क्रियो हमने तहं # चरो सब माया द्र गेषाय॥ 

महिं आराम मई काहू विधि % तम हम पश्पर लाय शिवाय ॥ & 

सुनि ध्रथमये राजा तव # सुनते शो एह चे आय ॥ 4 

(८ प्रासहा कहन लगे राजा ते # पएटन्रो उमहि लहरवा भाय ॥ 

नहिं रराम इहै मेया को # तौ मै आमी दिह लगाय ॥ 
सुनी खरि जब ॒रनि देषेने # माता रोय उठी ततक्ष ॥ 

¢ द्वन लागी रनि नमा तव % क्यों ठम रेबो साथ हमार ॥ 

‰ कयो हाल तथ रनि देवे ने # सुनतं खना दियो जाव ॥ पच 

र यहाँ बलादो तुम उदन को #‰ चतह खरेल दिह उतारि ॥ 
इतनी सुनते रनि देवे ने % सपन बारी तियो बलाय ॥ 

& हाल खुनाश्नो उञदन को # च्च मागर पर दिवो पाय ॥ 

म शयना पटवो त सागर एर # चर राजा से कदी सनाय ॥ 

£ ग्रहि बुलायो ह देवे ने # उदन पठन साथ हमार ॥ 


घरी पालक्धीथी तद्र दिगि # ताप उदन द पोद्मरि ॥ 
44.444. 


न 
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ॐ ठरत पालकी तसे वलम # ध्र दशपुएवा पटं ची श्राय ॥ ‡ 
‡ सुनो रानी के दरि प्र # जायं पलकी धरी उतारि ॥ शच 
र श्रा सुन्मौ ब्रधसदन ते # कर गहि उपर गहै लिय ॥ > 
हाथ विजनिया लं पूलनकी # खख पर लागी कृएन वारि ॥ पर 

६ एन लभी ति खनरमो तव # काहि मकर क्ये वनाय ॥ *: 
‰ कसे देषो दम फलवा को # देवर हमि देः वतलाय ॥ 
हसि के उद्न बोलन लागे # हमको मिली एलामति गनि ॥ , 
% हते गंगा व्यहि उवार # सातो भंदरि लेड उराय ॥ गर 
¢ हतनो खनते खनो बेली # को जलवा संग क्रं विवाह ॥ 
४ कठि घाप नखर गह्‌ है # राजा नरपतिको जह रान ॥ ५ 
४ बो लेया करन्दी हे # फो तहं प्रण गंवां जाय ॥ 
रै काः को घोडा बान च्रजीता # रेल शनीषर दै गढ माहं ॥ ४ 

निनके मारे दल षिचलत ह ॐ कोर शर न श्चाइत पां ॥ 

चै षदे रहियो ना मारं के # जह से लियो बापको द्व ॥ ‡ 
9 कठिन मार है मकरन्द की # हिसि जादू देत चलाय ॥ गर 
५ खनि उदास हई उदन बोले # हमरे मनम नाहं समाय ॥ > 
६ व्याह न देनो इलवासेग्‌ # तो हम देहे प्रण गवाय ॥ $ 
& इतनी खमतं खनो बोली # देवर धीर धरो मन माहि ॥ प 
यकन उट गदी भई # अ चाहा ते पह जाय ॥ \ 
{६ सोषत च्ासहा जह चरंश पर्‌ # मस्त चन्द्न दियो लाय ॥ 
र लिये विननि्याकर पूलनशी # सुनमोँ सुखषर करं श्यारि ॥ 9 
¢ नेन ऽधारि दियो अद्धा ने # चो नमां से कही खनाय ॥ ‡ 
ई हसहिजगायो केदिकारणदम ॐ च्रसको कंन कारो छाम ॥ < 


रै कोलो खना तव याद्दा ते ॐ स्वामी उनो बात धरिष्यान्‌॥ ४ 
न 


0, 


श थम 
% उदन का न ( ग 
नखर गहर्म जो सरपति ह # 
नै ब्‌ = 
र स्यकी भरगरी बह केटी है # ह ॥ शजञ्मार ॥ £ 
% वयाहकएन हितगंगा कोनी # यहं पर क त पौन 
६ करौ व्याह अब हुम उदनफो # नहिं स जेर व 
वन काम नशाय ॥ 
ध न जी 3५ भिवाह ॥ ¢ 
षः ७ को घोडा बान श्रनीता # जिन घर शेल नीच ष 
५ नके मारे लश्कर भागत # कोई शुत्न भर रचय ॥ ¢ 
ध कृशि मार हे मर्दी को # हिरा जहर ध ४. 
ट हिम्मत धो अस्वा ठम # चरो उदन को 4 
$ मेह न्योता नेनगह म ऋफ देन कृत्‌ कबाह ॥ र 
२ न्योतो पवो गृह्‌ द्धो को न शो मु्ागद द हर्‌ । | ट 
% बारीगढ मँ न्यतो भेजो # पिपा सरि 0 न ॥ 
८ ष पे सवं राजन की # नखर गरदं दि रं व 
इंड योपिके म द € पाय ॥ 
ध ञे ६ कर्दी की क वातो मरि लियो डयय्‌ ॥ 3 
ॐ मन इषके धराद्हा बोले # हम से यह हवे को नाह 
५ सनहिं हमा नहिं रावत यह # वेद जान परत यहं काम ॥ 
र ४.८५ खनं धोली # खामी रि धर ्थियार । 
9 र भ % श्रो परि सेठ जनाना भेष ॥ 
रं गापर हमदेषरको लं 3 
१2 
चूना जसे लागै # डर सैर दति रवि नाय ॥ ‡ 


बत लागि गई तस द्द के # आ सुना 


` असम 
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५ जोई कष्टं सोई करं हम ॐ त सुनर्माने कटौ खनाय ॥ र 
६ मेजह न्योते सब रजन के # चौ उदन को करौ षिद्महु ॥ ( 
गबहि घलाबो नर मलितेको # द्धा समनं लियो बलाय ॥ ४ 
कृहि सदेश मेनो सिसा # लादहु संग भीर मलिखान ॥ 

। ह्यना बलिम गढ महे ते # ओ सिरसा मेँ पटु चोजाय ॥ 4 
करि सलाम सको स्देशा # सुनते सलिखे .मये तयार ॥ 8 

¢ दि बेरी पर चदि द ॐ चो महे इ परी रा ॥ 

चु एह चे मलिते दश पुरवा मे # शो राको करी सलाम्‌ ॥ # 

५ ङ्ह दलयो हे दादा ठम # हमक हाल देऽ इतलाय ॥ 
कहा इतां भया मलिखे # हमसे कु ङ्ह ना जाय्‌ ॥ 

| शजा मेजो थो उदन को # दह्ूल घोड़ा खीदन हेद ॥ 
उदन पह चे जब नरवर गढ # र्हं नरपति क रजप्तमाज ॥ ध 

‰ राजङ्मारी तहं फलवा हे # ताको पित्ते उदयिह्‌ राय ॥ 

सो इदि श्रायेव्यादकरनहित # कंसे तहं प्र दोय विह ॥ 

9 यह खनि मलिखेोलन लगे # दादा पीर रो मन माहि ॥ 

५ हृदे व्याह चवशि उदन फो # यृ दिन कध देत रष्टिजाय ॥ । 
वाहू स्वेद हम उदन को # नखर मदं ददं काय ॥ 
एरवहु नथोते सब नन को # श्यो सामान कये तयार ॥ 

तनी बात सनत गर्हा ने # सवहरकास लियो बलाय ॥ 

ए यक ह्र दिस्त गद को ॐ यक्‌ सुन्नागह दियो पय ॥ 

& यङः दरार बौयेगढ को # यक नेनागह दियो पमय 

५ जोव्योहरीये अद्धा के ‰ सक्र न्यतो द्वियो पय ॥ 

चै पामन एक गयो सिरसागढ़ # चो खलित से कदो हवाल ॥ 


ह व्यार दन लागे खलित तव # मन्ना गूजर लियो इलाय ॥' ‡ 
` ` पि 


<अ र 4९०१) 5 


( 
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र हस नाय दियो लश्करमे # जटी एन होय तैयार ॥ {8 
वजो नगाडा गह सिरा मेँ # पग फन यर तैयार ॥ 

४ स॒वजा घोडा यार करायो ॐ तापर मन्ना भयो सवार ॥ 

घोड़ी हिरोजिन सजा तँ # तापर पुक्तिते भये सवार ॥ 

¡ दव कणयदियो लरत # सो महे मेँ पटच थाय ॥ 
त्ब तान द्वि सागर पर # जह तहँ डे दये लमाय ॥ 

र लश्कर यायो गद्‌ दिनी से # मदन ताल पर कपे सुकाम ॥ 
फोज जु ग्यैः नेनागह्‌ से # परि रेयगी ताल परजाय ॥ 
प्राये सुरज ओुःनागद से # बागन डश दये लगाय्‌ ॥ 
जिहने याये व्थोहारी तह # सवने जरह तहं कपे युकाम ॥ ज 

¢ म्तिखे षन सगे च्रारा से # दाश जस्य कथं समान ॥ 

¢ भग्नो इला त पंडित को # पंडितं चायं गमे तताल ॥ ८ 
घोत्ि पएत्तस पड बोतते # याज नेगवार इई जाय ॥ ६ 

2 सुनते शंगन ल्िपवायो तथ # दतं चौक दई पुखाप ॥ 

ॐ कलशं धरायदियो सोने को # छन्दर्‌ दीप दिगी परय ॥ 
तुस्त दुलाय लियो अदन फो # पंडित वेद उवा८ल लाम्‌ ॥ ५ 
वो पादा पर ऊन त # मोरि गेण दिये युनवाय ॥ कर 

£ तेल चदाबन लगीं सुद्ागिन # सिया करं मङ्गलचार ॥ ‰ 

र तेगचार अन्दे सबही तव # कंगन हाथ दियि दँधवाय ॥ 

3 जामा तीमा पषिनाश्रो तव # शिर मारदियि धए्वाय ॥ 

शः लके सखा चन्द्रावलि ने # राई लोन उतारो श्राय ॥ ¢ 
पहकी मंगवार दरे पर # तापर चे उदपिह राय ॥ 
ग्र पालकी तव इया पर ॐ सुई महं पलकी परी उतारि ॥ 


शी जिनहि विथ चन््रावलिथी ॐ उनको इन्द्रसेन अप नाम ॥ 
प 


न र 
रः ( २४२) % न्ह खणड # ? 


द ~ ट 
जो बहनो ब्यञ्दन के # तिन मोदी म लियो उयय ॥ 


र॑ जाय उतारि दियो छं अ प्र # म्ना पाव दिये सटकाय ॥ ् 
¢ उदनि पहु रनि मद्हना पे # ओ हाथन प्र लिये उशय ॥ 
५ दियो प्रण॒ श्रपने माता हम ॐ तव मदना ने दई अपीत ॥ ६ 
जुम जग जीवौ लाल हमारे # पलकी चे उदयसिंह राय ॥ 
ॐ उदी पालौ तव सदन फी # पहषी उरत फोजमें याय ॥ ४ 
% ठेवा रादि चले सजिके तप # ओ सव सनिके चलो वरात ॥ 
द पटु चे मलिखे जब लश्कर म # तवक्त्रिन से कहो घनाय ॥ £ 
र होये परारी धर तिरिया जो # शपनी तलब सेय घनाय ॥ तरः 
भ होय पिथारी जिनहि भगोती # सो सव चसो हमारे साथ ॥ ८ 
१६ 


६ 


प 


+ 


‡& बोले कत्री नर मलिखे से # हम ना धरि पौव परदार ॥ 
र नमक वष्हारे हमलाच्रो हे # सो हान मे गधो समाय ॥ ‡‰ 
¢ जहाँ पसीना दषो गिरि हे # तहं दिर स को धार ॥ 
‰ खनते मलिषे यति प्रत हृदं ## लर डंका दौ षजवाय ॥ ‡ 
चछा बानो जव लत मं कनी सवै भए तैयार £ 
% अपनी अपना अपवारिनप्र # चतरो फोदि भये अवार ॥ 
 एचगापद हाथी सजवायो # आर्हा तापर भये सवार ॥ ‰ 
-# बोडी कडत्री स्यार सहीथी # तापर मलिखे भए सवार ॥ ¢ 
घोड़ी हिथेजिनि लाकर # तापर सलिते भए सवार ॥ ष 
षोड मर्था को सजवाथ्रो क तापर देवा भयो सवार ॥ & 
र सव्जा घोडा लार्‌ करयो ॐ मन्ना गनर भयो सवार ॥ ‰ 
ई श सिष्िनी पर सेयदचहि # लके खुरानवी को नाम ॥ कै. 
ट न्यातेश्राये जा राजा ये कैःसो सव साथ भए तैयार ॥ ई 


रः च फो डका बजवायो जवं # तव मदे से चली वरात ॥ 
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9 राहपकरि ल नखर्गह कौ # पह श्रा रोन भ श्राय ॥ 
सात कोश नखर गढ रहिगो # तहँ पर डरा दूये लाय ॥ 
तम्ब तानि दयि शरे र % फेर टी स्रिय क्यार ॥ £ 
ही उतराये हाधिन के # घोडन जीन षरे उतरा ॥ ध 

& पह कोशी चोभिदू में # परिगई फौज मेमि क्यार ॥ ¢ 

% परी वयत गढ़ हवे फी #% शोभा एक न व्रनी जाय ॥ 

६ चूद्ापथि परिडतहि लायो # व्याहि कौ सायति देऽ भताया। ५ 

% सोलि एत्र पंडित वोत % देयनषारी दे पय ॥ ४ 

भय इलया तव सपना को # तरते स्ना पंप आय ॥ ४ 
बोले मलिसे तव सपना से # सपना सनां हमारी बात ॥ 

र पेपनवारी ले जावो दुम्‌ ॐ कष्य तहं बरात फो हालत ॥ ५ 

सपन उजुरं करो मिते से # हम नहिं मृह कटहै नाय ॥ ¢ 
बोले लिखे त सपना से # सपन कटिगो ज्ञान वहार ॥ १ 

४ यह दिन रहि जे दै कहिवेको # हे व्याह उदयिंह राय ॥ 

१ 


श 


काहे शपयश उम लेहो यह # ताते मानौ क्षी हमार ॥ ५ 
सपना बोलो तवर मिसे से # घोड़ा वैडुला लेऽ ममाय ॥ ? 

परग बेजनी उदन, वारी # शरौ दे देड ढाल तलवार ॥ 

जो जो मगो तह स्पननि ॐ सो सो मिते दशनौ मंगाय ॥ 

रेयन बाप लेखना तव % पो घोडा प्र मयो सवार ॥ 

र ठगरत चलिभो स्पत्य वारी # नखर गह मँ पहबो जाय ॥ 

$ घोडा रोकि लियो फाटकपर # द्सानी त कही सनाय ॥ 

£ कहा से राये यौ जेयो कं # अपनो नाम दे लाय ॥ 
बोलो स्पना दानी से # स्पनबारी _ नाम 9 हमार ॥ 

‰ भाई वरायत गढ़ महे से # व्याहन श्रये उदेतिंह राय ॥ शर 
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रेन दारी हम लाये है # राज एबरि देउ. प्टुवाय॥ र 
र तेग भ्रापनो दह मोँगत ह # दरे कठिन चलं तखार ॥ ५ 
४ यह घुनि सीतर मौ दसमानी # घौ राजा से कटी खनाय ॥ य 
# था वारो गढ़ महये से # देन बारी लिए सवार ॥ 
बारे हयो नेग मौगत द # चणमर कनल तलवार ॥ 
दात सुनी जव यह नरपतिने ॐ तब सफरन्दने लियो इलाय ॥ 
# लावो पि अरि वारी को # उनि मकर चले ुखुकाय ॥ 
देर देहके दखने एर # स्ना तहा प्टरषो आय ॥ 
‰ इर्सिलाप सजा नरपतिको # पपन बारी दई चलाय ॥ 
मरी कषहरी चत्री ॐ वटे क्त्री सात हनार॥ ङ्ग 
ध विन्यतिंह राजा पिलदट को # ताते राजा कदी खनाथ ॥ & 
र मारि भिसो दुभ बारी को # खनते दीनी सौग चलाय ॥ 
‰ बोट वा तव सपना । ने % अपनो माला दशनो च्य ॥ 
{६ माला लगो विजयि के # तह ते बही रुधिर कौ षार ॥ गर 
दूष्या करि स चग्रिन ने # शुपने पेरि लियो तहं चाय ॥ 
€ संवि शियेदी लह सपना ने # चथिन बीचगयो समियाय ॥ 
- ६ स्ना मारे बह स्त्री तहं # देही लाल बरन हदनाय ॥ 
` " कयै सलाम राजा नरतिको # रेन बारी लइ य ॥ 
“ ‰ एड लगाई रख बेदुल के # फाटक निकरि गयो वा पार ॥ 
र स्वन देखो जव सलिले ने # पृष्ेन लगे वीर मलिखान ॥ 
६ केप यजय दाने पर # सूपन हमं देउ उतलाय्‌ ॥, 
£ हाय जोरि श्यना बल्लो त # दारे किनि चली तखार ॥ 
रक्ता कोन्दी शिव शंकर ने # हम तहं अये काम बनाय ॥ 
र उनहु शल श्रव नखरगद को + राजा बहत गये धषराय ॥ 
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& पसे जालिम जद नेगी दै ॐ तद' चत्रिनको कोन हवाल ॥ ई 
7) जाति वनाफर की च्रोदो है ॐ ताते व्याह सुना नाहि ॥ 4 
सुनते बल्ले सकरद तव # दाद्‌ परह धीर मनमाहि ॥ ५ 
र गिर | 6. 
4 मारि गिरेर हम सवही को ॐ महष जियत एक्‌ ना जाय ॥ 
य्ह मकसद लश्कप्म # ठपतं डंका दो. बजाय ॥ 
डा वाजो ज लश्कर चत्री होन कगे तंयार्‌ ॥ प 
४ पहते नगा म जिनवन्दौ # दुरे पि लिये हथियार ॥ 
» तिरे नगाहा के बाजत खन # चत्री पदि भए _च्रसवार्‌ ॥ ¢ 
५ हसियलन षोड सजवायौ > तापर्‌ मकस भये सवार ॥ 9 
५ छव नगाड। के बाजत खन # लश्कर इष्‌ दियो कखायं ॥ ( 
५ चारि धुरो केरे अरा मे # पटह समस्वेत मे जाय ॥ शच 
८ धामन मेज द्धि थाद्ा पे # चव लहरि को दोऽ तयार ॥ ( 
र कररिषिनतदट श्रा मिते #% सश्र ठा द्‌ वजबाय ॥ 
ग्रे बरातो जो रजा ये # सवन बधि लिषे हयिय्र ॥ श 
ग्रपने श्रपने सप्र घोडन प # चत्री फांदि भये चप्रवार्‌ ॥ 9 
हाथी चदेया हाथो चदिगि # कोड गजस्य भये सवार ॥ 
कोऽ नालकिनि कोऽ पालक्षिन # कोउ भये ॐ चप्तवार्‌ ॥ 
लश्कर प्रचि गयो सेतनमं # ुरवाबन्दो ददै कराय ॥ कच 
जह एर यदे मकर्दी थे # पहुंचे तहँ बीर मलिखान ॥ 
वोत्े मकरन्द तम्र श्रागे बहि # यो मरि से कदी घनाय ॥ 
कनन देश से ठप भ्ये हौ # अपनो हाल कृदो सथुफाय ॥ 
यह सुनिञ्याघदियो मलिदेने # हमरो बाप मोब माहि ॥ £ 
छट भैया ह आखा के # धरो भतिान हमाये नाम ॥ ‰ 


प्रायि व्याहन हम उदन को # सो राजा से कहो उुफाय ॥ क 
सिस 


ध्र 
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ध बोले मकरन्दी शप्ता हृद ॐ सीधे लोटि मेवे जाइ ॥ | 
¢ धोले रहियो ना माहे के # जह लेलियो बापके दारे ॥ 
^: शीश काटि ले सवके हम # सनि मलिसेने कही खनाय ॥ 

¢ हाल दष्ारो ना जानो हे # ताते बोसत नाहि सम्हारि ॥ 
रै नीकी बेटी जाकी देखत # भोरावरी विहा्त जाय ॥ ५ 
ध करे दूरी जो हमसे कोऽ # मारे सज मंगर इई जाय ॥ 
ट ताते भानौ कदी हमारी # सातो मोबरि देठ उराय ॥ 

{‰ सनते यस्सा हह मकर्दी # च्रपनो दीन्हो हुक्म सनाय ॥ ‰& 
र दे देऽ वत्तौ सव तोपन मं # इनको अष्डीं देउ उडाय ॥ 

र हक्म उुनतलन युके ललास # तोपन वत्ती दद लगाय ॥ 
छ गी सलामी दोऽ लश्कर # सूरज र्दे धुषि मे दाय ॥ # 
9 तुरते गोला चुन लागे # दटदिधि रही ओेषेरी याय ॥ ¢ 
दी माला चन लागे # सरपर परी तीर की मार ॥ 
र गोला ओला के सम बरसे # गोनो भन्न भन्न मन्नाय ॥ 
४; चारि घरी भरिगोला क्सो # अन्धा घुन्ध तोप की मार ॥ ‡ 
^ तोषे पे षै लाली ह गहं ॐ स्वान हाय धर ना जायं 

४ तोप हि दै आनन ने # लबे बन्द॒करं हथियार ॥ ५ 
र घोडी बदा नर लिखे ने #% चौ चत्रिन से की खुनाय ॥ ए 
भागि न जेयो कोई सखे ते # यारो रियो धमं हमार ॥ 
रं आज अलाहे मे बरनी है # समपु लडो शतरुके साथ ॥ 

भ जान न्‌ पर्वे नखर बाले # सवके शीश लेड कटवाय ॥ ॐ 
~ शुके पिाही दोनों दलके # रहिगौ तीनि पेग भेदान ॥ 
६ एरखः हगो तम चत्िन मे # चपनी सवि ल तलवार ॥ ध 


र खट्ट तेगा बाजन लागे # बोले छपक उपक तखारि ॥ 
4 
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र॑ चल उनम्बी थौ शजराती #% उना चरै िलायत क्यार ॥ ‰ 
+ चठ तेगा बरद्बान के % कटि कटि भिरं श्रेखास्षान ॥ £ 
चयो क्यी ब्दी वारी # नाकु सभ चरपनविरान ॥ 
च एक पहर भरि चली शिरोही # श्रौ बहि चली रुधिरकौषार्‌ ॥ च 
‰ चत्री भागे नखर के # मकरन्द षोड दियो बह्मय्‌ ॥ 
य मकरन्द कहन लगे मलिलेसे # कि लश्कर हिरो कटय ॥ ५ 
श्च हमे ठम्हरी श्रव बरनी है % समु खेलो कफ श्रघाय ॥ दः 
% यह्‌ मन भाय गहै महिसेके # घोड़ी गे द॑ बदाय ॥ रः 
‰ जाय पायुर मलिखे बोले # मकरन्द खनौ हमारी बातत ॥ ५ । 
र चोट यापनी पहले करि लेऽ # यहघुनि सकरन्दकदीषनाय ॥ जर, 
दं मलिखे सण्हरि जाउ घोड़ी पर # वु्टरे काल पह चो राय ॥ 
ॐ सुनते मलिषे कती रपो # घु डा खोति द्र ततकाल ॥ ५ 
तीर चसाश्रो मकरल्दी तव # दहिने निकरि गयो वा पार ॥ ^ 
खाली चोटदेलि मकरन्द ने # नर मलिबे सेक खुनाय ॥ ङ 
र अहं लोटि जाऽ महये को # मानो कदी बीर सलिखान ॥ ‡& 
& यह सनिबोलेदिमलितेतम ॐ मनके मेटि लऽ अरमान ॥ ई 
% चोः श्ापनी से करिसेऽ # मकरन्द देवि लह तखार ॥ नि 
चोट चना तव सुँ पर # मलिखे दीन्ही दाल उगय ॥ च 
$ तीनि शिरेही हनि हनि मारी # मलते श्ङ्गन चो घाव ॥ ५ 
बोले मिते मकरन्द ते # अभ तुभ खबरदार्‌ हृईनाउ ॥ ‡ 
शर इतनी कहके नर मलिते ने # वरतं दीन्दीं न बलाय ॥ शर 
‰ लमो चेय यक घोडा के #‰ मकरन्दं घोडा गये भजाय ॥ ‡‹ 
उतरिके घोडासे मकरन्द तब # पटू चे रगमहत्त मेँ जाय ॥ 


काको घोडा बान अरजीता ॐ रेल शनीवर लियो उगय ॥ त 
1 2. 
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यह सब रेके गये मालिनघर # चौ दिश्या से ले वत्तान ॥ 
बरे लेया है षवे क # तिने कहू पेश ना नाय ॥ 
& निमक हमारे ठम सागरो है ॐ चलिके रातौ लान हमार ॥ 
4 यह्‌ पुनिष्िशयागहलश्कर म # अपनो नद दियो चलाय ॥ 
मू बान अनीता रेत शनीचर # मृष ने दो चलप ॥ 
४ ोन वरिवस गः तवमे कौ # चत्री नपान इ जायं ॥ 
ध हाल देवि य्टनर म्द ने #% घोड़ी कुतर दरं बहामय ॥ 
काठके घो पमकद ये # वदँ मलिन पह चो ज्य ॥ 


४ सौग घल नर मलिदधे ने # घोडा उपर गयो उडप ॥ ॑ 
४ सेल चलाय नर पलिखे पर # सो घोड़ी के लामो जाय ॥ 
च षोड लङ्गरी भह मलिखे को ॐ ठस उतर पर मिलान ॥ 
६ जायके पहु पर्पेहा ते # मकरन्द फौज दर कटय ॥ 
४ कदि कराये बारातो चृ %सोनणरम द्ये पय्‌ ॥ 
ु्लमान लश्कर सइ हृष्गो # तत्र भाट ने कदी खनाय ॥ 
५ यू कारण हमने टको यो # उदेत सुनो न वात हमार ॥ 
¢ बले उदन तव आहा से # दृद पट षार मनमाहि ॥ 4 
` शिरते उतारिमोरघरे तप्र # वधो चुए्त वेजनो पाग ॥ 
< ध वषि कम्मर कनी क ऊन दुई वोधा तरवारि ॥ 9 
५ तुरत सजायो धाइ बहुला # उदनि फ्ँदि भये च्रतवाए॥ शर 
देखी आय फेज महव कौ # अपनी सैव ल तरवारि ॥ 
५ इुिगे उदन तव्‌ लगकर यँ ॐ जते खेती लने किसान ॥ 
% सु सुपारी जेते कतरे # कतरे जेते तमोली पान ॥ 
ॐ तसेद रणम उदन त्रिवलि # चिन काटि कणे खरिदान ॥ 
र बहुतक हदा साली ककि # श्न मकरू्दतै पटहे जाय 1. 
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ई चोट चला मशस्दी पर #% मरस्द दन्द लश्रह्यय ॥ 
५ भोले बषदन ते % उदन .सावपान हई नार ॥ र 
हाथमे युज लियो मकरन्दतवं # तव मलिखे ने कटी घनाय ॥ ५ 
हाथ चले्नो ना उदन पर ऋ प्रू हृष्ट काम वण्डार ॥ 
जादू डारि द्वियो उदन पर्‌ # घोडा सन्न सान हृ जय । ¡ 
बहे मकाद अगे को % ओं उदन को कदा सवात ॥ 4 
५; पयो येवा त्र थारा प # चरौ उदन को कहो हवाल ॥ ट 
५ षोते श्राद्धा तदेवा से # अही नग मोब जाउ ॥ भ 
् षरि सुनाघौ रनिषनमोको # यह सुनि देवा भयो तयार ॥ 
६ घोह् मदस्य प्र चदि कै % य महे े पवो चाय ॥ 
देवं ण्डे थी दार पर + तलो देआ परा निगाह॥ 
{ डन लागी माता देवं # ठमने चड़ कँ बत ॥ € 
( बोलो देषा त्र उदापत इदं # भरता विगरि गर सब बात ॥ १ 
घोड़ी क्लुररी घायल इई # म; वावि उदि राय ॥ र 
ट मूप वरती कदि कराये # श्रौ नसवर दये प्य ॥ कर 
र जाद्‌ डरिदटियो हियिन # सिभये फौज भरं खनपान ॥ 
८ राधा रवम जो भरक्लेतदं # भेजी हमहिं सश्चेवे माहि ॥ 
यह्‌ सुनि देवे रोन लगी # सुनते नमा पहु ची राय ॥ ॥ 
र नो हाल जव रनिष्ठनमोनि # तव देवं ते । कहो सनाय ॥ 
वेय हदल यति डटो दै #% म॑ सव लेह काम वनाव ॥ 
षं घोर राख ठम साघुलथ्‌ # यर कहि चक्षी खुनमदे रानि ॥ 
सै सामो सव पूजा की # ग्रो यकलीन्दी खङ्ग उगय ॥ £ 
जाय ष्टी तव मध्यारभ कदे) ड ५५. भ ॥ 
श॒ चद्मवत्‌ त ॐ दवं हाथ लई तसा ॥ 
४५ 
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(८ बोली राभा तव देदी की # अपनो कामं देउ उतलाय्‌ ॥ 

{ शल वताश्रो सव सुनमां ने # तव देधी ने ७ सुनाय ॥ ५ 
कारतो घोडा बान श्रजीता # शेन शनोषर लिहो हिपय ॥ 

¢ जाई पुष्या दह देवो ने # दीन्दं अर्त अम्विकरामाय ॥ ४ 

काम उष्हाये प्रर इइ है # यह खनि देविहि माथ नाय ॥ 

६ खुनमो बलिम तव मम्यते # चो ठेवा ते दुब चाय ॥ 

4 देके अमि जादू दिया # भ खनमा ने की खुनाथ ॥ 

& अदी लोटि जाऽ नखरको # ठसतं ठेवा कियो पयान ॥ 

£ सचते हन्दल साथ जानष्िति # उनमा उर दियो ससुरय।। 
देवी पहु वि ग्रै नखरगद # बान अजीता लियो उडय ॥ 

र साभ घोडा निर्बल करिकि # शेल शनीचर दियो दिपाय ॥ । 

म टेश पूवो नखर गढ़ त # चो आखा को करी सलाम ॥ प 

2 चअम्रित जाई दै खा को # चरौ स हाल यो वतलाय ॥ £ 

रं आरा पटवो तव देबा को ॐ दुममलिखेको लाभो लिवाय॥ 

१ देवा पह चो नर मलिखे पे # श्रो सबहाल कहो सुफाय ॥ 

‰ अये मलिखे पचपेहवा ते # चो राहा को करी सलाम ॥ ( 

६ बोते श्रा्हां नर मलिखेसे # सदै सहाय शारदा माय ॥ 

ह ग॒जप्वशावः पर्ाद्छाचदिं # घोडा पीहा प्र मलिखान ॥ 

& वोह मतुरा पर ठेवा चह # पचे चरत फोन मँ जाय ॥ 

१ दिको अमसिततहं राद्ाने # लश्कर उड महोवे स्यार ॥ 

$ रोज वदै त अगि को कैः चो पाठक एर पूहुषे नाय ॥ ध 

¦ छल सवरि जवसकरल्दी ने # आ फौज महोवे स्यार ॥ ¢ 

# चलिके मकरन्द गे लश्करमे # श यह हुक्म दियो एरमाय॥ 4 


# लश्कर तयार होय जीसे # ड्म तुस दियो बजवा 
६ 11 
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कुन 
फले च्छा मे जिनः 
# तिर च ५ निनबन्दी # इह वषि 
£ मार्‌ चछर बाजत ही वपि 
धु बरमेम भ. सिषे हषिषार ॥ 
६ लेकेमफर वग त .दी #% लर्‌ दि भये 1 

काको घोडा ला पचे # कर्‌ घला षि शपतवार्‌ ॥ 
त सा ए. ना 
र हिधिामालिनि घोट प्र ॐ ल धोड़म जिय 2 ताय ॥ 
$ सैष सा पटच शो लय भं पौ सजाय ॥ 
र पटू चे नर म्लिर # मकर पहुचोज ट 
¢ छगल श्रापनी जो तेतव #म न्द घोडा द्वा य॥ 
11 इनि १ डना ॥ 
हम द दियो तव न्द जल # ते तौ भरि देऽ दंडाय ॥ ५ 

{कै सि लश्फर मेँ # ना च्रमिन डराय ॥ 
# त पाह दोनों ॐ इनं पाल हु 4 
दल मिरग तपे दूलके श पाजिनको देः इनाय ॥ ४ 
खख तत दल संम्‌ 0 ६ 
वतं सट सट तेगा बानं #‰ श्रौ अप॒ व तखार ॥ ४ 
ले उनमी धौ [ बाजे # बोल बार ते प ॥ £ 
कतमा षट ¶ अ छना लं दपु च वार्‌ ॥ 

ड. _ क वद ध न ऊना -९ एकं तशा 
‰ चारिड्‌ र रण खेदे ४ कृषकिटिमिरं लायत क्यार 

¢ र व्यासि को सँ % घे मिरे खपरभा ज्वा ॥ ङः 
६ र चेहा को मका थ ॐ काहि न॥ ‰ 
| श च ण 
दौवा ५, व क ६ 
होदकि संग ॐ त हाथ कर व ॥ 
न त ॥ ई 

इ। &(त्‌ से दहि ॥ 
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ट 
उत बहला है चविन के ‡ श्रौ लोधिन के लगे पगार्‌ ॥ । 
अगे उक्तं जो सह म # मानों हु सी उतगरय ॥ 
¢ डारी एगिया जो लोह मेँ ॐ मानहू नद्यो पय भिवार ॥ < 
परी शिरेही ह चत्रिन को # मानहु नागिन सी भचरय्‌ ॥ & 
9 को$ रोवत तहं लसन # सोर पुरिविन को विय ॥ 

४ कोई वत दै माता को # डखालिये रही नो माप्त ॥ 
‡ कोर रोबतधर तिखन को # शबो लाये मनम चार ॥ 
क धरो चारिभ्विली सियेदी # ओ बहि चली स्कशरी पार ॥ 
४ ऊपे खाते कायर मणे # चर र्ण इलहा चले वराय ॥ 
¢ मोग उतर गृह अहिन कौ # मोजा पाले चले पराय ॥ 
ध मु अफोमी रण॒ क मीर # उधर पलक चौर रदिजार्यं ॥ 
४ लग्बी धोतिन्‌ के पिरया # विन नारेन की परी सह ॥ 
कोई कोई चत्री कर बहाना # रण्‌ म डारि दिये हथियार ॥ 
१ रके मादो सव ददी में क मल्क लीन्हँ भस राय ॥ 
ओ इमहि नमसि माईैचत्रित # मगन भीख हेत हम जात ॥ 
ॐ ह दरागी हमक्ाशी के # अगे िगलाज को जायं ॥ 
ॐ भला सोगन इम चयि थे # तौ लौ चलन लगी तखापि। 
1. ' इ कोई दभ रुनगारवनि # दां लै पीट पर लादि ॥ ४ 
` ओ हम्हिनमरि्ोदमहिनमरिथो # हम दोलन के बेचन हार ॥ छ 
ष 


^ 
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नीये चरी उप्र युवा % रणम लोटि रदे ध सापि॥ 
पिच दाथौ श्ण भात्‌ जो > मिन उपर पव परिजाय॥ शच 
भिनी मार मरि जावे वे # दामि मरे मौत हह नाय ॥ ४ 
भे व नसवर गढ के # अपने उरि डारि हथियार \ ‡ 
मङरनद्‌ आयि तव मलिखे पं # श्यौ मिस से कष्ी घनाय 
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क सम्हरो मलिखे ठम घोड़ा पर # यह कषिदीन्ों णजं चलाय ॥ 
५ चोट बचाई र मक्लिते ने # तथ हरिया से कदी खुनाष ॥ \ 
देर . लगाई अव॒ कि को # भपनो जाह देय चलाय ॥ { 
खुनतै दिस्य जाह लेके # नर मलिदे पर दै बलाय ॥ ह 
& तकि २ मालतिन जाह रे # जाद एक नाहि ्नियाय ॥ ४ 
बो्लन लागे नर मलिते तब # मालिनि नो हषारो बात ॥ 
पुष्य नचत्र माहं जन्मा दः #% बरद ए बृहस्पति भय ॥ ॥ 
६ येना. जाद की गिनती क्या # शंका करहि कालको नाहि ॥ 
४ यह कृहिपकरिगिरायमूमिपर # जुरा काटि लियो ततकाल ॥ 
मुखा परिगो सब जादू तव # मकरन्द देष्ि गये धुषराय ॥ ४ 
् यसा हु६ तव मकरन्द गङ्धर % भ्पनो षोड दियो वगरय ॥ 
जाये प्म नरमलिसे ठग # श्रौ मलिषे से कहौ घनाय ॥ | 







ष्टरि के वेगे ठम पोापर # यह कहि तेगा दो चलाय ॥ 
चोट वचा तब मलिते ने # थौ घोडा फो दधो दाय ॥ 
दाल की ्नोफटमलिवेमारी # मकस्दी को दियो गिराय ॥ % 
तरतं बोपि लियो मक्तिवेने # श्रौ थारा त एवे जाय ॥ (6 
र लश्कर मागो नखर गढ़ को # गजा नखति षुनौ छाल ॥ शर 
मेष गरीषी करि राजा तव # अये जक बनाफुर य ॥ 
कृरी अधीनी तव श्रा ते # अवी मामरि दहं डराय ॥ ध 
# अयत्मचोदिदेर मकरन्द ी # तव भष् ने की उनाय ॥ 
ह तमह डि देऽ उदन को # शौ जनको देऽ हदय ॥ 
इतनौ खनते राजा नरपति #‰ सवो कदि द्र हुइवाय ॥ ए 
श्राह छोडो मरन्दं तव # राजा नरपति कदी नाय ॥ 


+ श्र पयिडतलियो डलाय ॥ 
रह साति तुम बिवाह की #% भारध पए. म 


वामा 
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चूडामणि अये तष्ब्‌ म देषा लगन द्रं उतलाय॥ 
८ सुनते बल्लिभये रजानरपति ॐ श्रो महलन मे पटं चे जाय ॥ £ 
चोक पुराय दर मोतिन ते # अओंगन महो दश्चो दवाय ॥ र 
कलक पराय हिथो सोने के # तापर दीपकं द्रो धराय ॥ ‰ 
र पंडित वेद उारल लागे # लगे हेन मङ्गलावार ॥ 
तो ज्ञो आयगये भा्िलतं # श्रौ रजा से कदी उनाय ॥ 
जाति दनाफ की चरी हे # इद व्याह वनाफर साय ॥ 
जलन पीर कोइ दुवि # यक हम जतन देयं पतल्लाय ॥ & 
५ सबहिं घरे दुम दुलवादा # भये बीच देउ उव्लाय ॥ शच 
‰ शर विपापो ठम कोढरिनमं # सवके शीश ॒लेऽ कटवाय ॥ 
‰& यह एन साथमरै नखति के # ध्रोमकरन्दको दौ सयुसाय ॥ 
ई द्द्‌ हृनार कत्री इलवाये # घो इटरिन मे द्ये दिपाय ॥ 
चलि मक रगमहल्‌ से # ओ वरात म पहुंचे जाय ॥ 
‰ यी बन्दी चनि ्ाखहाको # चौ आदा से कटी खनाय ॥ 
जितने धरो है सहूवे के # ते सव बलो हमारे साथ ॥ 
५ युनेत आदा उहि ठप्रे मे # सवै धरोश्रा भये तयार ॥ प 
‰& उः पालक वष्ड्दन कौ ॐ पुंव रङगमहल मे जाय ॥ £ 
# उन्द्‌ कराय द्वि फाटक तव # अहनी ताला दिये डराय ॥ दै 
उदन बठर पाठ प्र्‌ # पंडित मोः दहै जुढ््राथ ॥ ¢ 
४ कन्यू] दान कराय होमकरि >€ मेदिरि परन लगी ततक्ाल ॥ 
श पूली भवरि के परते खन ॐ मकरन्द्‌ सेवि लर तलवारि ॥ ज 
4 करो भडाका ज उदन पर्‌ क मलिखे लीन्दीं बोट वचाय ॥ £ 
र इसे मवार के परते खन # चत्रिन सवि लै ठार ॥ ध 
‰& चस (राही तव महये तर्‌ # महवा टके हक हह जाय ॥ 
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= 
¢ खम्भगिरखियो तब छ %# मट्षे दही रक्त की पर 
४ गाह महवा तव सांगन को # भ दलन ते दयो क्वाय ॥ शच 
युश्क गरधिके मकरन्दी कौ # सातां मोपरि लई डराय ॥ 
‰& बोले नरपति चाधोनी करि # शर घाद से लगे बतान ॥ ‡ 
तुम सव लायक हो महुबेके ॐ अ मकर्दहि देऽ हुटाय ॥ ८ 
श दोरि इश्क दह मकर्दीक़ो # चौ राजा से कही छनाय ॥ ¢ 
क॑ मात सवागो ठुम हमको शरव % तुरते बिदा देऽ कखाय ॥ 6 
‡& भई सप्रसिया यह महलन मेँ # ठरते भातं भयो तेार ॥ प 
£ बोले राजा त्र शाड्ा से # चलिके जई लेउ ज्योनार ॥ + 
र यहछनि चल्िमयेसबे घसं # चपले वपि वपि हथियार ॥ 
५ गंगा उछ तव॒ नरपति ने ॐ तुम रि घरो हथियार ॥ 
£ वूजी कष्टं ना तमते हम ॐ सनको भसम देउ विप्राय ॥ {६ 
8 सीस वता थी मादिल ने # ढरिन शूर दे विमाय ॥ 
क भातलान आं जवो स करः वरते मृद लेर पेयाय ॥ ५ 
‰ गंगा कौन्दे जब नरपति ने ॐ सृभने दरि र हथियार ॥ & 
(ध गडा ले ल चले महविया # चोका बंठि गये सम जाय ॥ 
¢ भात परोतिगयो सर विग # जते क।र ॐ एष स्यार ॥ 
४ चत्री निकरि पएरे छृरिन ते # उरतं ॐ महृक्षिया आन ॥ ‰ 
रः गड्श्च मारपषवृत्रिन को # चरौ एरिपाय लिये यय ॥ ई 
बहूतक चत्री मारि गिरये # बहुतक क्री दिये भगाय ॥ 
र चये नरपतितवच्राडहा दिगि # अरा आधोनो कपे वनाय ॥ 
श्च भात ष्छायदिय। सक्को जय # तब बदा ने कहो खनाय ॥ $ 
‰ नेगी श्रपने बुरबावौ सव # राजा नेग लियो बलया ॥ 
् लके गहनो तब श्राखछा ने # सव नेगिन को दशो बधय ॥ ‡ 
व 


कि लमी पालकी भराय द्वारपर # वुसतं षदा होन तव लाग ॥ 
6 तोट पव लिये देवा ने # सो फलवा पर दिये यय ॥ 
शारं पालकी तव बरात मेँ % मलिसे मेख ददै उखराय ॥ 
सब समान लादि करन मेँ # तते इव दियो कखाय ॥ 
9 राह पकार लह गद महू कौ # पटु चै सात रोज म जाय ॥ 
४ डेर्‌ अरि दिये सागर पर गे रयन दियो प्य ॥ 
श सपना पहु बो रंगमहल में > ददने सबरि खनाई जाय ॥ {2 
¢ भद्धनां बुलवारै सियो तष # लागे होन मंगलावार्‌ ॥ शरैः 
ग्र पाली बधउदन की # श्रई संग शलामति रानि ॥ ¢ 
५ परनि होन लभी दारे एर # भ्हना रति ल उतारि ॥ 
दह साथ ले शनी मदना ॐ रासी रगमहल मँ जाय ॥ र 
बन्दी सुयश दलानन्‌ लगे # घर घर्‌ ख॒शौ र्दी बहृहाय ॥ 
दान दक्षिणा दे मदना ने # सब िपरनको क्षियो निहाल ॥ 
नन्द्‌ वधेया महूषे बाजी # घर धर भयो मंगलाचार॥ 
‰ श्ये बराती जो राजा के # सबकी बिदा दर कखाय ॥ 
र को गावत है अर्यर गढ क कोरैमोरगगद करतवलान ॥ 
 व्याहमयोयहि बिधि उद्नको ॐ हितते पदो खमिरि भगवान ॥ 
र हन्द हस्ण लिखत यगि हम # भ्रीशिवचर्णलालससुफाय ॥ { 
सुमिरन करिके रामचन्द्र को # याये ए याहि मनलाय ॥ + 


# इति उदन का विवाह ( नररगढ की लार सम्पूणं ) # (८ 
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भआ्राल्ह खशड 
0 * इन्दल हरन * 


चै समिरिनी # 


% कवित # 


तीरथ के जयि चार धाम के नहाये स्वं देया मनये 

गुम राप र लये ते । मौता को मये श्रौर भागवत सुनाये 

एत्तम चत के कराये चौर शापन तमय ते ॥ नैप कं कये 

ष्यात्‌ धारण वनये एते संयम के करये प्रणायाम क हमे 

ते । योग के करये मन फापना पुरषे सुर्थप का परिधये 
रामचन्द्र खण गाये ते ॥ १॥ 


1 


५ 


र श्रन्हा धरः 


~ सि 


क वि व म. ५० *~ 


सुपि कसि मगाण श मागोस्थी नाप विद्यरान ॥ 


को क्षि महमा कै गंगकी > सही नाम्‌ तत॒ रल्लित ॥ 2 
1 


द (३४८ ) % आर्ह्‌ खणएड # | 
ई 


‰ राम घाट काशौ सुकतेश्र #% कनवज कानपूर हरदार ॥ ङः 
रं शङ्खानी के तैन ुञ् मे ॐ जरिजसिपाप होत सव चर ॥ &` 
५ पापे घोर करत कलि्गमौँ # जाको तीनिलोक मों शोर ॥ 

भूः छक्ति दायिनी वेदं दखानत # युय को चलत एक ना जोर ॥ ज्र 
र कोटिन पाप क्टतं दशंन ते # परसे सकल रोग नशिजात ॥ ४ 
4 विसल शरीर होत म्हाये ते # म्मा कहत रोष सङचात ॥ 
नेः दशहरा की पवी मँ # सज्ञा माहि करन असनान ॥ ५ 
चलि भये राना देश देश के # सब पिधि लिये दान सौमान ॥ # 
बोलत य्री जें शङ्खा की ॐ ताह समय उदयसिंह राय ॥ ‡ . 
ट अपने संग लिये ठेवा को ॐ वन मँ सेलन गये शिकार ॥ 
४ भाय मेला लखि उद्न तव # नरदेवा से लगे तान्‌ ॥ 
& भार मेला क्य जात यह # दादा हमि देऽ बतलाय ॥ & 
ठेवा बोले तव उदन ते # मेला यह विर को जत ॥ ॐ 
म भारे मेला को रेलाहै # लूटत जाय्‌ पुरय संशार ॥ । 
च गलीगली चो सवसहदनपर # लागत भीर नारि नर स्यार ॥ 


4 
च्छ 


क, 


२४ 


~ 4 


जेठ दृह दी पवी है # यह सुनि कही उदेतिह राय ॥ & 
+ हमहू जह तहं विहर फो ॐ करे जाय गङक चसनान्‌ ॥ 
व॑ बोलो देवा तव उदन ते # श्ाद्हा लागत बाप समान ॥ ४ 
¢ चलिके पचिऽ वहीं ठम # यह नि चले उदयदिहयय ॥ # 
‰ जायङ पचे रुनिश्राद्ाते % बोले हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
% ङ्गा देदेर षवहि दादा ठम # बकी लेयँ गङ्की धार ॥ 
षले राद्धा तव उदुन ते # तुम्‌ सुनिलेऽ लहृखा भाय्‌ ॥ 
भदेश देश क राजा जे # हृद वहू भीड तहं आय ॥ 


‰& रारि मचहो तहँ जाय तुम ॐ हमको मगडा नाहि खुहाय ॥ ‡. 
न थमः 1 


>, 


2 1. 
= वषाव 
-तम ना जाब तहं विदुसो # इतनी मानौ बात हमार ॥ 
मिल षे उर बले # सो राद्धा से लगे तान ॥ 
श्त वेसमफ नाहि उदन ह # करि रह चलत तकशर ॥ 
पव दृशहश को भारी है # उम ना इको गङ्ग नहाय ॥ 
8 बोले शरा त उदन ते #% तुम मामा संग जाउ नहाय ॥ 
खनते देबा सदन सजिगये # लश्कर डंका दौ बनवाय ॥ 
४ का खनतं हन्द राये # शो उदन से कंदी नाय ॥ 
% कटको त्यारभयो चाचा तुम ऋ तव उदन ने दियो वताय ॥ र 
¢ स्री कन्हं हम विहर को # बुह्छी लिह गंग मेँ जाय ॥ ४ 
बोले इन्दल तब अदन ते # हमर चलिरै संग तुम्हार ॥ र 
४ दन बोले तवं हृन्दल ते # तुम ना चलो लहते लाल ॥ 
जान न देह भाप उना # नि हन्दलने लियो कया ॥ ¢ 
पेट मारि धद्हीं भरिजेहों ॐ त इन्दलको संग लिवाय ॥ 
¢ पपे उदन इनि दायै # बे हाथ जोरि भिरनाय्‌ ॥ ‡ 
& संग जान हित हन्द्ल मचे # चान्न देऽ साथ सौ जाये ॥ 
पोले आहा तव उदन तेश् नाये जेयो पुत्र हमार॥ ५ 
णै ' जागर षिहर में # जा अपने दिह चलाय ॥ 
४ ऊंदनिचलिभये तव गलाते # श्रो लश्कर मे पर्वे जाय ॥ ८ 
संग न लोटो तब हृन्दल ने करश्च शिर को भये तयार ॥ ५ 
रूष कराय दियो उदन ने # संगे चले मिल पष्िर ॥ 
एं चे जवहीं गंग घाट प्र # रतं चले मिल परार ॥ 


त 


लानि राना कनवज वाले # पटू चे सोऽ षिदरर मे जाय ॥ ४ 
डंका बाजत थो उदन को # सुनिलासनिने कदी खुनाय ॥ ‡ 


( किसको डंका यह बाजत हे # ध्रवहीं वन्द देड कराय ॥ 
1 1 


¢ 
४ ४ ५ 


1 4 
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= ८ 
यह सुनि धावनमौ उदनते # श्रौ उदन से कदी खुनाय ॥ 
र हवम कनोजी को गालिष ३ ॐ ठका वन्द्‌ देढ कखाय्‌ ॥ 
बोले उदन तब धावन ते # डंका बन्द होन को नाहि ॥ 
यह कहि दीजो तुम राजा ते # उदन श्राे ५ क्यार ॥ ¢ 
६ लोष्कि धामने लाखनि ते # तरतं दीन्हो श्राय जवाब ॥ 
¢ उदन श्रय द महूमे से # ठंका वन्द्‌ करत्‌ दै नाहि ॥ 
¢ सुनते शृस्सा हह लानि ने ॐ भ्रपनो मुरा दियो लगाय ॥ ई 
| खरि खनतदी वथञदन ने # श्रपनो यर्वा दियो लगाय ॥ 
{तो लों पहु चे मीरा सेयृद्‌ # सो लासनसे लगे कतान ॥ श 
# दो लटेया बघञदन है # तासों लहे पेश ना जाय ॥ ¢ 
ध कही हमारी लाषनि मानौ # अपनो सर्वा सेड हयय ॥ ‰ 
र ठेवा बोलो तब उदन ते # दहरो अलि गहै दहिराय॥ 
दको रद्द थो याही ते # सो कारणं परत दिखाय ॥ ¢ 
‰ चलिके मिलो रब लालनिते # डंका वन्द्‌ देहं कृखाय ॥ र 
9 गजा अननयपाल कनयन मेँ ॐ जिनघर्दय्सतलौरज ॥ ¢ 
५ तिन घर उपनो लासनिराना ॐ राजां सीमान को लाल ॥ # 
वेन चषकं फो नाती हे # ताते मानो कदी हमार ॥ ‡ 
श्ागे जाय भिलो लाखनि से # कम्दये नाम होय संसार्‌ ॥ 
¶ यहं मनं ०५ गईं उदन के # पचहुशालाल्ियो म्गाय ॥ 
पपर धरे पोच हीरा तव्‌ # चरी चल्लिमयेलहवखा भाय ॥ ४ 
र अक्रम जघ लानि रिग ॐ उदन नैके करो सलाम ॥ तर 
¢ बोले थना लासनि राना # हसि उदनसे कही सुनाय ॥ ¢ 
देश देशायक उदयसिंह हौ # राजा दुस्तर के लाल ॥ 
‰ रारि मेहो बजवावो तम ‰ यद कटि भिसे कनोजीराय ॥ प 
म ग 
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र 
क हृदय लगाय लियो उदनको # पगिया पलि लर तकाल ॥ ८ 
भई मित्रता उन दोनों की # चव भ्रगि को घुनो हवाल ॥ £ 
पलत बुलारके अभिनन्दन ॐ विचररेवा राज इलारि ॥ ८ 
गग नहान हेत मचली जब # तथ अभिनन्दन कदी सुनाय ॥ ध 
नहि विहर जावो वेदी उम # द व कनोजी राय ॥ द 
८ एँ महृषिया महे वारे # ताति मानो कदी हमार ॥ £ 
र बात न मानी चित्तेखा ने ॐ राजा लश्कर लियो सजाय्‌॥ 
‰ संग पशय दश्चो हंसा को बेटी हरूष दियो कराय ॥ 
॥ केषरि नध्नीको संग लीन्हें # सोने पिज लियो धराय ॥ ५ 
जहि विद्र चाटवो सो # श्पनो तम्ब दिया तनाय ॥ 
धो व्याहन गये रहे ज्र # रहे वरात इन्दलसी स्वार ॥ ४ 
चित्तररंखाने देखे जव # तबहीं मन मेँ क्षियो षिचार॥ ४ 
८ केतो व्याह हाय इन्द संग > नतर कवार रो संसार ॥ ध 
निशिदिन यह सोच बेदी के # क्यहिविधिमिलेपरिरनालाल॥ 
¢ मिहिरै ह्वल मंग घाट पर # ताते गर ग दखार ॥ £ 
रैनि षीति गह्‌ मंग घाट पर # भोरहि उद्य भये जय भान ॥ ् 
र चित्तररेवा उरि तुरतं तम # मेला देखन भर॑ तयार ॥ 
‰ केसरिननी को संग लीन्हों # अपनो नटिनी भेष बनाय ॥ ध 
सतिन संगं मावन लागी # अपनो करन तमाशा लागि ॥ 
‰ देषो मेला जद महे को # तँ पर करन तमाशा लागि॥ ¢ 
‰ नाच देषिकेऽननटिनिनिकी # चत्री मोहि मोहि रहिजाये ॥ 


र देष इन्दल वितरेखा ने # तव सखियन से कदी खनाय॥ ५ 
जाई करिकि यहि ह्य अव ‰ सबसे नीको यहे उपाय ॥ 
& (44. 
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४ ( २६२ ) # आ्ह खण्ड # 
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य ॐ संवेया # 


¢ साधति मृति इटि परी, तवते चित चञ्चल होय रहा 

£ भोजम भोन्‌ हीं मन भाषत, नेनन ते जलल जात व्हा है ॥ 

रैः तनके वान लिन्द न लगे, दह जानत पीर पराई षहा हे । 
लोग करै सदि लाज करो, ज्व लागिगहै तब लाज क्षा दै ॥ 


# अर्ह शरः 


ध 


0 


ॐ लीन्दीं जादू जव निनी ने ॐ देषा ठुरत भश्च पहिवान ॥ 
शं उसते बलो वश्टेग तव # उदन इहि देड निकयय ॥ 
श नाच तमाशा अष दिविदोजो # तो सव जह कोम नशाय ॥ 
‰ इतनी सुनते मुरं दं के # ठरतं तर्द ते दियो निकार ॥ 
श्रः तच्‌ वितरखां शई डश पर ॐ सनयं वेर पेरेठना लाह ॥ ६ 
 ‰ बुडकी सेन चले उदन जघ # इन्दुल ठेवा सथ लवाय ॥ 
१६ यक्‌ हजार चत्री लीन्दं संग # वंगी हाय लिये तलदारि ५ 
लंक गोदी मह हन्दल को # उडी लर उदेसि रय ॥ 
दान दधिणादे विप्रन को ॐ उदन नाव लहै मेगवाय + 
सो ठुडवाय्‌ दहै गंगा मे ॐ पट्वी दीच घार मे जाय ॥ श 
देखत चलि भद चितेखा तष & पहु ची ग॑म नरि जाय ॥ 9 
[च्‌ सुर द मर्लाहन शो # दुरं नव लहै मंमबाय ॥ ॐ 
५ संग लीन्हे केसरि नघ्नीको # बेटी बोघ नाद मे जाय ॥ 
६ परा लेके यक सोने को # त्ते नौका दई खलाय ॥ ष 


पहुंची नका वीच धार महँ # जँ पर नाव महोवे क्यार ॥ 
4 


8 


1 श 


११ 


भ 
रश्व व (१९) ह 
६ देलन लागौ वित्रेखा तव # श्रौ इन्दल तन रही निहार ॥ 
ओ पहले जाद त्‌. भख की कसो देका पर दहै बलाय ॥ 
दुसरी पला ले नाद की # सो उदन पर द्र चलाय ॥ 
१ दोऽ हृषिया सूचित हृहगे # उनकोनजसितकहो्नाय ॥ ८ 
ति्तरी पिया ले जोह कौ # सो इन्द पर दई बलाय ॥ ५ 
‰ उवा बनाय लियो जद्दी से # श्रौ पिजरामे लियोषिगय ॥ # 
१६ नाव किनारे पर लगवाई # तरते उतरि पर हरषाय ॥ (1 
£: श्राय प्च गई निजडरा पर # तहत कव दियो काय ॥ ४ 
‰ उतरो जादू ज दोनों को-# त्र उदन ने की सनाय ॥ ‡ 
देवा दादा यह केसी भह # नाय ह्दूल परतदिवाय ॥ छ 
% यहं कटि मेला ददन लागे # देश च्रौर उदेहिह गाय ॥ 
£ सदी मेला द्रं दि लियो जव # उदन जाल्ञ लिये मेगशवाय ॥ 
सो उलाया गङ्गाजी म # एंतिगे मगर मन्छबहुथाय्‌॥ > 
र पेड फराय दियो जीवन को # पेनहिमिसयोपरेऽनालाल ॥ शच 
४ हहं उदात बोले उदन तथ # ठेवा से कही छनाय ॥ 
& कोन बहाना भ्रव हम करिह # केसे मुख दिखरटै जाय ॥ 
% बोले माहिल_ बघञ्दन से # मनते सोच देऽ वराय ॥ 
र हम समुखाय दहै यारा को # कोना करिगयोलिवाय ॥ 
र तमहं कियो भापीनी से # लखी द्रं दि मिले लाय ॥ ¶ 
लेके सुहलति ठे महिना क # ह दिह जायपरेऽना लाल ॥ 4 
रः यह सुनि छदन देते च्म # पहं चे मदन ताल परजाय ॥ शर 
{६ तमद्‌ तानि दियो अपनो तव # माहिल अगि पहु वेनाय ॥ ‰ 
सिति देलतदी मादिल को ॐ थाहा शृ हाल हवाल ॥ ५ 


र बोरे मादिल तव श्राद्धा से # हमसे कवु कही ना जाय ॥ 
मसि 


= न. 
( ३६४ ) % श्राह खणड # .- 


रः उदन माये जक्त हन्दल को # तस उम सवी सुनो हवाल ॥ 
जैसे हन्दूल गोता मारो # उन तेमा दियो चलाय ॥ & 

{ कटि शीश हृन्दूल बेय को # उन गङ्ग मँ दश्चो वहाय ॥ 

¦ बोर ्रद्ा भू कटो नहिं # यह हमरं मन नाहि समाय ॥ 
इन्द प्यारे जप्त उदन फो # तमे हमहिं पिारे नाहि ॥ 
४ कसम खाय बोस साहिल तव # सची मानो बात हार ॥ 
५ इकलोता हमरो भराव # जोहममूू कही कषु होय्‌ ॥ 
‰ धात मानि लई तष सांबी सव # ओाखाथग्निज्वालददजायं॥ 
4 माहिल चले गये उरई फो # श्रष श्रागेको ुनोक्वाल ॥ 
शच उदन बोले नर देषा ते # दादे स्र सुनावो जाय ॥ 
‰& पवो देवा तब शाखा ते # सयु करी बंदगो जाय ॥ 
क पीयी फेर लै आखा ने ॐ तव देषा ने की ुनाय ॥ 
ॐ कादि दादा हो रुष्ला ठम # खनि्ादहानेदिथोजवाब ॥ 
‡& अबहीं लाभ्रो तम॒ उदन को # देवा लौट परो ततकाल ॥ 
४ पएहुबो देषा जव तन म # शो्ादाको कहो हवाल ॥ 
) बोले उदन नर देवते # दादा जतन देह बतलायं ॥ 
` ‰ दढ देषिद ना इन्द फो # पुथ तबहीं क्रोषरमेदाय ॥ 
र फोन जया दहं तिनको हम # तव देषा ने कदी सनाय ॥ 
५; दम एटि दीनौ कोह मला म ॐ नू कर्‌ लै गयो डराय ॥ 
{£ अलति दे देऽ चे महिना कौ # इन्दल दर द्िमिले लाय ॥ 
श बात सानि तव उदन चिमे # बूत अधीनी मेष बनाय ॥ 
4 हाथ अषि नंगे परायन ते # सुल मे दूष पौहवा दाबि ॥ 
& सन्पुल पहु चे जब अरहा के # तीवा नैने करौ सलाम ॥ 


| पठि उमाय लहै शराखा ने # तब उदन ने कही खनाय ॥ ‰# 
(3 4 
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काहि रूर गये दादा ठम # मरी खता देऽ बतलाय ॥ 
बोले चार त करोधित हृं # ठम ना मानो की हमार ॥ ५ 
ग ल गमे दम हनदल को क रौ गंगा पर भारो हाय ॥ 
बोले उदन तब रार से # दादा खुनह सट यह बात ॥ ५ 
जादू यरि दो काह ने # हरि सै गयो परेऽना लाल ॥ 
रदो मेला त्र हमने सब # गंगा मं द्ये जाल इएय्‌ ॥ 
अगर मच परसि गये नालम # तिनके डदि पेट एराय ॥ 
५ पता न लागो जव इन्दलको # तव्‌ इम्‌, दियो कखाय ॥ ५ 
¢ पदलत ठ देऽ चे महिनाको # तेह दहि इस्दलदि जाय ॥ ८ 
र खुनतहि शस्ता इई आरा तथ # नो उदन से कही सनाय ॥ श्च 
४ माहिल मामा सवी कदिगये # दै सब भूरी । बात तुम्हार ॥ & 
रं तुमने मारो ह हन्दल फो # म्हि वमह जानते भ्राज ॥ र 
९ यह सनिटेषा अर उदन तब # आददे बहुत रहे साय ॥ 
( एक न मानी तष आरा ने # बधि. हाथ उदतिह, क्यार ॥ 


पि 


तुरत वेँधाय दियो लभा में # ताने बँ लिये म॑गवाय ! गर 
१६ वोन मारो वघज्दन को # गूर पठि भें जाय ॥ ट 
$ लाल बसन पीटीतव हृद .गृह > भरो बहि चली लुनकी पार ॥ 
सुनी सबरि जब यह देव न # वरत च्रायके कही सनाय ॥ शच 
१ कहि मा हौ उदन को % केयु दहि देऽ तकाल ॥ ष 
र पोते च्राद्ा तब सा हह # या मै मारो पुत्र हमार ॥ 
\ रा हविषि % नते लौट पवहदे मा ॥ 8 
६ पवी वसते रनि खनमा प # रो उदन को कहो हवाल ॥ {६ 
कत शापे को समुकायो # नहिं स्व जं काम नगाय ॥ ८ 


ॐ घुनते खनमा गई दा प # चमौ यह कही खनमदेरनि ॥ ¢ 
क न 


4 
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9 तुमहिं पिये थे उदन जो # हे देत बप्तकी मार ॥ ६ 
महष मास हय स्सा हृद # है यह कत सुना नाहि ॥ 
# बते भादा तब सुनमा ते # नाही समुमो हाल बुहार ॥ ¢ 
{ से भये इन्दल को गंगा एर # कलिके द्वियो जान सेमारि॥ ङ्च 
शः जियत ह्यदि ना उदनको ॐ चाहे कोटिन कये उपाय ॥ 
र॑ बोली खनमा ्रापीनी से ॐ कंता लगँ पब उ्हार ॥ 
श हमं ठप कायम है इनियां मं # इन्दल यक्षं जन्मद चाय ॥ 
‰ भारं भिद ना क विषि # उदन तुमहि हुडयो जान ॥ ` 
9 तुष सुधिकरिलेऽनेनागदकौ # सो दम ससुमिलेऽ मन माहि ॥ 





# अवा बसन ते मात हो # किरि पतह बात विगार ॥ 
१ पारे जह जो उदन यहं # ठम्‌ मीके मोल विकाउ ॥ 
# यस्षा कसि नहि नीको ह ॐ जाते बिगडि जाय सब काम ॥ 
¢ परवीर उनि दै दिसली मे # मारे गमे उदयिह राय ॥ 
‰ आयवे लद्द वे महूबे को # तव तुम कष्ि। कोन उपाय ॥ ई 
। % जियृत नह्ुडिहिहम उदनको # यृह तुम मानो कदी इभा ॥ ¢ 
ई ५ उदन वोते रनि ख॒नपा ते # भजो पानी देऽ प्याय ॥ £ 
रः खनमा यइश्ना रौ जलको तब # सो उदन फो द्धो गहाय ॥ 
२ गडा छीनिलियो आददान # च्च खुनमाको दयो गहाय ॥ 
# भागिके खनमा गई लवापे # अपने कन्त दुदाव जाय ॥ 
र बेली एला तष सिरकी ते # दादा मानौ बत इमारि ॥ 
रु रद नहिंमायो मैरे बालम # बेडा कोच लगे है पार ॥ 
ओ यह सुनि रा < # # बेदी राज्‌ करट घर माहि ॥ 
इन ने मारो हे इन्दल $ # ताते दि जान से मार ॥ 
9 वेले शारदा तव य्॒ा हृ # चह कोथ करो उपाय ॥ 
5 34. 11 
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| ४ न 
सुनते क्रोध करयो उदन ने # अरौ एम्भाको लयो उलारि ॥ ¢ 
दन मनम सोकन लगे # ने भाई बाप समान ॥ & 
% जोह नपर हाथ चलद ॐ तो रजप्ती जाय्‌ नाय ॥ ॐ 
र क्षिके आहा ने वर्तं तव ॐ जरललादन फो लो बुलवाय ॥ 
५ जरदी लं जाउ ठम उदनको # नेन करेनो लाधर निकारि ॥ ॐ 
शं उनि जस्लाद्‌ चले जलदीततब # बघछदन को साथ वाय ॥ 
र पहं चे जवरहीरनिखनमादिग # तब सुनमाने कही सनाय ॥ 
‰ हाथ न इरि वुम उदन पर % हिग्ना एक मारिवन माहि ॥ श 
ध ‰ नेन करेजो ते ताको तुम # साहि नाय दिंयोलाय॥ 
ओ इतनी कषिके कठ हार रौ # जल्लादन को दो गहाय ॥ ¢ 
‰ पुनि जल्लाद चले गे जब ॐ तव एुलवाने कदी खनाय्‌ चच 
र हाय चयैयो ना सखराभी पर # अष कटि तोडा दौ पकंडायं ॥ 
८ ले जलाद्‌ चले थग को # बनमे पहुंच गवे तताल ॥ 
‰ फारखगएडमें नभ पटं चे सव ॐ तव उदन ने कही उनाय ॥ 
ॐ हुखिालाबोतुमश्चपनी स्वि # नेन केरेजो दें निकारि ॥ £ 
सुनि जलद कहो उदन ते # अव तुम येते नाउ वराय ॥ श 
4 अनना जेयो नगर मोब # नहि नशि जैद काम्‌ हमार जर 
यृहकटि हिरेना यक मारो तहं # नन करेनो लयो निकारि ॥ ¢ 
जायदिखाय दियो आद्ाको # श्रो रजा ते पव जाय ॥ 4 
हाल नायो चन्देल को # खनते गिरे रना परसिाल ॥ श 
र मूला चाय गर राजा को # पाई खबर सदडनदे रानि ॥ € 
मदना रोई र्म मेँ # तव सव रोय उमे रनिवात ॥ 
हश भूयो जव परिमाले को # हसत पालकी लद भगाय ॥ ‡ 


श तापर घटि पहं ्ारहा ते ॐ उ8ि भर्हनि क्षियो सलाम ॥ 
य 
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‰ नहि सलाम लीन्हों जा ने # ययो यस्साहृः की सुनोय ॥ 

र तमने मखायो यै को # अको करै खाय सद्य ॥ 

नेन करना निकययो तुम # बारम्बार उमहि धिरकार्‌ ॥ 

विना ल्वा के महे मेँ ॐ को पने मदे काम ॥ 

कटे भाहै उदयति तिन ॐ यव मादो के मोल विकार ॥ & 

मन्म कायलभे यादा तव > समुह ना दे सके जवाव॥ 

 वातनाहिनिकसी सुपे कुं # तव ललक परिमल ॥ 

‰& अपने लिका के कारण उपर ॐ कोचिक्छो माह दो गवाय ॥ 

र लदिकातो हिमो भिल जह # पिह ना लह भाय ॥ & 

% यहनिराभ्रतिःञ्िद्ं # ओंलिन पदे ल वेषाय ॥ ¢ 

य रघु गिरे जाय उमे मँ > फार सुश्च दिह नाहि ॥ 

र इतनी वात हतै दो हुम # अब अ्रगेफी खनो हवाल ॥ 

५ मनँ उदन सोवन ले # तिस्सा वप वीर मिषान ॥ १ 

‰ समय 3तहतह कडु दिनहम # कोरक कामु चकर क्यार ॥ ज 

& रहं पएकशिलिह शदधिश्ाकी > नगे पद उषा मृड ॥ 

4: देवहि इलवायो खनमा ने # घोठेवा से कदी सनाय ॥ । 

श जाय लावा सुपि उदनकी # चरौ फिरिहिमहिखिनावो शाय ॥ 

र यह उनिदेषा चस चलिभो # षोड मयुसथा भयो सवार ॥ 

ध उद्या जङ्क्‌ उमर्धार को ॐ सोञ संग भयो तयार ५ 
दोनों व्तिमं दशपुखा पहुवे फाररड मे जाय ॥ 

% गायं च्रावत रहे वरदिया # विनते ठेव कही सनाय ॥ ध 

४ तुमने देखो कहं उदन को :# तव उन तुरत दियो जगाब ॥ 
नमे प्यन अरर॒नगे शिर # वहीं गये उदयतिह रय ॥ 


पिरमा चोर जाऽ दं दन ठम ॐ खनते दोउ चले धक्राय्‌ ॥ 
न वः 01 


व क 
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ॐ पहं चे उदन जब सिरसा मँ # दमानी ते कटी, खनाय ॥ 

८ जाय कहौ ५ मतिखेसे # दारे षडे उदयपिह राय ॥ 
खनिदरमानीग मलिसेहिग # चों उदन को इदो हाल ॥ $ 
सुनते मलिखे दियो हक तव # फाटक इन्द्‌ देह कराय ॥ 

४ लो थायो द्मानी तव्‌ # फाएक कद वि क्वाय ॥ 

& तौलौ देषा मिलो चाय तहँ # पहन लाग बात निय क्यार ( 

% उदन फहन लाग देवा ते # दादा कद कृही ना जाय्‌ ॥ 

ध अ सहायक सुना भौजी # ताने लीन्हो जीव वचाय ॥ 4 

$ बहृत आसरा थो मलिते को # कुदिन किं जाय सकाम ॥ 

¢ हते रू? गये सोढ अव # फाटक बन्दु दियो काय ॥ त 

(8 सप्यति म सब साथ देत ह # नहि कोऽ देत विपतिपर साथ ॥ | 
ह्म पर्‌ सूदे नारयण हं # यह हम जानि ल मनमाहिं ॥ + 

५ इतनी सुनते नर देषा तब # वृघरदन ते कही खनाय ॥ 9 
धीरन षारो अपने मनम ॐ शिवदा दहै दरि कम्हार ॥ ‰ 

‰ सद्ग दारे हम रहि है # नाह बिद साय उबहार ॥ ५ 

५; परहुन लगे पष्उदन्‌ तव > द जतन देउ अतलाय्‌ ॥ क 

4 क अव बापकरदिवलिकेहम # वर्हदशि वैपै बसत दमार्‌ ॥ 
तापर जाब दियो देवाने # ठप सुनिसेऽ लहुरा भाय ॥ ॥ 
नखस्गड मेँ मकरन्द घर # बलिके कडदिन कषटखकाम । 
पुनत उदन अति रष हद # नखरगढ फो भए त्वार ॥ ध 

¢ उमरथार को उद्या रङ़र # सोञ संम भयो तैयार ॥ र 

रं वीतो मिलिक््वसते चिमे # चरो नखर टचे जाय ॥ 
जाय वैद यक र्थ प्र # चो ठेवा से लगे कृतान । 

र यक दिन च्चये थे नखः मं # कहन माया दई गवाय ॥ 

म र प्ण 1 ई 
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५ यक दिन चाये थे नखस्य # लश्कर लाय अपने साथ ॥ ज्ज 

युद्ध जीतिकेभ्याह कियो हम # तव यश छाय रहो चदटंयोर ॥ ( 

% श्रा वरिपतिर्म हम श्ये यहं # नाही पाप दाल. तलवार ॥ 
यष्टि बिधिबातकसतञ्शधपर # मालिन तहा पह ची चराय ॥ ् 

‰ देखत दरिहि ते खहा करि # शार पास उदि स्यार ॥ 

(1 हनन लागी तब हिया वह # छन परदेशी बात हमार ॥ 4 
क्य से ये जद कँ # सी बात दे बलाय ॥ ‰ 

ध बोलते उदन तब हिसा ते # मालिनि खनो हमारी बात ॥ 

र जमर महोवे के रहयेया # गघज्दन है नाम हमार ॥ ४ 

१ माया लये ये यदिन हम # सो कहर घ्र दई बाय ॥ 

‰ वमह भूलि गै विपदा भँ # हम एर ₹8 गये भगवान ॥ 

पहन लागो तकिया तहं # उदन खनो हमारी गत ॥ 
घो वेला कटं चहो दम # चो कँ तजी कटीली एज ॥ & 
बात नार तव उदन ने # हम पर्‌ दे बीर बोदन ॥ 
भूवो लूट लियो पिरथीने # तहं सबलूटिलियो सामान ॥ 

. श्च पदो घोडा बडी शरिके # हथिपचशावद लियो खुलाय ॥ 

4 सब हथियार लूष्थपने सङ्ग # रानिन डला लिये पदाय ॥ 

‰ जीष आपनो द भागे हम # चौ नरवर में वे श्राय ॥ 

५ खुनी बात जब यह उदनकौ # हिसिया शङ्गमहल मे जाय ॥ 

‡ हाल बताग्नो व्घञ्दन क़ # सो सुनि रानी लगी बतान ॥ ८ 

र यह नहि भ्रावत्‌ हे हमरे मन # तष हिसियाने को सुनाय ॥ जर 

£ बात हमारी सब मानि ले, जो लुम हुक्म देऽ फरमाय ॥ ‰ 
मुडि लावो 1 उदन कों ५ तों लों मङृररन्द्‌ पटू चे यायं ॥ ४ 


& बोली रानी सकर््दौ से #बेद सुनो हमारी बात ॥ ङ 
न 


श ण कि 
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{ सनियत श्राय बधडदुन द # व्याही जिनको बहिन ठम्हार॥ € 
६ अही जायौ तम छर्थैय पए # लावो दरि उदेतिहश्यार ॥ र 
क इतनी घुनते मकरन्द बलिम % च र्थ पर पटं चे नाय ॥ 
जबहीं देखो त॑ उदन को # मकरन्द चाती लियो लगाय॥ ४ 
‰ ह उदास पुहणो मकरन्द त्र # उदुन सुषि देउ बलाय ॥ ५ 
फो कयीली इं छद ठम % भौ कं तनो वला षा ॥ 
् सुनते जाब दियो उदन ने # मकरन्द उनो हमारे शत ॥ 
$ परथीराज बि दिसली ते % सिग्रो महष लियो बुध्य ॥ ध 
& बिनि कडार चौ उनमाके # दोनो ला तियो फदाय ॥ ८4 
४ सुनते बोलो मर्दी तब ॐ वम्दरे जियत मयो य€ हाल ॥ त 
१ लानति एसी ४. प्र # तेगा बधन्‌ को धिकार ॥ ¢ 
४ चलौ साय हमरे अवह दम # लश्कर सवं ले सजवाय ॥ ध 
‰ चलिके दिव्ली लवे हम # दोनो डला लिदँ चिनाय ॥ {8 
£ खनते उदन बहत बुश हृद ॐ मनम परो भरोत थाय ॥ ङ 
ॐ इत्दल बेटा मिलि ज थव # मकर्द्‌ सको संग लिवाय ॥ 
& श्रयि वरतं शङमहल मेँ # रानी भोजन किये तथार ॥ ‰ 
उदया गङ्र मकस्दी भरं # देषा चौर उदि राय ॥ द 
क चाये जब धोका मे # रानी मोजन धरं अगार ॥ र 
कोर उलबत हो उदन के # नैनन बी नीर कौ षार ॥ ६ 
यह गति देखिकदी रानी त्र # उदन पोर धरो मन माहि ॥ ध 
श पिरथी लये जो महे को # हम द्छिको लिदँ लुयय ॥ 
‰ यह सुनि उदन बोलनलागे # सोच बात सुनो महरानि ॥ ष 
द्यो बहाना है हम ने यहं # महे राज कत परिल ॥ ‰ 
५ पीरी खोलि दर उदन ने # चा गनी को दई दिखाय ॥ & 
मावस क 
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4 ग्न मरो सबि भ्रा ने # य॑दकटि हाल दियो बतलाय ॥ 
क जियत षने हम ना जे # कागा मर्‌ हाद र ना ॥ 
& सुनते समुखायो शनी मे # धीरन धरो. उदेषि रय ॥ 
दाम दारो पुरन हद द # रौ नशि जे दुल यपार ॥ 
‰ भोजन कर्कि वारो चिम # ओ वेठक मे वेट जाप ॥ ् 
रते उदन नर ठेवा॒ते # भया सुन देउ बतलाय्‌ ॥ 
‰ पं बलि ददे हम ह्दलको # वैसे मिले परेडना लल ॥ च 
६ यह्‌ स॒निदेवा सन विचारो > प्रौ उदन से कदी खनाय ॥ ङ्ग 
र मष इनाय लम योिन्‌को % योगिन शद्ी लेः सिलाय ॥ 
योगी निके चलि सतव # तीं मिले परेऽना साल ॥ 
£ इतनी खुनते उधञ्दन ने # मकर्दी से कदी खनाय ॥ 
शर थान गाय चेऽ मलमल के # चारि शदो लेऽ सिलाय ॥ %. 
‰ इतनी सुनते मकर्दौ ने # मलमल थान्‌ लयो मंगवाय ॥ 
 ‰ चारिश्दियो सिलवाईं अस # निने छिपे' दाल तार ॥ ् 
\ & बी एर्तकी सिल खुदसियं # शोमा फु कही ना जाय ॥ 
८ ष सेपीरिलाथं दियो जोभिनके # निन रतन दिये जडाय ॥ ¢ 
| र उदन ठे उदया रार्‌ # चो मक थे तयार ॥ 
६ तिलकलभायोनिन सस्तकमे # श्रौ देरी सं मस्म लगाय ॥ $ 
४६ कडा सोवश्नके हाथन मह # युदरी पिरि ल ततकाल ॥ 
& सरै बुरी वषञ्यन ने # मकरन्द उरु लै उगय ॥ 
धर लियो मजर तब उदया ने देषा खजरी द्र जाय ॥ 
४ चारौ याजा बाजन लागे # भावन ले अनेकन सगं । प 
गादत्‌ चये द्रवाजे पर # तब रानी ने घुनी वाज ॥ & 


आद रली दखाजे पर # सरत देषि योभियन्‌ क्यार ॥ ‰ 
पस क 1 
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& महि हके रानी बोली ॐ जोगिड नो हमारी बात ॥ 4 
बहुत पियारे दम लागत हौ # कलु दिन यँ करौ षरि्राम ॥ ¢ 
कोले मकरन्द तब रानी से #-माता नौ हमारी बात ॥ { 
& नदिपरिवानो त॒म माता महिं # इम मक़र्दो पुत्र दष्ार ॥ 
६ जोगी सप्‌ धरो हमने थर # दरं ठन हेतु परेना लाल ॥ ‡ 
‰ बहत खुशी हृशके रानी ने # उन जोगिनसे की घनाय ॥ £ 
काम उष्हारे प्रन छ दै #वेदा खनौ हमारी बात ॥ 
€ युनागह जयो पहले म #‰ नहँ सेनापति सर कार ॥ 
धः करियो खोज नाय शन्दूलकौ # सुब बनि जं कम्‌ उषडार्‌ ॥ 
‰ छमा रानी मकरन्दो कौ # सो भीतर से लभो बान ॥ ५ 
९६ घर घर जाद हे एुनगद़ # तिसिया जाद दिर बलाय ॥ ‰ 
४ पुष्या चारि लै नष्र्को सो कर्द द्र गहाय ॥ र 
‰ यु मे दायि ते पुडिया यह # जाद एक नाहि अरनिया ॥ द 
क लेके पुडिया मर्द वलिमे # सर मिलि वले मौह राय ॥ ‰ 
¢ पंच रोज कौ मंजिल करि ॐ शल्‌ मद मे पटू चे जाय ॥ 
ध जही पट चे सब पनिषटपर # तुरं बाना दिये वजाय्‌ ॥ ४ 
¢ चार जोगी, गावन लागे # तह सव मोहि गमे नरनारि ॥ ४ 
मोहित दृं पनिहाश्नि तव हं पर एक पदर इदजाय ॥ # 
चः सोषी रबोदी रनि ङशला की #  माथरि च्रपनी लद उगय ॥ 
¶ जबहीं पटू वी रगमहल मँ # सव ससियनपे लग तान्‌ ॥ % 
चारि योगिया शरस थये द निनके सूप न वरने जायं ॥ र 
४ इतनी उमिरि भ हमरी यहं # अप नहिं जोगी परे विवाय ॥ ‡ 
सुनते दौरि पर्य सिया एव #% देषो रूप जोगियन क्यार ॥ त्र 


६ सके जादू उन जोगिन पर #-अरन लगौ मोहि सव नारि॥ 
अम व वः 
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कोऊ बात क्रत सकरन्द ते ॐ कोऽ उदन ते लगीं बतान ॥ ् 
चः कोऊ धृ नर ठेवा पै # कोड उदयाते पह चौ नाय ॥ क्र 
% मूढ़ सुडाय लियो कह जोगि हाल देड वतलाय ॥ + 
% जाद चलो नाहिनोगिन प्र % तव च्रापुस म लगीं बतान्‌ ॥ 
श पक्के जोगी यह वारौ है %.इनते कलु पेश ना जाय ॥ ङ्ग 
१ बलिभं ऽकिं तव अटा # रानी सुनहर वात मनलाय्‌ + ‰ 
% वोलासव मिलि श्निषशक्लासे # रानी सन वात मनलाय ॥ & 
६ चारि जोगिया भस चाये हँ र जिनके खूप न कएने जार्य ॥ 
चि दिये हवम तव रनिडशलाने # अवह जोगिन लायो इलाय्‌ ॥ 
सखी एक गृ उन जोगिनपे % तसे लाई साथ लिवाय ॥ श 
च्राये जोगी जब दरि पर कर ्रपने वाजा दिये बजाय ॥ 
मादन लगे बाय जोगी # खनत मोहि मरै महरनि ॥ 
शला यनी प्न लागी # जोगिन खनौ हमारी बात ॥ 
ई कान तपस्या खंडित इइ गइ # वरे डरे मृड॒ यडाय ॥ 
कहास चाये कहं जहौ थव ॐ अपनो हाल्न देउ बतलाय ॥ 
¢ यह्‌ खनि उदन जवाब दियोतवनः हमरे लिखा कर्म मे जोग ॥ 
५ कोन मिदेया है ताको ध्र = वारे मर्गं बाप हमार ॥ 
मूड सुडाय लियो तवहीं हम है बंगाला देश हमार ॥ 
हिंगलाज को अव जरे हम > भिच्वा हसहि देउ मेँगवाय ॥ 
‡ बोली रानी तव उदन ते मयंक दिन कयौ सकाम ॥ 
ॐ बोले उद्या तद रानी ते #‰ अक्किलिगरै हिराय ॥ 
€ बहता पानी रमते जोगी % कोद्वैनि इन्द तकतविलमाय ॥ 
क्र रसो स्यार ॥ 
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फरक रानी बोलन लागी शजो 


क्क िलम्जिारकृद्टवुमहिय ना जें लेड जिदनार ॥ 
व स ४ । 


व 
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४ सुतिथहूल्याषदियोमकरन्दतरन है भकल्दी नाम हमार ॥ 
हेवा उदन उद्या शुर #% तीनिहु तुम्रं खे अगार ॥ 
प्न लागी रनिङशला तब # श्रपनो हाल देऽ बतलायं ॥ 
जोगी येष धरो काटे तुम # त मकर्द्‌ नायो हाल ॥ ४ 
रोली सनी मकस्दी ते # पजन करो विका माय ॥ 
बही मानता यह देवी कौ % निनते पठं लेः सब हाल ॥ ४ 
¢ यं पनमानी तव उदन के # र्गमहल भँ कियो सकाम ॥ 
खुनी सषरि जब सेनापति ने # सुनते मिले श्राय हरज ॥ 
9 कताम साते मकसद के # सोऽ श्राय मिले महराज ॥ 
¢ उस्कि उदन गै मद्या मेँ # पूजा करौ प्विका स्यार ॥ 
हाथ जोरि बोले उदन तव # माती पतो देऽ बतलाय ॥ 
& इृ्दल तोह गये गंगा प्र # सो यष्ट संकट देउ भरिदय ॥ ४ 
% बोली शामा जगदा क # उदन्‌ १९३ बुलार जाउ ॥ 
१ राज मारी वितरेखा दै # हरि गई पना लाल ॥ 
र सुध्रा बनाय राखो पिजरा मँ # दिनम लीजो पता लाय ॥ ८ 
# जलदी चसे जाउ उदन तुम # चण्डो काम सिद्धहृ्नाय ॥ 
1 सनिप्रणामकरिजदनिवलिमे # चरो रानी दिग पहं चे जाय ॥ 
¢ हाल खुनाय दियो सनी को # त्व हंषिकही छशलदे रानि ॥ 
काम पुष्हारो पुरन हृदे # १ तह जाई श्यिक पार ॥ 
 यहकहि कता लह लाभो % रिनते कहन लागि महरनि ॥ 
¢ जाड साथ तुम मकरन्दी के # रौ हदल फो लेउ इ ब्रय ॥ 
9 सनिकौतामल लदख्दरोततर ॐ भेष जोगिया लियो बनाय ॥ £ 
पुहिया संग लै जाई को # साथे करव दियो कखाय ॥ ८ 


मनि करके पन्द्रह दिनि कौ # पटच बलत लार जाय ॥ 
कसि 
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श 
१ एवौ पते जव फाटक पर # अपने माजा दिये बजाय ॥ + 
र; शललजगा जब जोगिनने # तवदर्ानी कंदी. खनाय ॥ ९ 
श कोन देश तेतम भ्राये हयौ # रगे कौन देशको जाउ ॥ 
बोले उदन द्स्मानी से # दै गाला देश हमार ॥ ध 
श्रि जै हिगल्लाज को # एक जरद देउ खुलवाय ॥ 
4 सुनो नाम ह्म थहि जाको # ताति मभि शहर ठम्ा॥ 
पटक शलोललो द्रमानी तब ॐ जोगी निकरि गये वा पार ॥ 
# पचे जबहीं चौरे प्र # तय फिरि बाजा दिये बजाय ॥ 
व बली बदरी श्घठदन की # ठेषा खजरी दई ` षजाय ॥ 
# चरो इकतारा कंतामलफो # मकरूद डमर दर बजाय ॥ { 
वजो मँजीरा त उद्याको ॐ गावन कगे बहुत से राम ॥ ४ 
मोहित हृदगं नरनारी सब # गलियन दहै मोहनी डारि ॥ 
शाल दुशाला हह्ला खुं दरी # बहूतं लामो मिलन इनाम ॥ 
गरतं वलिमे पवो जोगी ॐ ओ पनिष्ट पर पहं चे याय ॥ 
„ मोहित हइृदगहं पनिहायै सब पानी मि मर सुलाय ॥ 
तारा बंदी सोचन लागी # यह रानी ते कटि जाय ॥ 
६ एक पहर्पनिषट पर हृहगो # यहि मागरि लई उगय ॥ 
¢ पहुंची बादी सङ्गमहल में # तव रानी ने कही स्सिय ॥ 
¢ देर लगाई क्यो पनिषट प्र # तेरो इष्टिं "पेट एराय ॥ 
हाथ जोरि बेदी बोलो तब # हमरी लता नाहि महनि ॥ 
र बालक चाये ह जोगिन के # शोभा कदु कही ना जाय ॥ 
रूप जोगियन के देखे ते # तनकी सुरत जात पिसराय ॥ 
हवम उष्टारो जो पाड मै # बही उनको लाई लिवायः॥ भा 


श सुनते रानी हृष्म दियो तव # बोँदी लारै तुरत बुललाय ॥ 
व वः 
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रामे जोगी नब व्योढ़ी म % देषो रूप योशियन प्यार ॥ ( 

£ बोली रानी तब बद से # महराजन के. राजङ्मार ॥ द 

ध यह नहिलहिकादे जोगिनके # तेरा पेट शरे आय ॥ 4 

( इनर्भ लक्षणम्‌ त॒त्रिन के # काहि लाई इनहि सिदाय ॥ 
इतनी खनतं उदन गेले # है बेगाला देश. हमार ॥ ८ 

ह्यो हमारी हे गोरलषठ ॐ बरे मर गये बाप हमार ॥ 

ध माता हमरी तव विधवा मह # सषा प्त देश मेँ श्राय ॥ ध 
जोगिन हाथ वेवि हमकोतव # दीनौ हमि रूप्‌ करतार ॥ 

८ कहा लिप रूप जाय हम # यह सुनि रानी कटी छनाय ॥ 

# दुमने पाये कहँ शत यह # जो खदडिन मँ दवि जडाय ॥ | 

# तापर्‌ उ्वाब दियो उदन ने # रानी बचन करो परमान ॥ 
गरलल जगा हम कनवजमें # राना जवन्द क दसः ॥ 

9 मोहित हई के महरजा ने # पोषो श्दह। दई पिलाय ॥ श्र 
बोली नी तथ उदन से # हमने जानि लियो चव हत % 
हरि जाउ उम दखाने पर्‌ # भै बेटी शो लें बलाय ॥ ग्र 

र देखि तमाशा वेदौ रेवं ॐ यह कृषि वोदिहि दशो पाय ॥ - 
सगे लादौ दम बेटी फो # खनते वदी _ लाई शिवाय्‌ ॥ 

‰ देखो बेहि जव रानी ने # तव जोगिनते कौ खनाय1। शर 
राग सुनायौ अव वावा ठम % बेदिहि नाच देऽ दिखलाय्‌ ॥ 
गादन लगि तव जोगी तह' # नाचे त्यौ उदिदं य ॥ प 
उ्किबेटीने उदन को # बीर तुस दियो प्रय ॥ वर 
धिह देखो तव अदन जब ॐ चो वीर को लियो चाय ॥ ५ 
मुषौ खाय गिरे उदन जव # तब रानी ने कटी घनाय ॥ 


तेकते यह जोगी ई # यतो लिया परत दिषाय ॥ 
व ९. \ < ~ - 


11 
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दलि सूप मेरी की को ॐ जोगी गिरो धरनि परजाय॥ 

र यह्‌ सुनि ञ्वाब ्टियो ठेबाने # रानी कौ तम्हाये हान ॥ 
धो श्राय बीरावेटी ने # ताम कड तमा डारि॥ ४ 

१६ तापकं लमि गई जोगीके # जोगी गिरो धरनि सुरफाय। 











चैः बहृतं भृलो यह जोगी है मंगत तीनि पहर भये राज 
# चक्र थाय गयो जोगी को # याको शीश गयो सन्नाय ॥ 
र श्तनी सनतं बेटी बोली # माता होवे हृक्म उश्हार ॥ 
र परी मिग पतखरडा पर # जोगि अहीँ देर निमाय ॥ 
दियो क्म तुरत रानी ने # बेदी जोगिहिं संग लिवाय ॥ ४ 
जबहीं पहु ची सतखगडा पर #% तुरतं पिना लियो ल्ञिवाय ॥ 
रं उचते मानुषकद्िन्दल फो # श्ो.इन्दल से कदी सुनाय ॥ 
$ हने जानी तुम सन्दर हौ # नहि कोऽ घुनदर कमि समान॥ 
सो दम देतो यह जोगीको % तष इन्दूल ने कौ घुनाय ॥ ; 
¦ उमको पोतो है जोगी को # यहं तो चाचा सहे हमार ॥ 
` # करि लेउपरदाखम भावासे % यह सुनिकही उदिह राय ॥ 
प्रदा ह दिन कखेयोढम # उ्यहिदिनहोदे व्याह तष्डार ॥ 
£ जो सनि परे भमिनन्दनयह # सुरिकिल हहे जान हमार ॥ 
र घ्रसे निकमे दम जोगी हृद # ल्द कारण शीश धुटाय ॥ 
५ नगर २ मे पिरि भ्ाये हम # यहं पर दहि मिले दम शाय 
‰ बहत दती है सब मवे #‰ सो तुभ चलो हमारे साथ ॥ 
बोले हृन्दल तव उदन से # चाचा सुनो बात मन लाय ॥ 
थ्न मागि ले रानी ते # च्रबहीं बलिहौ साय बुहार ॥ 
ध व खनि 7 वधउद्न तव # बेटी सुनो हमारी बात ॥ 
मममदेर कणे | 
इन्दल को ॐ तब बेटी ने कदी सुनाय । 
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६ 
रः व्ही कषिनिता से हमको यह # स्वामी भिले चाय संसार ॥ 
‰ सो हम देर कप व्यादि बिन # तति व्याह लेऽ कलाय ॥ ~ 
¢ शोल उद्न तब बेटी से # है म्याह धम के साय ॥ {| 
£ रहे इन्दल जव व्याहन यँ ॐ बलिदै कठिन यँ तलबार॥ (4 
‰ यह सुनि बोली वितरंखा त्ब # चाचा सुनो हमारी भत ॥ 9 
9 बाप हमारे बहुत प्ल द # तैसे६ सातो माई हमार ॥ ‰ 
ह अधिकार यहं जादू को # ताको कर्हि कोन उपाय ॥ क 
¢ इतनी खनते उदन तदे # चौ भेदी से कटी छनाय ॥ ४१ 
क कलकत्ता से सेतमन्ध लँ # बाजी शप हला क्यार ॥ प 
ए मव न खो केह राजा को # जानत हमहि सकल सपार ॥ त 
वाप कषुरे को दथवा # सातो मेया बेपि द्हार ॥ ¢ 
& तातौ भेरि उसेह हम र तवबेटी ने कदी उनाय ॥ 
५ गङ्गा करि लम चाचा जो # तो हम जानि लेहं सतमाव ॥ क 
इतनी सनते बषञ्दन ने # वतं गङ्गा लद (य्य ॥ ५ 
9 नीक वेदो ज जानत हम # जोरा जोरी करत विवाह ॥ तै 
8 यह प्रण हमरो सतयसय है # बेदी समु लेऽ मन माहि ॥ 
& इतनी बात सुनत बेदी ने # सोँबरी बात मान ततकाल ॥ $ 
ॐ सुरा बनायदियो हन्दलको # प्रौ पनरा मँ दियो षि्य ॥ ‰ 
= सैके पुहिया माुषृ वाली # सो उदनि को दै गहाय ॥ 
नगर के बादर जब जेयो ठम # तदी माच लिश्रौ बनाय ॥ 
{& यहकटि पिजरादश्ओोदन तम # सो लै चले उदेसिहद राय ॥ 
४ नीचे भ्ये भषडदन तव # भिवा दई आय महरनि ॥ र 
र जोगी चलिभ्येतब ब्योदी से # अपनो द्व दुश्यो कखाय॥ 
, ‰ नगर क बाहर जोगी ये # जाई पुडिया दहै चलाय ॥ 
ति ष 


भि 
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‰ माष कर्कि तब इन्दूल फो # तदेते चलिभे सङ्ग लिवाय ॥ 
र तवहीं पहुचे गद सिरसा ॐ उदया शङ्कर गयो अगार ॥ 
तानि खरि करी सिदे को # भराय इरत वीर मिलान ॥ 
ध कृटि प्रणाम तव वघञदतने > क्षिगसे हाल दयो बततराय ॥ 
शः किस बोले उद्यपिंह तव ॐ दादा खनहू बीर मलिषान ॥ 
« श्रा मारो पहि बह्ने # ओ जहदहि दियो गहाय ॥ 
£ दहने इदमह तब खनमा तह # ताने दीन्हं जोष वचाय ॥ 
र बहो च्चाप श्वहि कषे थो ॐ शिरसा बतत षीर मलिखान॥ 
% सो ठम दष मे पीठी देगये # फाटक बन्द दिये कसाय ॥ 
साथी होत सबे सम्पति मे # नहिं कोऽदेत्‌ षिपतिमे साथ॥ 
दादा जाबो शब महव को # शो इन्द को साथ लिषाय॥ 
- & जाय भिलेयो ठम श्ाखाको # हम नखर गह रिह नाय ॥ 
| सजि बरत पं इन्दल की > तब ध चलि सण कुम्हार ॥ 
“ युदस॒निमचलिभये हृन्दलतदं # हम नहिं हहह संग व्टार॥ 
९ तषे सथुफाय दियो उदनने क षेस खनो हमारी बात ॥ 
सनि वरत ष तुम्हरी जव # तष भिति जै संग कष्हार ॥ 
& हाल नायो ना काह फो + को स्वि भित्ते उदेरिह रय ॥ ५ 
(: यहि पाती युक स॒नर्मोको # टजी एवा लिषी षनाय ॥ 
४: दोनो पाती दे इन्दल को # नखर गदो क्षियो पयान ॥ 
( कतामल चो मकरन्दौ तव # सोञ भये उदेविह साथ ॥ श 
¢ देबा इन्दल्‌ को सीन्दं संग # महू चले बीर मलिलान ॥ 
( पहर एक म महे पहु चे # जदं दरार बन्देले क्यार ॥ 
‰ करी बन्दगी तव राजा को # श्रौ इन्दलको कियो अगार ॥ 


र देखो राजा जव इन्दल को # तष मलिवेसे कही खनाय ॥ 
तनसा 


0 
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शा देऽ नाय्‌ इन्दल फो # धरदून को देयं मंगाय ॥ 
£ अलिभं मलिते लं ईन्दूल को # पह पे दशपुरवा मे जायं ॥ च 


हाथ जोरि इन्दल बोले तत्र # चाचा हुक्म देउ एरमाय ॥ ‰ 


स 


¢ मातावाविहि मिति श्रवो मै ॐ महिले हृक्ष दथो तल ॥ शर 
र्न परै नरमलिसे वौ % हृद रगमहल्‌ भँ नाय ॥ ४ 
& सुरै खनमा के हन्दल 2 # दोनो हाथ जोरि रदिजायं ॥ ‰ 
भ शीश लघाय लयो खनमाने ॐ तव हनदलने कही सनाय ॥ रः 
£ वहत दिना हम यये ह # काटे माता रहीं रिय ॥ ¢ 
{ बोली सुनमा तव स्सा हई # ठम सहे से जार वराय ॥ 
दिन कसर ठे कारण ते # मारे गये उदयसिंह राय ॥ ५ 
लके पाती तव उदन की # हृन्दूत खनमैः दै गहाय ॥ & 
। पाती दुसरी दई फलवा को # पढते बहत खुशी हह नाय ॥ 
; आए न्दत जव मलिसे पं भः तथ चलिमये वीरमलिलान ॥ {८ 
4 गायके पचे दशपणा मे % धरां अदा ते कद घुनाय ॥ 
दादा देखो ठम से च # यौ उदन को देऽ र्मगाय ॥ { 
£ देति ददि कायन दर * ग्राहा लईं कटरी काटि ॥ & 
% पेड मारि श्रबदी मर जे # मादिल तेरो बसे ई जाय ॥ जर 
£ लरत कथसै मिवे दीनी ॐ यौ आर्हा से लगे बान ॥ 
( हाल खनौवम थबह्दलो # वरल डलार को उमराव ॥ 
राजा चमिनन्दन की बेदी ॐ हरि लंगर इन्दलहि राय ॥ 
५ हमद स्न दीनहो देवो तव # हमने षर जोगिया मेष ॥ रच 
पटहं चि तहां हम ग्रलखनगार # लये द्रं ि हन्दलहिं श्राय ॥ थः 
वितरेवा ने व्याह करनहित # हमसे गंगा लई कथय ॥ 
ॐ कतौ व्याह ठम इन्दलको % प्रो महुमी देउ दिवलाय ॥ र 
क ^ 


नवा 
2 ( ८२) # भान्द खण £ | 
क हह देष षिन उदन के # कैसे संहो व्या कराय ॥ 
६ दिवि कहुतेक्ा खनीकरि # पिरप गे कुर मिलान ॥ श्र 
ष बहुत उदास मए चारहा तव्‌ # लेटे रतन पलग एर जाय ॥ श 
६ सुगमा आर तथ च्राददा तं ॐ थां ्ाद्ा से कदी खनाय ॥ ¢ 
4 शरवषयोगापिलठम सौवतहो # डटि इन्दल को करो विवाह 
‰ इते सवाब दियो त्रासा ते # हमसे व्याह होनको नाहि ॥ ङ 
शः बलव बुखार नगरकणिनि ह # दहं जादूको च्रधिक प्रचार ॥ 
र तति चुप हृद घर मे. वेशे # रानी मानो कदी हमार ॥ € 
‰ हायजोरि वाल खनमा तव # खामी पको चरण वम्हार ॥ ह्च 
सजो बयत तुम इन्दल फी # चो बे को करो विद्राहु ॥ रै 
जो ना करिहौ व्याह पुत्रको # तुमको दैसिै पकलजहान ॥ 
सरि मेजिद्‌उगद सिरसाको # अराव सानि बीर मलिषान्‌ ॥ जच 
भेज न्योतौ सब राजनको # सो सष जै संग त्हार ॥ $ 
देवर उदन को तुमने क्या # याही वलपर दियो मरय ॥ 
,. ‰ भेष जनानो करि वेड घर # लर्गा पषटिरि लेर तततखछल ॥ 
“ „£ बच चापे हम देद्‌उ चैर ददे खंगं अर टोल ॥ 
* देहि महसी तेऽ हमरी उम ॐ हम चहि ओहै साजि बरत ॥ यै 
£ व्याह येद उत इन्दल को # तुम ष्र्‌ वेटि श्टौ महराज ॥ 
% पानमे चना जस लागत है # खरे सरि लाल हइ जात ॥ 
श्र वात्‌ लागि गई तस्माद्छा के # सू निकसि गई वा पार ॥ ध 
‰ तरतं अर्दा उट. बोले तव # रानी वचन तुम्हारो मानि ॥ 
& सनि वरात हम रो जै रष % तेह व्याह परेउना लाल ॥ ४ 
इन्दल हरण भयो परण यह #लिसिशिवचरणदियोषमुफाय॥ 
र समयजानि चाहा गादोतुम ॐ मनम सुमिरि राम रघुराय ॥ ८ 


॥ इन्द्ल हरन सम्पूणं ॥ । 
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3 | # इन्दलं का षिवाह # 
= 


( बलख इुखारे की लडाई ) 
# सुमिरनो # 
भ्रः ङुश्डलिया # 


सुख से विपदा है भली, जो थोडे दिन होय । 

इट मित्र र वन्धु गण, जानि पर्‌ पव कोय ॥ 
जानि परे सब कोय, बात नहिं प्र रई । 

जब संकट परिजाय, मिन होवे सिप पोर ॥ 

नारायण धरि व्यान, श्राप मनको सुक । 

कषु दिन में सुख होय, सदानहि विपति सतवे ॥ ९ ॥ 


ॐ सवया * 
नान घटे चोरकेसंग से, रोष ट मनके सघुफायि । 
च पाप घटे कहु पुरय किये, अरं रोग धृट कडु ग्रोषध्‌ षये ॥ 
र्ति षट नित मगन से, अर नीर घटे ऋठ भीषम अयि । 


ॐ नारि प्रसंग से जोर छ, यम चास घटे हरिके थण गाये॥२॥ 
अ 0 


(9 


ह 
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रै _ 
‰ वजो बोरी इन्दाबन में # मधुबन मोर शब्द सुत दून ॥ ५ 
ध सब भोपिका उि उरि धाद # जघ श्रष्ण बजादे भन ॥ 
4 उलटे भूषन भसन धारक # पहं वी जहाँ कष्णदत्रि षाम ॥ ५ 
ध कीन्ह रप षिललास शृष्णने # लायो खयंश जगत घनश्याम ॥ 
& षणव छवि परममनोहर %निशिदिनकर््ानमनलाव ॥ 
¢ दोडिषमिरनी ्रवलिलिह मै # इन्दल केर व्याह ससुफाय ॥ द 
ए लगी कवहरी वनिथारहाकी # अजगर लागि रहा दंख।र ॥ ४ 
देव बहादुर दिनि केेककेे बे बे सरदार॥ श 
सोच रादा पने मन्म # स्पराहन जायं परना लास ॥ 
॥ लिखिलिखिपातीषम्यननको # समको लिखो नाम ततकाल॥ 
बन्द्‌ लिफाफा मे कीन्हीं सब # यो हकारा लिये इलाय ॥ 
यक हस्रा शोरीगढ को ॐ यक दि को दियो पय्‌ ॥ ज्र 
‰ यक हर्कारा नेनागह शो # यक नखश्णद हिय प्डाय ॥ 
र यक हर्कार भुन्नागढ़ को ‰ यंक पथरीगद दियो प्य ॥ 
जितने सजा व्योहारी थे # सक्को न्यतो दियो पाय ॥ 4 
‰ षरि पड गद धिर्छा को # च्रायो सानि वीर मलिखान ॥ कर 
¢ राजा रयि देश देश के # जह तहं सबने करो सु्ाम ॥ त 
बलि नगढ़बी को बीरा दै ॐ सोने कडा दिवि उणाय ॥ 
व इक दे दियो तव श्रा्दा ने # लश्कर जी होय तयार ॥ 
ष वजो नगा तब लश्कर में ‰ चत्री होन लगे तेयार ॥ £ 
%‰ मथर बलो चदधमणिकतो # पंडित वेदी दृ सवाय ॥ १ 
{६ मोतिन नोक प्ररि अगन मे # सोने कलश द्रो धरवाय ॥ 


१६ मखनादिषल तिलक रानी # रानी सबहिं चन्देले स्यार ॥ 
ग वरि 
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मिदि कीन्हे नेग जोग संव # महलन भयो मंगलाचार ॥ श्न 
४ पंडतबुल्लवायो तव हन्दल को # चौ पाशपर दियो विषय ॥ ८ 
र गौखिरेश पुजाय भलीषिधि # सात सुहागिन तेल च्य ॥ 
{६ पिरि नहवाय पिन्हाय वश सृषर # शिरपर मौर दो धाय ॥ ५ 
9 वेडि पालकी पर था ग # व्याहार खनमदे शनि ॥ ८ 
५ चली पालकी तव हन्द की # पवी जाय वरायतमाहि ॥ 
इव नगडा के षाजत खन ॐ चत्री फोदि भये भवार ॥ 
हाथी चया हाथिन चदिगे # बके घोडन पर अवार ॥ ¢ 
( कोह नालकि कोह पालकिनि # कोद गजरथ प्र भये सवार॥ 
¢ श्यनी ्पनी थप्तवालिि प्र # तरी चदि चदि चले घगार ॥ ब 
श्व करथो दशषुखा से # नखः गर्म पुव जाय ॥ ‰& 
{ त्रि मेनि दह मक्दी को # अही चलो वायत साथ ॥ 4 
ॐ बोस तव मकर्दं से #% कव इृ्दूल को करौ पि्ाह ॥ ‰ 
इतनी खनत उदन चलि भे # भरौ लण्कर मे एवे जाय ॥ पर 
( हवम सुनायो तव लश्कर भ # श्रवहीं लश्कर होय तयार ॥ $ 
9 बनो नगाड्म नखर मँ # दसते लश्कर्‌ भयो तयार ॥ 
व कराय दिपो नखी से # सकरद मिले बशयत जाय॥ ¢ 
¢ चली बरायत नखरगढ से # पवी बलख इषारे जाय ॥ श्च 
१६ तपर तानि दियो धरे प्र # अपने डश द्ये डय ॥ € 
£ चूहामणि डिति अलायो # पब साहति देउ पताय ॥ ५ 
4 घलोललि पत्तर पंडित बोले # शनत बारी दे पय ॥ 
¢ भग्नौ अलौश्रा तव सपना को # भौ हति कही वीरमलिखान॥ | 
£ वल खार फो जाग्र ठम ॐ चौ एेषन को देउ पय ॥ 


र र = # 
रहियो ना नखर क क जहे उदन को करो विया ॥ 


(4 
० 
४ बहत कृणि है वल बुखार # र जादू को अधिक प्रवार ॥ ‰ 
४ हरे भरसे महि रियो उम ॐ नहि हम प्रान गवं दँ जाय ॥ ८ 
{८ हिक मलिखे गोलन लागे # रूपन हर्मि ज्ञान उम्हार ॥ ४ 
शरदि व्याह इ ृ्दलको # रिद कहनदेठ दिवि आराम ॥ 
४ ष्टी हमारी रूपन मानो # श्रबहीं बलख बुखार जाइ ॥ 
इतनी घुनते रूपन बोलो # घोडा करिलिया देऽ मेंगाय ॥ ५ 
£ पाग वेननी हमको द्‌ देउ ‡% इन्दू केर दाल तलवार ॥ 
| दुरत गाय दो मलिखे तब चै€ र्पना फादि भयो अक्तवार ॥ ज 
वल बुखार के फाटक पर #% दरमानी ने कदी सुनाय ॥ £ 
कोन्‌ नगर से उम्रयि हौ # अगि कोन दब्दारो काम ॥ ज्र 
‰ वरतं ज्वाब दियो रुपना ने # ग्याहन श्राये इन्दलसी क्वोर॥ ‡ 
नमर महोबे से च्राये हम ऋ रना बारी नाम हमार ॥ ध 
पेपनवारी हम लाये दै # रजे सवरि ख॒नाघौ जाय ॥ कर 
{६ नेग हमारी दखाने को # राजा घुरत देयं प्बाय्‌ ॥ ‡ 
- ‰ यही नेग हमरो चहिये यहं # दुरे बै र्त की षार॥ 
) + खनते चलिमौ द्रमानी तव # चरौ राजासे कटी सनाय ॥ ‡ 
र हाल सुनाय दियो स्पनाको ॐ राजा हंसि लियो बलाय ॥ ४ 
१६ शीश काटि लावो बारी को # हमर ननरि रजा श्राय ॥ ६ 
% देर देषि सपना परुषो तव # सम्युष राजे करो सलाम ॥ गै 
एपनवारी अगि धरि दृह # चरो राजा से कष्टौ सनाय ॥ 
६ नेग हमारे जो दारे को # हमको वहीं देऽ मँयाय ॥ ् 
€ रिसिहा हह तब ्भिनन्दुनने ॐ सातो लड़का लिये बलाय ॥ क्र 
& अज्ञा देदेड सब चषरिन्‌ को # याको घोहय लेड दनाय ॥ 


षि [~> षः 
रै चमन धेरि ज्लियो सपन तद ॐ खट खट होन लगी तरार ॥ 
र व 
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थ सवि पिरोही लः सपना ने # लेके रामवन्द को नाम ॥ 
क चारि षट भरती पिरोही # दारे शो स्त की भार॥ 

# कलश उतारि लिये बारे के # एेपनवारो लै उशय ॥ 
र करिसलामयृप भिनन्दनको # सपना बा कदी खनाय ॥ ‰ 
नेग अपनो मखिा्ो हम # दायन लिह वनाफर राय ॥ ४ 
ह लगा तव बोहा के # फाटक निरि गयो बा पार्‌ ॥ 
पुवा सपना जव वरात मँ > पहन लगे बीर मरहिखान ॥ 
हाल खनायौ दखनि को # तव शयना ने कदी नाय ॥ कर 
५ चारिषु मूरि वली रोरी # दारे इह रुधिर्‌ को धार ॥ € 
‰ यय र तं यं ड भ्र ॐ भिन्दन को नो हवाल ॥ 
वेल सातौ अलमाये दप % श्रौ यह हवम दिषो परमाय ॥ 
मार हापा ठम बरात मे # श्रो सब लूटि लेऽ सामान ॥ धरै 
च आरि भगा कफर को # खनत भवे सातौ तेवा ॥ % 

‰ इषम खनाये तव लश्कर भं % डंका तुरत दशनो बजवाय ॥ 
‰ पिते डंका मँ जिनबन्दौ # दुसरे बधि लिये हथियार ॥ 
चै तिरे डंका के बाजत खन # सध्री कदि भये अनार ॥ ४ 
व कराय दिये लश्कर को # तें॑श्रागे ददै यदाय ॥ ४६ 

५ सातौ वेय अभिनन्दन के # पने षोड़न पर अवार ॥ 
छ लश्कर बहमायो रागे को # चरो धरे एर प्रैव जाय ॥ पर 
५: डरा सुनते नर मलिसे ने # अपनो डका दो बजवाय ॥ 
४ च कसो तव लखछर मे # चतं लश्कर भयो तयार ॥ € 
र भयो सामना दोनों दल फो ॐ खचीवन्दी दई , करय । ् 
$ आन बे गे यद्ग # अं मलिले से कदी नाय ॥ ६ 


८ [1 पि < 
क लेहो # चको कोल कासु स्या नाम्‌ ॥ 
क. 
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ॐ सुना नाम हृ हमसे ठम # क्षिरसा केर वीर मलिखान ॥ 
नमर्‌ महोवे चे अये हम %# जह पर वहत रनापसििाल ॥ 
# व्याहन श्ये हम हृल खे # सातो भरविरि देउ उरायं ॥ 

3 

‰ व्याहविनाहम घ्र जं द न्‌ # चूहि कोटि करो प्रकार ॥ ‡ 
धः इतनी सुनते ्ाददन जिग # श्रौ यह हवम द्रो कषाय ॥ 

€ वत्ती दे देउ सव॒ तोपन मेँ # इन पालिन को देउ उडाय ॥ ५ 
‰ सलिखे लट तव लश्कर मे # तोपन वत्ती ददै धराय ॥ ‡ 
छ दगो सलामी दोनो दल मँ क धुंथनाण्हो सगरं हाय ॥ 

हृत ओरिया दोऽदल कई # गोला चले दनाक दनाक ॥.‡ 
थ गोल्ला ओरोला के सम वश्सं # गोली मघा इट्‌ फर्लाय ॥ र 
¢ सस्सर चुट हृत तीर तदं # स॒नसन छट खगिनिया वान्‌ ॥ ४ 

व्रसो गोला चारिषही भरि # तोप लाल वरन इई जाय ॥ 

: लगे गोलाव्यहि हाथी के # मानो चोर सेथि दे नाय ॥ 
¢ गोला लग्‌ जीन उट के # सुदूरे गिरं च्कत्ता साय ॥ ् 
रः गोला लगे व्यहि घोडा के # चारो खप् महद हृद जाय ॥ 

गोता लागे व्यहि चत्रिनके # सो गिरि परं मूषि णहराय ॥ 
वव को गोला जिनके लग # तिनकौ तवा सग महराय ॥ ज 
१ गोला जजिरहा जिनके लागे # तिनकी तचा सर्ग महसय ॥ 
खु मसाला जवं तोपन के # तपैः छोड़ि दहै ततकाल ॥ # 
चि हिशेही लइ चथिनने # खट्ट चलन लाभि तार ॥ € 

, उनव्वी चौ .उजराती # श्रौ बूदीकी असल कटार ॥ ॥ 
2 तमा. वद्वान के # कषकिटि गिरं अरेखा जान ॥ 
मेलि गये दै दोदा संम # हाथिन डो दंत सेदौत॥ 


भरभिर गये पदल संग # श्यौ असवार संग असवार ॥ 4 
न 
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गिरि गये पैदूल पंगयेग प्र # तिनके इदुई पेय धरपवार ॥ { 
गिरि गये हाथीशिसे षिसेपर # छोटे पवत की अलुहार्‌ ॥ १ 
सवेन सुवन मिते दौरे # चतरिन कै पुकार पारि ॥ ‰ 
‰ सदा उर्या नहि बन पलं #% याते सदा न सावन होय ॥ 
त व्याह वशि इद द्दूलको # यह दिन कलि को रहि जाय ॥ 
# लया परि मरिजेहौ जो # कोर न लि तष्हारो नाम ॥ € 
रण के सन्मुख मरिन जो # सीपे घर्गलोक के जाउ ॥ ई 
४ विभक्‌ चन्देल को लायो है % सो हाइनभ ययो समाय ॥ 
# भागि न जेयो कोऽ सष से # थायो रको धर्म हमार ॥ ५ 
५ दियो वद्मया चस त्रिनको # मलिते श्रागे दियो वहाय ॥ 
भने सिपाही तव॒ राजा के #% सुति श्रमभिनन्दनभये तयार ॥ शः 
र व॒रते हाथी सजवायो तव # वहि लस पहवे भाय ॥ {६ 
‰ ससुर भये जघ मलिखे के # तथ मरित से कदी खुनाय ॥ ट 
४ व्योषदि्ाये ठम हियनाको # चरको यँ कान सो काम ॥ क्च 
र बोले मलिखे मग घाट पर क पीं परी दशहय स्यार ॥ {६ 
१ दु्हरी बेटी वितरेखा जो # गई दद्र हेत श्रष्नान ॥ 
सो हरि लार करि जादू त्‌ # इन्दल वेद 1 बनाय ॥ ‰ 
ॐ जोगी बनिके उदयसिंह यं # मोगि हन्दलहि गये लिवाय ॥ ई 
६ भंगा करगे थे अदन तथ # लोकि व्थाह लिहे कखाय ॥ 
सो ठम ससुभिलेऽ्पनेमन # हम चहि चाये सानि वरात ॥ # 
व्याह कय देऽ राजा ठम # इतनी मानो कहो हमार ॥ 
‰ यह सुनि बोलेश्रसिन्दन तथ # तु खनिलेऽ बनाफ़र राय ॥ 
व्यादि के लयितुम तरहक # तम से मनम कहो यमान्‌ ॥ र 


सिके लइ नाहिपिस्थो तद # सोतुपस$ुमिसेऽमन माहि ॥ ‰ 


4.4 


तहँ के धोखे तुम ना रियो # मरिद खेदि प सेदि सर्दर ॥ न्‌ 
६ यह सुनि बोले नर मलिखे त्र # जानत हमहि सकल संसार ॥ % 
र नीको बेटी जाकी देलत # बरजोरी से कत वित्रा ॥ + 
¢ सुश्क बधि लेह ठुण्डी हम # सातो बेय लिहे . अंधाय ॥ 
८ स्याह कयाय ज्र जद्दी हम >€ सुनि च्मभिनन्दन (1 रिसिय ॥ ् 
सातौ बेल इलवाये तव % श्रौ यह हवम दधो फसमाय ॥ £ 
मारि भगावौ सब लश्कर को # इनकी कया देह कखाय ॥ 
हुव पायके सातो बे # श्रपनी सचि सषि तलवार ॥ श्च 
¢ ब श्रगार्‌ महोषियन पर # दोनों हाथ करे तलवार ॥ : 
¢ हाथी बद्र श्रभिनन्दन ने # चो लश्करको दियो बदाय ॥ ‰ 
६ बदं पिपा श्रमिनन्द्न क # रणम कृषिनिकरं तलवार ॥ # 
¢ करी वीरता अभिनन्दन्‌ ने # सु्चा हो महुबियन क्यार ॥ 
„ॐ भजत तिपा मलिखे देखे # तब सपना कोलियो लाय ॥ क 
 सबरि सुनावो वम उदन को # रुपा तरत पवो जाय ॥ ¢ 
५ ^ हाल नावो वञद्न ो # दलम पिर बीर मलिखान ॥ प 
जलदौ सानि लो हमरे संग # यह खनि देपिह बलवार्‌ ॥ 
त्रत बोले मकर्दी 'ते # लश्कर जर लेदर सजवाय ॥ ् 
॥ पहले आये दोऽ म्या मं # पूना करी अविक क्यार ॥ ॐ 
होम करय दियो देवी दिग # दोनों हाथ जोरि रहना ॥ ४ 
धम ॒हमारो माता राहु # चो गे मे होऽ साय ॥ # 
बोला चामा तब देवी कौ # प्रन होह है काम तुम्हार ॥ प 
खनिग्रणाम करि दोनों बलिभे %# लश्कर तुरत सजायो आय ॥ ४ 
छव नगडा वजवायो तव # कांतामलह साई पज ॥ ४ 


श्च मारु ठका के बाजत खन # लश्कर कू दियो काय ॥ ॐ. 
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८ स्‌ मिलि परहुवि गये रे प्र ॐ सुपनावारो पवि च्रगार ॥ 
% तुरतं लषरि करी मिते को # श्रये उदयसिह सकरद ॥ 
कातामल श्राये लश्कर स ॐ उदन मोत गये सहाय ॥ # 
मारो लश्कर अभिनन्दन को # रणम किन्‌ करी तलवार ॥ क 
ह लगाई रस बडु पे # धो आहा पे हुवे जाय ॥ 
बाजी रपे पवशाषद्‌ पर # सोने कलशा दिवि गिराय ॥ 
ससु जदवे थे मलिखे ओ # तिनते आद्हा कटी खुनाय ॥ 
र दो शूरमा यह लडका है # थोडी उषिरि पत दिखलाय ॥ 
( तीलो सन्मुख उदन चये # श्रारहा लीन्ही हाथ कमान ॥ 
‰ देखत मलस बोलन लागे # दादा अभ्किलि गहै कडार ॥ 
समुर सदन यह अद्‌ हँ # कापर लीन्दी लाल कमान ॥ ‰ 
& परि कमान तव वयन को # भादा दती लभर ध ॥ 
रं बिना बेदुला के च्रेया # को अप युद्ध कर रणमाटि ॥ 
‰ हाथ जोर बोले उदन तब # दादा खनो हमारी बात ॥ प्च 
१ जन्म को बेरी जो माहिलहे # तेहि जघ ठमसे कदे! बनाय्‌ ॥ 
४ सो मानि के वम दादाम्बहि # साये बहत षिन चपराप ॥ 8 
र उपर मानी दिने ह गहू # जस्लादन से लियो चाय ॥ 
र तब जोगी हृद दहि इन्दलहिं # हम महूबे म दये परय ॥ ¢ 
बीती जाति लग्न ग्याहे की # यो ना भरी = लेत डय ॥ 
4 याही बल परम्बहि मारो उम # शरोर जस्लादिदयो गहाय ॥ 
कः. देखो अव दादा तुम # भ्रवहीं व्याह ले कखाय ॥ 
र सनते कायल हई बले तव # माहिल भटी बात बनाय ॥ 
ॐ गंगा करिल्ञई जब ससु पर # तथ हम मानि लई सतिभाय ॥ 
इतनी सुनके उदन विमं # सयु गोल गमे समियाय ॥ ६ 
५1. 
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रष ॒पेरो सकर्दी ने # देवा द्च्खिन लियो पिराय ॥ ४ 

। उत्तर श्रोर शये कताम # परिचिम्‌ घेरि बीर मलिखान्‌ ॥ तर 
£ दल भे पेकि दो हाथन ते # परब श्रुर करं तलवार ॥ { 
भाला लीन्दं नागदोनि को # उदन करत युद्ध धमान ॥ ङ 
बाह होदां खाली कफे # हंसामनि पे परहुवे चय ॥ ई 
हृपामनि बोले स्सा हह # उदन सावधान हृदं जाः ॥ € 

ट धनं उग्रो दन्सामनि ने # सो उदन पै द्रो चलाय ॥ ङ 
घोडा ेहुला ऽपर ऽहि # नीचे छने गिरयो _अरयय ॥ क 
& रङ्ग निकारी तव उदन ने # तत मलिसे दियो जवाब ॥ 
हाथ चलेयो ना उदन ठम ॐ हंसामनि को सेऽ बषाय ॥ ध 

¢ दत कौ चोड उदन पार # यौ बोड से द्रो गिराय ॥ 

. ‰& हन्सामनि बोधि ठदन ने # अपने दलम द्यो एय ॥ ¢ 
करः पसे बे ` अभिनन्दनं के # सातौ सबने लिये धाय ॥ ४ 
प उदन सक्लिखे ठेवा सकरद # चौ कौतामल यहे अगार ॥ 
१ कहे अगारी महूबे वाले # सके मार मार र लाग ॥ 
प्रगे लहै अभिनन्दनको # यायो खनो सहित ्रदुराग ॥ 


अभिनन्दन की लडाई 


यरु नार्यण्‌ पद बन्दन करि # अर करि इष्ट्देव को भ्यान ॥ 
शं लिलत लड चभिनन्दन की # भीशिवचरण॒छमिसिमिगवान ॥ 4 
‰ खनी सषरिजव्भिनन्दनने # जो नौ नेना के सरदार ॥ 
८ सात वेय मेरे वैधिगये # रणम कठिन चलत तखार ॥ ४ 
१ उरत दाय दियो हाथी तव # च चत्रिनसे कदी ख॒नाय ॥ 


६ क्य कराय देउ सबरे को # को घरे लोटि ना जाय ॥ 
न 
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‰ जग जीतिहो जो अवक ठम # सपक तलब विद तनाय ॥ रु 
श दे सिपाही तव धागे फो # सवके मारं मारं रट लाग ॥ 


मर्त कहन लगे चौडते # अ ठम सबरदार इई जाउ ॥ 


६ हाथी बद्रायो तश वडा ने ॐ चौ गजा को दह्‌ ललकार ॥ 


¢ धमकी सेल एक वडा ने # देखत हाथी द्रो हय ॥ 
£ चोट दचाई श्रभिनन्दन ने # श्रपनी दीन्हयँ यज चलाय ॥ १ 
¢ लगे बोट जबहीं ठा पर # हाथी भगा चेहा क्यार ॥ £ 
9 यह गति देखी जबभलिखेने # च्रपनी धोद दई बदाय ॥ ध 
५ तेल धमक्की अभिनन्दन पर # राजा लीन्दीं बोट बचायं ॥ 
¢ श उयो शभिनन्दन ने # श्रौ मलिते पर दबो जलाय ॥ £ 
र येक चेद लगो घो के # घोड़ी सात पैग हटि जाय ॥ ¢ 
{८ वो उदन भकर्दी से # यह राना है बुरी बलाय ॥ £ 
४६ व्याह न हृदे जो इन्दल को # हमको दपि सकल जहान ॥ 
यह कहि उदन मकरन्द ठेव द्ग बहे एकी साथ ॥ प्र 
र सुचि क्वाह सष हत्रिनको # यासो धर्मं उग्रे हाथ ॥ ‡ 
५ युद्ध जीति घरको चलि न # दूनी तलब दि क्वाय ॥ ¢ 
यह सुनि चत्री चो बहवगये # र्ण म करलल्लाग धमान ॥ रः 
चाहा चेरो अभिनन्दन को % दिने डे वीर मलिलान ॥ ८ 
५ सुरे श्रये बचन तव # घोड़ा दुला द्धो द्य ॥ 
‰ ड लगाई स वेदुल के # सोने कलशा दिये पयं ॥ क 
# तरते बोले चनिभाा से ॐ अ नह सौ देर लगाय ॥ {¢ 
£ उष्यो बरनी को राना है # अदं तेऽ जजीरन बधि ॥ ( 
दले रादा त्व रागे षदि # दभिनन्दन से कदी उनाय ॥ {£ 
शौरि बदावत हौ काहे छम # बेदी व्याहि दे महराज ॥ रै 
मा प 
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‰ नदित लो याय हमरे संग क यह सुमि गजा उ साय ॥ £ 

र लाल कमान लर हाये मह # समु केवर द्रो चलाय ॥ 

४ सुंडि उगय दई हाथीं मे # केवर निकपि गयो वा पार ॥ 

१६ शारदा बविगये त होदासे # अपनो हाथी द्रो वदाय ॥ 

४ हदा भित्ति मश्रो तवद्यदासे # होदा चली कणि तलवार ॥ ८ 

% आदा पचशावद्‌ हाथी फो # खाली जंजीर दरं पकराय ॥ 

ष सन्स उरे अषिनन्दन द # श्रमी से जजीरन बोधि ॥ 

१६ फेय सशल पवशावदने कक्प्रोले लं खे परान ॥ 

लमल परिगौ सवत्रिनमे # भागे ारि अरि हथियार ॥ 

६ जकटि्जोरन अमिनन्दनकेो ॐ चद्ा बहत खुशी हृदजाय ॥ 

रः तृप अभिनन्दनके बृषतेखन # जीतिकी उद्भ दो बजाय ॥ $ 

, ‰६ तस बलाय कहो व्पना से # वम हन्दलकलाओो लिवाय ॥ ¢ 

| ध जाय्‌ हन्दलहिरपना लानो # च लश्कर पवो चराय ॥ {६ 
र बोले ्ारहा तब परिडत से # अन्डौ सात देउ वताय ॥ $ 

¢ पत्रा देखि कहो पंडित तव्‌ # भंषरि अही लेऽ डरय ॥ ९ 

४ जनते नेगिन को शादाले ॐ कतामल को संग लिवाय ॥ 

‰ स घरोश्रा ले पुषे त्र # महलन सब्रि दरे काय ॥ 

रैः थीं साति है भोरिनिकी # सुनते होन तयारी लाग ॥ 

ध संम गृहाय दियो सोगन को ॐ दानन मड दशनो च्वाय ॥ 

बेदी स्वाय दै परिढत ने # गौरि गणेश दर षुजवाप ॥ ‰ 

चं पिरि गठिवन्धन करि दोनोकोश्रः ओ पादा पर दशनो विय ॥ £ 

१ मंगल गायनं लगीं सीव # परिडत पाऽ ऽवारन लाम ॥ 

र त अभिनन्दन बोलन लागे # वपब काम कडार ॥ 
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त 
ओ यहसुनि ठत कृदि वटि दई # ष क्षियो नियराय ॥ ४ 
+ अलीमति सबनेग जोग करि # सातो परि लै उरय ॥ १ 
‰ नेग बोलि लिये शरादहाने # घुरतं गहनो दथ वश्ाय ॥ 
पोते श्रा्छा ्मिनन्द्न से # च्रवहीं रिदा दे काय ॥ 
६ सारी ह गई _रंगमहल मँ # बेदी विदू होन तव लागि ॥ 
्ः सवो वेदी 2 मटन लागी # माता लियो कंठ लिप्टाय्‌ ॥ ४ 
‡ सगरी सतियो रोषन लागी # बेदी बिदा भै ततकाल ॥ 
ष चली पालकी तव वरात मेँ # उदन पुरं दई लुयय॥ ज 
& आई दुलिन जव वरत को # महिते हवम दियो परमाय ॥ # 
६ हव कराय देउ लश्कर को ## तयन मेख देउ उलटाय ॥ ‰ 
{६ मेसउतरिगिई तथ तैबु्यनकी ॐ सो चकन पर द्रे लदाय ॥ श 
र॑ लादि सलीता तव ऊँटन पर # जोतिको डंका द्रो बजवाय्‌॥ 
ॐ मारु डंका के बाजत सन # लश्कर इव दश्चो कृखाय ॥ ५ 
र सन्ना पहुवे दश दिन मे # चारा उदन धौ मलिलान ॥ ५ 
र मकरन्द कौतामल पग मिलि # पद्मे राज समान मेँ जाथ ॥ 
४६ करी बन्दगौ सेनापति छो # भरो खाने कटी सनाय ॥ ‡ 
4 थये सहायक कोतामल म्बहि # इन्दल दहि पलाये लाय ॥ 
६ बोले राजा त अद्डा से # उम सवयोग बनाफ़र राय ॥ 
रः दुई दिन रहिके ुलागढ मे ॐ अरहा दव दशो कराय ॥ ध 
# श्रा दिना मे महदे आये # महलन छवि दृह पएटुवाय ॥ ज्र 
ध करी तयारी मरना रानी # दसत. चरती लई सजाय ॥ ¢ 
बारह रानी चन्देल की # दिला तिलका लद इलाय ॥ ५ 
# स॒ती बुलाई सब मद्रे की # महलन मचो मंगलाचार ॥ 


र सोबरन फो मँगवाश्रो # पर्न साज करो तयार ॥ शच 
मावा 
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ॐ हरदी श्रत अरं मेवाद्धि ॐ सव समान्‌ लच्रो धाय ॥ ‰ 
र आरै पालकी दश्वाने पर # रानी सवे खशो हदं जाय ॥ ध 
परनि कर्कि दाने पर # सद्हनां व्रं लर उतार ॥ 

दिला तिलका खनो एलवा # पानी पिच्च उतारि उतारि ॥ ध 
( भीतर महल ग्र शनी दष # पूजे इट देव मनलाय ॥ ¢ 
ग्राम देव छलं देव मनाय ॐ दान्‌ दकणि द्र यय ॥ 
ओ इन्दल चर्ण हुए मद्हना के # सो माथे मँ लए लाय ॥ क 
देवं त्या के पग ह्‌ के # स्के चरण हुए मनलय ॥ त 
द बजी वधा गह महये म # घर २ मय्यो मंगलाचार्‌ ॥ 
नेगी रे गह सहव फे # सद्हना सबको दयो इनाम ॥ 
श्च सव रजन को पिलि उदनने # नेभिन गहनो दयो वसय ॥ 
ध दशी सलामी गढ महे मेँ ॐ चये ग्याहि हन्दलिंह्यार॥ 
‰& जतने बाती राजा च्राये # सदने इषदिथो कएाय ॥ 
सो व्याह भयो ह्ृन्दल को # लिदिशिदवरणदियोषथुखाय॥ # 
£ उदनहरण कहत अगि हम ॐ यारो सुनिय कान लगाय ॥ ङग 


[ १, 


म 


इन्दल को विबाह ( बलख धुखारे की लड़ाई ) सम्पू सभर । 


९.०9 


111 


वि 





४ 

$ व * अथ आर्ह्‌ खण्डं * 0 
¢. - > उदन-इरण ॥. ¦ 
ध क 


१ सुमिरन ककि यरगणेशको # जगदम्बा के चरन मनाय ॥ तः 
9 आदिसरस्तिकोखमिरनकरि क बिनवो वार वार्‌ शिरनाय ॥ | 
र ने दशस की पवी परि # शभदिन अआनिपरो रविवार ॥ {& 
‡ चलि भये राजा देशदेशके # घाट दर गंग दरवार ॥ 9 
‰ उदी सनम शतसंडा पर # मेला देखि चित्त हर्षाय ॥ ५ 
उरि क शा शतस्य ते # श्रौ उदन से कदी खनाय ॥ ६ 
६ प्व दशहश कौ उहकौ है # मेला चलो जात दिनि रात ।` ५ 
हह जेहैभी षर को भगा करल हेत अस्नान ॥ ‡‰ 
६ देवर बलौ साथ हमरे ठम # अव ना रल देर लगाय ॥ 
श इतनी खनते उदन बडा # घोडा बेदुला लथो मणाय ॥ 
५ तुरत बेस पर चदि बैठे # च र लश्कर मे पहुषे जाय ॥ 
‰ ठका बजवाशनो लश्कर मे # वरते फन _ भई तैयार ॥ ४ 
¢ सुनमां फलवा पलकी संग # प्रो जगनिकको संगलिवाय ॥ 
५ सुनो हाल नब यह च्ाद्धाने कै तव्‌, उदन को पयो बलाय ॥ , 
‡ वलते यदा वघ उदन से # कर कौ लारी दह करय ॥ 
करी तैयारी है भौजी ने # गंगा कएल जात चस्नान ॥ (1 
¶ इतनी खनते आवहा बोले # दम खनि लेऽ लह्वाभाय ॥ 
बूत से रजा तद पर ष % घाट बिद गङ्ग वार । ह 
€ यही श्देशा है हमरे मन # मसे होय बखेड् जाय ॥ छर 


: उदयसिंह क 
र तते परतो चवडाहट है # यदनि कटी उदयसिंह रय ॥ 
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9 हमरो धरो कहु कञो ना # कहि रारि क है जाय ॥ ५ 
५ शङ नहाय उत द घर # ताते ह्म देउ फएराय ॥ 

{देदह य्न तव आदा ने # वलि भये ठत लवा भाय ॥ 

र सात दिवसकी मंनिल कफे # पटु चे मंग पाट प्र जाय्‌ ॥ ङ 
लाली जगह देख सती मे # अपने त्ब दये तनाय ॥ # 
‰ सुभिवा निनी मु्ागढ कौ # सोऽ तहँ पदैवी चाय ॥ 
ॐ उश अशि दए सती मे # सहा बीप्न लघो बलाय ॥ ङ्ख 
रै भोर होत खन सुसिया किडनी # रते नधन संग लवाय ॥ 

£ जरं पर मला थो महू को # तहं पर पैव गह हाव ॥ ४ 
६ पहन लागी हर्किय से # मेला कहां महोवि क्यार ॥ 
श जोन सो तम्ब थो उदन को ॐ हर्कासय ने द्यो वताय ॥ $ 
£ करन तमाशा सुभिया लागी # जं दला उदपिह व्यार ॥ 
¢ रि मोहनी दह नटिनी ने # सव दल सोहि २ रदिजाय ॥ 
‡६ उभिवा देषो तहं खनमा को ॐ मन मँ लागौ करन विवार ॥ ‰ 
` र दरिं जाद जो उदन पर # ख॒नमा हमं इरेहे मारि ॥ 

& अतीलालको गहने खनमां ऋ यक डना प्र दशो विमय ॥ # 
ह देके जादू लं सुभिया ने # तेहि उन्बापर द्रो गय ॥ ५ 
दः पाये भिलासुमियाचलिभद # खनमा लवा भै तयार ॥ ४ 
श गग नहून चलती दोनी तष > सगहि चले उदेधिह राय ॥ % 
ह गग स्नान क पूजन करि # दान दर्िणा द्रे यय ॥ ¢ 
६ नमस्कार करि गंग मात को # दार पलकी पर ई सवार ॥ 

देति के मेला ब्ध उदन ने # लश्कर इव दो केखाय ॥ ई 
ॐ सूमिया भिडिनी नेडन्वा को # निन बीन सेलयोर्मेगाय ॥ £ 


‰ उतपे लश्कर यसुनाजी पर ॐ चघ्री करन लगे अस्नान ॥ श्र 
4 
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५ उतरी खनमा जब पलो ते # तम्‌ नहि डन्बा परो दलाय ॥ 
लाय सनाका गहसुनमा तव # शरौ उदन से कहो खनाय ॥ & 
गहनो भूली भँ मेला पर # ताको कष्टं कौन उपाय ॥ 

६ कहर भेया जबहीं पि # त हम दीह कौन जवाब ॥ 

् शतनी सनते उदन बोले # मौनी भीर घर मनमा्ि ॥ ८ 

५ तेर इन्वा हम विदूर ते # यह क्िनगनिकलयेबुलाय ॥ ४ 
बोले उदन जगनायक से # ठम सब संग॒महोवे जाउ ॥ ‰ 

४ उदन अरकिले गे विर को # पटुचे रात दिना मेँ जाय ॥ 

५ मेलादेषि परो नाहीं कहं # ना कहं उरा परो दिलाय ॥ 
देसे पाल लगे सिर्न के # उदन इरत परैव जाय ॥ ध 

ॐ सु देखो जब उदनको # खमिया उरि के करी सलाम ॥ र 

ग दहा से राये चो जहौ कदं # श्रपनो नाम देऽ वतलाय ॥ ‰ 

१६ बोले उदन तब सुभिया से # घड्द्न दहै नाम हमार ॥ ध 
गहनो रहिगौ यहं भोजीको # ताके पता लगतकडुं नाहि ॥ ५ 

¢ बली खमिया तथ उदन से # हमसे सेल पसा सार ॥ ५: 

% हम इढवाय दिर गहने को # धीरज धरो उदंर्िह रयं ॥ 

र उदन उतरे सम ॒वेहुल से # ना कछु सवक कीन्ह मनमाहि॥ 

% वऽ -ही बोले खभिया से # अपनी चोप ले मगाय ॥ 

{६ इतनी खनते व्यहि उभियाने # चोपरि ठरत लर विदयवाय ॥ { 

् सेलन लो जब उदन तहं # भिया जा दई चलाय ॥ 
सुरा बना्ो उदथतिह को # थ पिञ्जर मे लो विय ॥ 

डेरा अपने उदये तव # भरो दिको एकरौ राह ॥ 4 

हवि गर राजा पे # प्रथीराज को करी सलाम्‌ ॥ 

४ पवी न 
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ध हाथ जोर बोली घुभिया तव # मै उदन को लाई उराय ॥ ५ 
जै कै मैरेय दीं म्बहिं # तहं भ उस देडं इराय्‌ ॥ 
चै तव ललकासे परथीराज ने # यते छव जाउ काय ॥ 
जो खति पे सवे बारे # नाकः रारि उटंहं चय ॥ 
ध इतनी खनते भिया लोदी # तहते छव दियो कखाय्‌ ॥ 
ट सव राजन के शरण मरैवह # काह धै दयो कर्हुनाहि ॥ 
£ शुल्लामढ के तव देन प्र # सुभिया हिरी द्द तनाय ॥ 
डे डारि द्यि धरर पर ॐ चौकी अपनी द्र षिद्याय ॥ 
छ सश्ियाष्डैवी सज समासं # सेनापति से की घनाय ॥ 
= शै हस्ति हो उदन को # हमक ओर देड उतलाय ॥ 
£ यह सुनि यसा हद राजा ने # सुभिया नटिनिहिदोनिकरव ॥ ‰ 
र आारतरडी ठव श्ाडिन सँ # निनी उस दियो उरय १ श्रै 
कक दीन बीते सुनमा ने ॐ तव पने मन किये! विचार ॥ € 
बहत दिवस उदनको हई गये # रहि ये कं उदसिहं राय ॥ & 
द्रं निकलीर्रदन रनि उुनपा त # चपनो जाद लियो उदय ॥ 
५ चिदियावनिगहलोधिोषकि च उपर पसग री महरय्‌ ॥ 
 श्मारहा ए जो जमनिशृसे # रगो कद लहखा भाय ॥ 
4 हाल बता जगमनायक ने ॐ अट्टा वे रदे चय साधि ॥ 
र सुनमा टो स्व हरन मँ # नहिं फं भिले उदेिहरय ॥ ४ 
१ शुर हि दै तव सुनमाने # पवी कारखरड मे नाय ॥ 
र खरखणड केर फार म # सिरक्षिन डरा दिये दिय ॥ 
ॐ विजरा एङ ठगो इमली मँ # तामे ख्या परो दिखलाय ॥ 


खुनमा द जव इमिली एर ॐ भिया तहँ प ॥ 4 | 
(स न 
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५ तुरत उतार लियो पिज तव # तासों लोन्दी खा निकार ॥ 
जाह बरि कियो मातुष तथ # श्रो पलकी प्र लो विमय ॥ 
चोप सेके सेलन लागी # अधी राति मरै जव भाय ॥ 
प मोती सुभिया वध उदन से # करिलेर व्याह हमारे साथ ॥ 
श नाम ले नित खुद नवीको # तव उदन ने कटी खनाय ॥ 
र घर्मं यापन हमना दुहि है # ना हम लि खुदा कोनाम ॥ 
यह सुनि पिटियायप्साह् के # रेशम रसा लियो उगय ॥ 
टृ वौँधिके वयड्दन की #‰ चो अमिले दो टंगोय ॥ 
वक्त मारौ वघरदन को # गभि पडि पठि मँ जाय ॥ 
वहं हमरी कदी माति तेऽ # तव्‌ उदन ने दो जवाब ॥ 
ध्म शापनो हम दुहि ना # चाह धजो धनी उहिनाय ॥ 
एक पहर जब रजनी रिग # तव यहि भना लश्रोषनाय॥ 
मैः पिलरा समि दयोथमिली भं ॐ सोवन लगी खादर जायं ॥ 9 
प देति हाल यह सुनो रानी € तह पर द्द मसानी डर्‌ ॥ 
सको पिले चभिलीसे # इर बनभ पनी जाय ॥ 
मास करि वधसद्न को # भरदन्‌ व ॥ रानि ॥ ¬ 
बहे वे शुरन को मारो तव # लागौ नाहि पौरं दाथ ॥ { 
जाति छि नप ने मारे तव # क्यों १ लिया नवोकोनाम ॥ 
% बोले उदन रनि खनमाँ से # है ष्व चत्री धमकी लाज ॥ ‰ 
& धर्म लागि ना ्पनो हम # चह तन धजी २ उड़िनाय ॥ 
५ बोली खुनमा तब उदन से # हमरे बवन करो परमान ॥ ‰ 
राह होय जो या वहनीकी # तो महव को वलो लिषाय ॥ { 


न बाह हमे कुना ॥ 
ज्वाव दियो उदन ने # याको बाई ह्मे कषु 
ट तपा व 
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६ नहि से जह हम महूवे को # नाहम चरि संम म्हार ॥ ध 
¢ चोरी घोरा हम जे ना # दादं स्रि छनावा नाय ॥ 
ध भारि जब धिनी को # तव हम जायं महोवे माहि ॥ 
छ य्ह सुनि ना करि खनमाने # खुश्रा बनाय दिल्दे कारि ५ ‰ 
पिजस्यंगि द्रो जमिलीमें # चो महे ये एटुचौ चाय ॥ श्र 
र लेके कागज कखी गास # चरपनो कलमदान लै हाथ ॥ 
लिखोहाल सड नर मलितेको # चाब तुरत वीर मल्िसान ॥ ‰ 
| लिषिकि पातीरनि खुनमाने # हस्छय को दई गहाय ॥ 
चलो सद्या गढ महूवे से # धौ सिरसा म प्टुषो जाय ॥ ४ 
@ क्री बन्धु तञ मलिखेको # पाती उस्तं लद उगय ॥ 
( नजखिदलिगहनरम्तिखेकी # पाती गदौ द्र रलाय ॥ ४ 






पाती पदिक रनि खुनमां की #‰ मिसे घोड़ी ल रजाय ॥ 
छदि बेरी प्र चदि वेड # मूहुवे राय वीर सलिलान ॥ ‰ 
। उतरि बहेरी ते सुह अये # चोर व्योदीप्र पहैवे याय ॥ श 
-‰ सुनो गदी यो च्योदी यै > च्रादत देखि पोरमलिखान ॥ £ 
^ . रावो देवर सिरसा बाले # हसे कचु कदी ना जाय ॥. 
£ स॒भिया नटिनी युन्नागदकी # हरि ले य लङ्वा भाय ॥ र 
र उओ बनाय लियो जाह से # रासो फारखंड मे जाय ॥ ४ 
ठम ससुफायो अव भारैफो # चदि उदन को ते हुट्यय ॥ ४ 
‰ य६निषलिभेनरमलिसेतब # चौ रहा पर पचे नाय ॥ € 
& उतरि बहेरी से युद अये चौ श्रारहा को क्षियो प्रणम ॥ ४ 
चदय लमायलियो राधा # अ मिते से कदी खुनाय ॥ 


$ हाल वताय देउ तिरसा को # अपनेष्शल कहो घषफाय ॥ 
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बोले मलिसे त्र चाद्धा से # दा छगल केष स्भाति ॥ भर 
र गग नहान गये श्र मँ # तहं हरि गये उदयसिंह राय ॥ {६ 
भ उभया निनी शजागदको # हरि लं गर लखा भाय्‌ ॥ 
प ख्या वनाय वन्द्कोन्हो त्यि # यक पिजिएको तियो किष ॥ (८ 
रिं फर्खंड मे है विहनी वह ॐ ददा विके लेड हुयं ॥ { 
# यह एुनि आर्हा बोलन लागे # मेया सुनो बोर मलिन ॥ 
£ हमने हव्को थो उदन्‌ को #ै उपना कोऽ दद्रफो जाव ॥ 
ॐ की हमाये उन मानी ना # पायो वप्त ताषु फएलजाय ॥ & 
2 यहकटि रा सोचनलगे # तष महिषे से की उनाय ॥ पर 
ध देर कएल को सहि बेरा है # दाद ज्‌ होऽ तेयार्‌ ॥ ५ 
सुनमा मौजी संगं वलिदे # पिगरो नारू ददै हयाय ॥ ई 
श इतनी सुनके वुनि अ्ाह्दाने # लश्कर उद दौ बजाय ॥ 
‰ पनो नाहम तव लश्कर म ॐ चवरी होन लाग तैयार ५ & 
¢ बहि तोपै ऋष्ट धाठु कौ # सो चरलिन पर दई च्य ॥ 
हव फो उदक त्र बजवाश्रो # लश्कर चला बनाफर स्यार ॥ द 
॥ श्रा नमा रगमदहल से # शमे नाद लु दाय ॥ छै 
लोटिपोषि बिरिया हृहणई # शौ उहि चली फोजके सोथ ॥ ई 
£ वीषठ दिनाक मंजिल कणि #% अुनागद मे पर्हैषे जाय्‌ ॥ 4 | 
लश्कर एरिगो गैर सैर पर # सुन्दर तम्ब दिये तनाय ॥ शै 
रधी रात केरे च्रपला मँ # खनमा त्यहि चमिली परजाय्‌॥ ४ 
सेके पिज चलि श्रा तथ # इपर बनमे खथा निकार ॥ 
सके वनये वधञदन फो # मादु कियो छनमदे रानि ॥ ¢ 


उदनिचलिकेगये लश्कर मे # अददे जाय पिले ताल ॥ ‰ 
1 (4 
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४ जादू चौकी जो बडे थे # तिन सुभियासे कदी घनाय ॥ च 
च मारी लवर देहरा की % पेरो चू चरसे चाय ॥ ज 
सुनते सिया ॐ दादी य # सहृश्रा बीरन लघो बलाय ॥ ध 
¢ भरायके पचे चब इरन # सव सावधान इइ जा ॥ 
छै सात हनार्‌ रहे सिगरे नट # सवने बोधि लिये हथियार ॥ ज्ज 
ॐ चयने श्रपने तै जादू तव # ठम स सर्वा परप्हैचे जाय र .. 
बो उदन नर पलिते से % दादा तोप देऽ लगाव ॥ 
तोप जता तव गे कफो # ओ सुचां प्रं दहै समाय ॥ &. 
छै तोपैउदिगं जव चिन पर # तसतं वती दर लगाय ॥ 
‰ दी सलामी तव लश्कर मे # गोला दुटन लगे ततल ॥ ‰ 
१ दसो नट जब सुद गणि #% सहा देवि गच्ो पडाय ॥ ‰ 
& जादू दाका वंगले की सो सहु्राने लो जगराय ॥ % 
श गोलो सूविके शुके बेषठिया ॐ सबके मारु सारे टला ॥ ङग 
‰ सहया बीरन कौ पमकिनिमें # फोर ईवर न आहं पव ॥ ए 
9 भगे सिपाही तब सुवा से # तवमिस ने कटी सुनाय ॥ श 
५८ मानष देही यह दुलंम हे # यारो जन्म॒ न वारंवार ॥ 
अंश जीतिके जो धर चलि # सबकी तलब दिह बदवाय ॥ ‰ 
दियो .बढवा नतन को श्तत्री रीर स्प ह्‌ नायं ॥ ज 
बटे सिपाही हुवे पारे # सवके मारं मार उनच्वार ॥ 4 
क भगे वेद्या रण के बाहर च हा द्या गति रहे पुकार ॥ 
॥ यह्‌ गति देखी जब सुभियाने # अपने जाद लये उगय ॥ 
^ पनो नाद्‌ पदि मासे तब # दल में भ्राम गर बरसाय ॥ £ 
‰ देवि हाल यह रनि खनमाने # अपनो जादू द्ये चलाय ॥ १ 


क जल बरसायदश्रो दश्कर मँ # वुसते श्रागी दहै इताय ॥ 
4 1 1 9 ~ 1 
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बोले च्रारहा तब चत्रिन से # यारो रषौ धमं हार ॥ ¢ 
मारिगवा इन नटन को # ओओ रतितेऽ भ्ापनो नाम ॥ ¢ 
ॐ इनो सुनते कपी लौटे क रण सेवन भे पमे भाय ॥ ५ 
र सट ट तेगा बाजनलागो # बोलं चक कपर तलपार ॥ 
र भारिरिरोहिनचहता किदो # स्व डगर वेष्धिन क्यार ॥ 
तव्‌ मनसोविपुिंगेहियाने रः शपे जाह लए उशय ॥ ¢ 
र सवे जगाय लिये नथिनी ने # चौ लसर मो दए चलाय ॥ 
र जोजो जाद निनि चलाव #सो सो छनभा दए हटाय ॥ ६ 
५ विरयाहृहतवघुमिषाडिगह # श्रपि सण री महएय ॥ क 
% तपर चील वनी घुनमाधौ # घुभिथा तहँ पवी चाय ॥ 
र तकि तक्नि जद समिय मारं # सो खनमाके ना अनियाय ॥ 
तके जाद्‌ मैख बाली % सो तटिनी पर द्र बलाय ॥ क 
जाद ले के सहवान को # सो बिहिवन पर दरचलाय्‌ ॥ १ 
६ वेषा मगन लगे ल्कससे # वास श्रो गये बशय ॥ 
कः सुभिया वरहनी देवन लागी ॐ हमर विहय मये बणय्‌ ॥ 
¢ विपी मिया तब्‌ खनमा से # इमे एक न हरे दार्व ॥ { 
श लडतमिडत दोनो विपे तथ # चरो धरती एर पहु वीाय॥ ह 
‡ नीचे खुमिया उप्र खनमा # धराय तह हदल सी कवर ॥ 
४ बोली सुनमा तव दृन्दल से # याको देउ नानसे मारि॥ ङ्ग 
र बे हृ्द्ल त खुनमा से # माता सुम हमापै बात ॥ 
& हाय जो डरदैहम तिरियनपर # तो रजशती जाय्‌ नताय ॥ 
४ उतरि बेडा से यहं चयि # श्रो सुमिते प चे जाप ॥ ङग 
> 


जडा काटि लो मियाको ॐ जाई सम, एतिनिाय ॥ £ 
ग स कसः 


न 
६ ४०६ ) ‡ गन्द छ्ड # 

रः जयत कोडा लहि इन्दने ॐ चा सथ गहनो लघो मेगाय# 

ध क्से तयासं गह महद क # लश्कर छव दयो काय ॥ 

: चये पहु गद महव भँ # म॒हे दगनः सलामी लाग 


1 
¢ उद्र हरण भ्यो एस्न उह # सो हम कष सहित चहुयम + 
¦ चदश नखमसः थाम ३ > प्दाद्ाभषचर्शलाल युभय 
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कत ॐ आदा # 
अललनिरजनकोुमिरनकरि % ले परमात राम को नाम्‌ ॥ (4 
क निकासी यब ारहाकी # यागेन मिरिनरवाम ॥ ¢ 
श सभय परेपर विपति सतावत # यारो विपति परत संसार ॥ & 
{ इकदिनपर्ो दनिभाखापर #% चन्देले ने द्रो निकार ॥ ् 
ओः चलिमये माहिल गद उरैसे # िरती घोड़ी भए सवार्‌ ॥ पर 
{८ राह पकरि लह गढ दिीकौ ॐ पहुंचे पएथीरान दवार ॥ 
ष करी बन्दुगी प्रथीराज ने # माहिल उद के संरदर॥ ५ 
‰ देति माहिलदि एथीराज ने # उवी चौकी ददै डराय ॥ 
¢ भयौ मादिल उरई बाले #% अपनी शल देठ बलाय ॥ € 
9 बोले माष्टिल उरई बलि # दुमखनिलेऽ बीर शितान ॥ ध 
४ स डल दै गढ उर मे # के रान कर मूहान ॥ ४ 
¢ पे इक शोच रत हमरे मन # सो घुनि तेऽ बीर चौहान ॥ कर 
बद लेया सिरसा वारो # दे ननाह बीर मलिखान ॥ 
र चारि चोप के धुरे प्र # जवन किल्ला द्यो बनवाय ॥ ध 
मीर बली है ग महे के # नदिं काह कौ मार रय । । ध 
पच वेसा बडी राशि के # जिनपरव हत महषिया उवान ॥ शर 
९३ लगावत ही घोडन के # उदि लगतजायु अपमान ॥ व 
 तिनही घोढन के हषे से # उने जीति सकैना कोय ॥ 
यह खनि पि्थी धून लागे # परौ बात देउ बतलाय ॥ 
सवर जीति सेयं सहजे हम # श्रौ महे को लेय लय ॥ 
४ थृहू सुनि बोले माहि राजा # ठम सुनि ज्ञेऽ पिश राय ॥ ‡ 
जतन बतावत ह दपमको हम # सहं काम्‌ सिद्ध हृ जाय ॥ ग्र 
विद्धी लिति के चन्देले पवौ पोह लेड मगाय ॥ & 
न 1 ^+ 


को 
ग 9 


ग वयव म्स मक 
६ ( ४०८ ) # आर्ह्‌ खण्ड # 
{ हथि पवशावदधोडी कतरी # सो वम लिखिके लेऽ ममाय ॥ 
नहि मंगाथ लेऽ पिले ठम # पि मरहम लेर लुयय ॥ 
¢ वंश नशाय देउ च्राह्हा को # ओद्ली जात बनाफ़र राय्‌.॥ 
यह्‌ सन भार परथोराज के ॐ ओ माहिल से कदी खनाय ॥ 
( शूली बताई भािल रष्क # हमरे मन मेँ गई समाय ॥ 
¢ लेके कागद परथीरान ने ॐ श्चपनो कलमदान मंगवाय ॥ 
( लिखी हाल यह्‌ चन्देले को # तुम सुनि सेउ सजा पसल ॥ 
¢ पद वेरा जो उष्हरं धर # तिनको भेजि देउ महरज ॥ 
9 घोी कतरी चौ पचशावद्‌ # सो पञराय देउ तत्काल ॥ ¢ 
| हमि जहरति दै उनकीयहं # दश दिन बाद दिर पर्बांय ॥ 
पी विदय ति पिरयो ने # हर्कास को दर गहाय ॥ 
६ चलो संहिया गददिस्ली से # थौ हू मं पटवो थाय ॥ 
सन्युख पर्ब परिमाले के # तस्तं शुक क करी सलाम ॥ 
पाती परि दद्य गदीपर > रजा पती लहै उय॥ ग्र 
सोल के पाती राजा बची # चो हूरकाय लियो बललाय ॥ 
श जरौ जायो दशा लों # श्रो राको लथो ञुलाय ॥ # 
५ धावन चलिभो तथ महृषेसे # दशपुरा मे पहैवो जाय ॥ ‰ 
¢ करी बन्दगी उनिश्चारहाको # थो श्रारहा से कदी सुनाय ॥ ¢ 
दभ डला है राजा ने # चरबहीं चलौ हमारे साय ॥ ४ 
& खनत आरा उदि ट्रे भं # हंसामनि. प्र भये सार ॥ 
¢ पोहा वेहुला लार कराभ्रो # उदन फंदि भये श्र्वार ॥ ¢ 
श दोनों माह महुवे चाये # श्रौ राजा को क्षियो प्रणाम ॥ 9 
‡ दाथ नोरि बोले रादा तव # काटि हमि लयो बुह्वाय ॥ ए 


बोले राजा त॒ श्रारहा से # पाती लिखी पिथौरा राय ॥ 
भ्र 


थः 


ग 


९4 





क, 





० ६ र ४4 # << ; # ६ ॐ; 4 4 १ 2 १ 
9 ८८००००१६ १८०६ 9 
8 ध 
4 त श्ट 7) 4 ¢ ९। 
१ लला वडा अहह ध 
प > ९ 


91 


५, 
र क 
+ । /. 


मः 


४ 
५] 


9 
5 


४ 014 
रः 
1 
भ 
०५ 
९१८ 
1 4 { 
९१ । 
[4 4 | 
क 1 # 
1 1%3 
ह 1 1 
पः ¦ 
२ 
4 
ध 1.4 
५ 
९१४ | 
८ 
६।४ £ 
५४८ । 
{4 ¦ 
५९ 
७१ 
4 ५ 
५: | 
\॥ ९ 
् ¦ 
# 
794 
[1 
( {1 
1 8 
न. 
२१८ 
1 ॥ 1 { 
१९८ { 
५५ ^ 
#, 
५०५ 
4 
2४ 
११८ 
८ 1 
५१८ | 
(1 | 
५०५ 
५१८ १ (1 
(4 
(५ - 
ध, क 
( ^ 
०८4 
| {4 


4 


प 
५1 


६५1 
८ 
# प 


+ 


स ट 
र २ 4 ५ 24 
9 (ति 


९4 7 





(1 
९ 
%| 
ए 


| ४ 


49 





८ 
पिर 
भवथ 
म्र 

(५ ~ 

# 
५ व 

थ 
( ० ४ 
8 


४ 
| तध 
चः हि ५ लो 11 
् उन शाषदं थो उढने है # सो मेगव 
१६ सो ६ जपति र कुतर सो मेंगवाय पि 
श पठवाय्‌ त दे घोट सोमं वाय प्थरा राय 
इतनी देउ जर ५ कु 
षि व घ दशदिन वीर बरौ य॥ 
ब्र दर 1 ८५ ह ५ 
१६ पना षोड र चह चन्देले > दादा नो कही हैषोय ॥ % 
सस सना १ हे ना 1 हमार ॥ 9 
न ते # = हमि पिथौरा ध ॥ ¢ 
घ = #। | है 
६ पा ५५" इतं बह ग ॥ 
ध र नीप नहि षोडन को # इर ध की पराय ॥ 9 
री इतनी खुनतं हे उनसे दम ॐ पर्थी द्मेध न ॥ ८ 
{ कहि दा ऊन > तापे महृषो चि हान ॥ ५ 
शः देवं न ण # नना र ॥ ५ 
् र न्याह ष मवे के दभ्या भरन ईई त ॥ 
वा सामना नहयानन्दुको % तो हम तु पिथौरा य ॥ ९ 
६ भव गृ क हमरे तब न्‌ त कं ४५ लेय 7 ॥ ध 
४ त + सातौ "ध 
9 सावी बात यह रजको हम सुर्‌ सि त्र 1 ॥ 
€ युष्पा की उदन भ सो त॒ ग्रापनो सयु | | ¢ 
कृही दूरके ने # पै भ सघुमि हाय ‰& 
¢ हमारी जो चन्देल न 3 प जरिमरे लेऽ नरन ॥ 
भोजन करि जो मानो नहि ॐ बध र्ना थ ॥ & 
करिहौ जो नाहि # दन से परिष्व 
महे मे बाली करि कही सु ल ॥ ६ 
ला गक दमार्‌ ॥ 
माप ॥ 


¢ 
ह 
"1 म । 
रि हवे मेँ # 
१ तुप पिमो 
र्ट 


ॐ (४१० ) # आ्ाह्ह खणड # 
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५ शय्या जो विसया # मानहु पर माति के साथ॥ 


४ 

तीनि तलाक पिले ने # जघ शस्सा इई दई खनाय ॥ 

ध गरखा उदन क दिर म # सूखी निकरि गर वा पार ॥ 

{६ ठस्ते चति मे भरारा उदन # अपने धोडन भये सवार्‌ ॥ 

ए जबहीं पते दशयपुखा मेँ # सपना बारिहि लनो वुलाय ॥ 
दश हजार हषो लश्कर है # सो दुम श्रीं लेड सजाय ॥ 

‰ पह खना तब लश्कर मे # रौ सव लष्कर लो सनाय्‌॥ 

% बोल्ञे उदन मि आदा से # दादा खनो हमारी वात ॥ ¢ 

चलिके रषटिह कफं दादा तुम + देय सिगरे देश हमार ॥ 

यह सुनि शाखा गोलन लागे > भया घनो हमारी वात ५ ै 

१६ हमहिभरोसो यक जैचन्दको # चलिके कनक्ज करो यकाम ॥ 

£ पोले उदन तव॒ आर्हा से # हमरे मनर्भे गर समाय ॥ न 

चः वरत बुलायो हस्र यक # तुम देषा को लाच्चो बलाय ॥ ज्र 
गौ हृश्छाशं नरदठेवाते श्यो ठेशसे कटी खनाय॥ श 

५ तुमहिं इुलयो वुनिया्धने # अही चलो हमारे साथ ॥ 


` & घोडा सुस्था पर देगा चदि > दशषुरा मं पहुवो आय ॥ 


# 1 


> करी बन्दमौ इनिथाख्ा को # धार्हा लीन्हो फास बलाय ॥ 
यले शाखा नर देषा से # हमको सन दे बतलाय ॥ € 

१ हमरी लयाय है केनबन को # तम देगा ने -कही सुनाय ॥ 

शर कहि यारी है कनवज को # दादा हाल देर बतलाय ॥ 
हाल इताथ्ो तष श्रारहा ने # सुनि देषा ने कही सुनाय ॥ ए 
संग व्हा हम दोडिरदैना # दादा सोच देउ व्रिखराय ॥ 

६ सखन विचारि कही देवा ने # पुर दोहदे काम त्हार ॥ 


% यदसुनिश्रार्हा जदनचलिमे # प 
वद नादा उदव १ हे महल, मे, जाय ॥ 


मरमम म 
9... न न. ध 
बात सुनाई सष देवे को चरो रानी से कदी नाय ॥ 
& गुरा चार तव देवै को # जव तलाक को खनौ हवाल ॥ शै 
# डोला सजवयि बहन के # चौ चलि फो भए तया९॥ 
१ यि इन्दल जो बाहर से # सो उदन से पृह्न लग ॥ = 
कृष्ट कि सारी चाचा कौन्दौ # सो तुम हूमह देऽ बतलाय ॥ ^: 
‰& हाल वताय दियो उदन ठव # ठह चलौ हमे साथ ॥ शर 
लनम फलवा वितरेखा के # अला तीनि भये तैयार ॥ 
र चौथो ओला रनि देवं को # तु ताम भदै सवार ॥ ¶ 
तड्‌ लदवायि छकहन पर # ञ्ट सलीता द्मे लदाय ॥ ४ 
६ माया नितनी दशपुखा की # सो बघञ्दन लै लदौय ॥ ८ 
& हयि पचशावदको गवार # सोने कै होद दयो धरय ॥ £ 
घोडा दरिया चौ द्॑ामनि # षोड पीहा लो सजाय ॥ ‰ 
श घोड़ा मसाला करा क उदन फदि भये असवार ॥ 8 
र हंसामनि पर इन्दल चहिमौ # ला चलो दिविलदे बयार ॥ क 
डोला बहिैसव रनिन के # सवने छव दत्र कताय ॥ 

ॐ रोवे रेति दशा की # शरखा उदन क्‌ तै नाम ॥ 
चलिमैलश्कस्पुनि आखासग # पैन नगर महोबे जाय ॥ 
महल के नीचे से निके सब जगनिक करी बात कलुनाय ॥ 

क डोला प्व राजमहल हिम # द्वरे खड़ी भरन्‌ दे रानि ॥ 
बारह रानी च्देले कौ # सोऽ तसे पवी धराय ॥ 

‰ बोली मदना तष अरहा ते # किवेा चले सिय ॥ र 

पी विलगन मानौ दम रजाको # रहे भये च्देते राय ॥ 

१ मति सटियाय ग राजा की # बे जानि लेड मन माहि ॥ ¢ 

ॐ महो छोड दिह बेय जा # तौ यहि पी लिंदै ब॒वय' 

वातो यत 


[नि मं 


रः (४१२) क आनट्‌ खण्ड # 


व । 
व 
श तापर जाब दियो चारहाने # ना कह सषुफो हाल उम्हार॥ श्र 
(पाच बैस बह रशिकेकसोमेगवाये पिवोयरय॥& 
ध हथि पचशावह्‌ शरीर फ्डुतरी ॐ सो पिरथी एठये सृंगवाय ॥ 
श्र जव हम मनाक्षियो राजाको # तब उन दै तलक तीनि ॥ 
# भोजन कि जो पुखा में # तो ठम खा गञ्रो माप ॥ 
# पानी पौद्ौजो पुरवा में # तौ दुम पि गजक्ो खून ॥ 
र सेन पैसों जो तिसियिापङ्क # मानहृ परे मात के साथ ॥ 
तोनि तलाक वन्दते कौ # हमरे गै करेजे साल ॥ 
अब हम रहि नटि मह्वे मे # साता वचन कये पर्मान ॥ 
रोय कै बोली मरना रानी # वे मानौ कही हमार ॥ 
& जो उप होहि दिहा महूषेको # हमओे दपि सकल जहान ॥ 
चन््रापलि निकी महलन से # श्र उदन पिर पवी जाय ॥ {८ 
रुके बली चनद्रावतति तष # वीरन वार बार बलिजा ॥ 
ष्म भरोप्ा म्बहि दुष्दरेहै # चम ना जाऽ उदि राय ॥ 
< जो दमद्ोहि दिह महवेको वेड कौन लगे है पर॥ 0 
श तना खनत उदन बोले # बहिनी खनो हमा बात ॥ 
दोप हमारे ष्ठु नाहीं है नाहीं कृद हमारी बात ॥ 
द रह चपराप क्षियो राजा ॐ जो मादो मादगनो निकार ॥ 
‰ तमव मर्दना उदन को # वेदा मानों वात हमारि॥ 
श मने वा ठम को पालो # भ्रपने इक्र इष्‌ पिथाय ॥ 
५ र १ ठम घ्‌ई को # चर र्किनाउ उदेतिह राय ॥ { 
ह हाय लोर थर: १६ तवर जग इषि हसी इमार ॥ 
% हाय जोरि बोले उदन तव # माता बचन करो # ॥ 


ठम नहि रहि यब महव म ॐ चाहे कोधिनि कस 
र प ट उपाय ॥ 
(1 9 1 


८ 
४ 


ई 
धः 


ग 


44, 


(4544; 
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जचट़ यावं पएथीरान यहं # हमको खबर दिशौ पहंबाय ॥ 
८ हम चहि एद गद्‌ कनवजसे # चरो पिरथीको दिर भगाय ॥ श 

मर्टना समुश्ग्रो हृतं कष # धराद घनी एक नहिं बात ॥ श 
{ वार्ह ॥ रानी चन्देल कौ %# तिन बहुत कटी सखुफाय्‌ ॥ ‡ 
४ प नहि ठहर रादा उदुन # चरौ च्लिबे को मये तयार ॥ शच 

पिगरौ रति रोन लागो # अ्ादहा होइत नगर भो ॥ ‡ 
& षिना मदं को महे रहिगो बेह कौन लगे रै फर॥ ध 
( 


[1 


1: 


छव कृरथ्‌ दो चाहा ने ॐ धावन टो महव क्यार ॥ {8 

जायके पटू चे गदपिरसा मेँ # जह दखार बीर मलिषान ॥ # 
द्र करी भन्दगी हकार ने # चों सषहाल कही समुफाय ॥ 
रः रे भ्रादत आधा उदन  तिनश्षो रोक सेर सघुफाय ॥ % 
यहयुति मिते उस्किचल्लिमे # शरो घोड़ी को लियो सनाय ॥ 
कदि बेरी पर शटि यः # चौ श्रा्दा तं पटु चै चाय ॥ 
करी बन्दगी दुति थद्धाफो # बले हाथ जोरि शिशनाय ॥ शर 
कहँ की लारी दादा कीन्ही # सो उम हम्ह. देउ बतलाय ॥ ४ 
मोस रहा तव मलिखे से # वन्दते न दो निकारि ॥ {£ 
ध बड़ी राशिके उहन षेश # सो मंगवाये बीर वोहान ॥ | 
६ धोदी कबरी हथि पवशावद्‌ # सोऽ पिरथी प्ये मंगाय ॥ ८ 


11 


सो इनकार करी हमने जब # तापर रजा ध गये साय ॥ 
तीति तलाक द राजा ने # श्रो भादों मँ द्रो निकार ॥ 
देख निकाषी दुह राजा ने # देत कहाँ कमं ॑ते जयं ॥ 

बोतते मि हाथ जोरि तव ॐ दादा मानौ बात हमार ॥ # 
साथ हमारे बलि सिरसा मेँ #% कै राज करौ महराज ॥ 


श नित उ8ि सेवा व्री करि # तव कह कर रजा परिमाल ॥ 
1 (1 1 


(4 


४ 


सू 


+" 4.4. 


इ (४१४; ॐ आन्द्‌ लगड 
१ बोले थरा यह पिरमा गढ # है रजधानि महोवि क्यार ॥ 


४ बोले मलिखे तव श्राद्धा से #% हम्‌ रे पर करौ खकाम ॥ ¢ 
५ किला दरो वनय हम # जह पर मूषि कनौजी्यार ॥ ५ | 
१६ बात न भानो यक थाद्हाने # मलिखे चूत मयो लावा ॥ ङ 
र उदनि बोलते हां जोरि के # दादा सुनो वीर मलिसान ॥ & 
‰ जती बात क्टौ रजा ने # कोऽ नह कहत काट सदेति ॥ 
र तासे दादा दम रोको ना # हम यहं करि नाहि मुकाम ५ # 
यह सनि अपनेमनऽदास भह # सिरसा गये बीर मिखान ॥ 
४ पारा चलिभे तब रगे फो # नदि वितवे पर पह चे चाय ॥ & 
भयो उतांशा ज्‌ नद्य पर # सष मिलि उतर गएवा पार ॥ ध 
क खा उदन देवा हन्दूल्‌ ॐ जब कावर मेँ परुषे जाय ॥ 
४ कष क उपर मेधा गरलं # बरपन लगे सूषला धार ॥ 
फहु क्‌ कठिन घाम हों तहं # सूरन तपे मेष रुष पय ॥ ६ 
~. & ज तहं घाम लगौ बदरीकौ # सवके बदन गये इष्हिलाय ॥ 
ॐ सही युपीबत मिलि सबनेतहं # चो यूयुना तट प्हुवे जाय ॥ ‰ 
5: करि सुकम्‌ सबने रती मेँ # च अरसनान करन सथलाग ॥ श 
६ करी रसोई सव सत्रिन ने # थो रजनी भरिकरी सुकाम ॥ ‡ 
4 भोरहि चर कृरो दाने # उतर घाट काली जाय ॥ रै 
ह्व परहलणदरपटृविदुददिनरहि # प्हषे तियस्मिङ म जाय ॥ ध - 
ह डेराडार दए बागन भं # श्रपने तष दए तनाय ॥ ‰. 
र फेट हटि ४ सथ सूत्रिनकी ॐ हाधिन हदा षरं उतार ॥ ‰ 
~ प्तियरिमरऊमें अहि छदन क एक्‌ महीनां ० मुकाम ॥ . 
‰ यकद ओले उदन बो # दादा कनवज करो पयान ॥ £ 


कै हाथी मगवयो तव दाने # तापर । ‰. 


अ 22 
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9 मकरदुनगर होत चरा तव # कनवज बी पैव जाय ॥ 
पहुचे हा तव फट पर # दरमानी ने करी सलाम ॥ 

कोन देके महरजः हौ # श्रपनो नाम देउ वतलाय्‌ ॥ 

‰ बोले रार दसमानो से # रजे सप्रे सुना जाय ॥ 
ग्रा श्ये है मह्वे सेश््षोष्टै है परि इश्रार॥ & 
इतनी सुनते दसमानो ने # राजे लवरि उना जाय ॥ 

ॐ हवम दिोतव राजा जंगम्द # दै मेनि देऽ तकाल ॥ 
शादो दर्मानी दारे प्र # र आल्हा से कही सनाय ॥ 

‰ दमि बलो है राजा ने # श्रा ठरत परमे भराय ॥ & 
करी बन्दगी तब अद्धा ते # जेचन्द्‌ बौद्ध दर उणय ॥ श्च 
शल देष पी पहवे की # तथ आाङ्धा ने कदी सनाय ॥ ध 

& छशल वेम है सव महूषै म # छ से रहत रजा परिमाल ॥ ‰/ 

च परी थापदा है हम पर यहु # चन्दे ने दभ्र तकार ॥ 

रं जगह बतायं देउ हमको कट # तहं पर करं बस म जाय ॥ गर 

£ यह सुनि वोसे राजा जैचन्द # जो रजा ने दनो निकार ॥ 

# तौ हम जगह वमह दौ ना # यह छनि चले वनाफररय ॥ श्च 
र श्राय सवार भये हाथी पर ॐ पहुचे पियसिञ म चाय ॥ & 
पर्न लागे बथञदन तब # दादा हाल देउ वतलाय ॥ 

9 वोत आला वधञदन से # जेचन्द्‌ साफ़ करो इनकार ॥ 4 
र पीर राखौ मन चयने मेँ # कवु जहे विपति नशय ॥ त 
र तीति महीना सिथसिख म # आदा उदन करो खकाम ॥ 

य़ दिन सोचे उदन बडा # षोड मंडला लो सजाय ॥ & 


ओ रदि वेढा प्र बहि क # यक शो सर साथ्‌ सजवाय ॥ ¢ 
1 
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र घी चारि मे कनवन मि # बाला पीर पूवे चाय ॥ 
¢ इद्नि विनती कृरि देवो कौ # बोते हाथ जोरि शिरनाय ॥ 
# शरण दहारी हम भ्य द ॐ माता मोप होऽ सहाय ॥ 
रं करि ्रणामलं सव चत्रिनको # चले बार उदसिह राय ॥ ¢ 
‰ लगी इफाने हलवाई की #% उदन दसत लहै यय ॥ कर 
¢ लूट कएल ले भरनियन कौ # रेयति मजी कनौजी क्यार ॥ ¢ 
ध जाथ पुनो स जेचम्द्‌ ते # चर जेषन्दपे कद छुनाय ॥ ४ 
र अनेपल चरो वेति चवे # हमे रतीमान महराज ॥ 
रः रेयति लूटो ना शह कहूं # सोम ससुफिलेह महराज ॥ 
दष्टे दूत माहि रजा यह # उदनि लूटी भराय बजार ॥ 
२६ इतनी सुनते नृप जैचन्द्‌ के # यसमा मरै देह मे छाय ॥ 
पसो कौन श्र पथयो पर # जाने लू नगर हमार ॥ 
५ दले लाखन से राजा तव # अपनी तोप देड पय ॥ 
श्वः सो शवाय देउ धरे पर # श्रो फिरि कती देऽ लगाय्‌ ॥ 
€ तेपे निकमी जब जेचन्दकी # तो लौ सैयद पबे चाय ॥ £ 
बोले सेयद महाराज से ॐ कहं यह तोये दई ताय ॥ 
भ बले जेचन्द्‌ तव सेयद्‌ से # कनवज चाय्‌ बनाफ़र राय ॥ 
४ उदन लूट है बजार यहं ॐ अही तोपन दिह उडाय ॥ 
; बोले सेयदं तव जेवन्द्‌ से # धीरज धरो सुनो महराज ॥ 
१६ ररि बहो जो उदन से # तो सष जैद काम नशाय ॥ १ 
र ब ॥ ल्या ह महम के # थाहा ओर उदेपिह राय ॥ 
= नदि भय मान है काको # कलहा दुप्तराजके लाल ॥ 
१६ बलख उलारे के यमिनन्दन # तिनकी बेटी लाये शि्ाह ॥ 


र पथरोगढ के गजगजा घर # नर मिसे को करोिग्राह ॥ 
+ 0 1 
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६ कन 
रै उदन व्याह नखर ग मँ # सतित शहरकमाधू' गहि ॥ ¢ 
£ भाला व्याह नेनागृढ मेँ # नेपाली षर कये विश्रु ॥ % 
7 श्राद्धा उदन ने माह पर # वक्रि लो वाको दां । ए 
१ श्रो वापको दारं ॥ 
श एयीराज दि पिके घर # ब्रह्मानन्द को करौ विभा ॥ {६ 
9 हथो पदयीर्‌ दाने एर # निनो उेविह है नाम ॥ ४ 
¢ ले न जितिहो वम उदन से # तव जेवन्द ने कही नाय ॥ 
¢ वोरा जो हाथी देषो दारे पर दे क्ाय॥ ध 
र ही पारे जो (उन ने # दार 9 हाथी देहः पारि ॥ पर 
ए इतनी खनते बोरा मोग # दोनों दाधा लए मंगाय ॥ $ 
राते माति दोऽ हाथी करि # दखाने पर दये डाय ॥ 
{६ यङृहसकारा को पथो पिरि # धामन दुस्त पैवो नाय ॥ ‡ 
ऊ जह पर तम्र थो आहा को ॐ धामन करी बन्दी जाय ॥ र 
उमहि बलाय दै राना ने # अही चल हमारे साथ ॥ ¢ 
र क्री तयारी तव ब्दा ने # पवेशषद्‌ पर भये सवार ॥ ¢ 
7 घोडा वंडुलला लार करयो # उदन "फ़रदि भये तैयार ॥ 
५ इव करायो सियरम ते # श्रं कनन मेँ पचे जाय ॥ ¢ 
# खनी सवरि राजा जेचन्द ने # चवि दस्र के लाल ॥ ध 
¢ राजा अये दखाने एर # चो श्राङ्ा से लो वान ॥ 22 
शयी पकारे ठम दिये #% सोयहहाथी देउ प्रि ॥ ए 
खनते बलिम उदन बा # भाला सियो ्रापने हाथ ॥ 
‰ भला मारि दिये राके # च धरती द्यो गिरय ॥ ज्र 
दो पकरि के यकरभोरा का # दभो पदर उदयतिंहराय ॥ ८ 
देलिदाल यह राजा जेवन्द्‌ ऋ तव सेद से की सनाय ॥ 


ॐ चवरहम जानो मनच्रपनेमे # सष दस्पशज के लाल ॥ + 
स 


व वयमव, 
‰ (४१८ % न्द्‌ खर्ड ¢ र 
{ दूत खुशी इष्के जंचन्द ने # अदि रिजिगिरि दृह नाम ॥ 
 करिप्रणाम श्राद्धा उदन तव # च्पनो लश्कर्लशो वुज्लाय ॥ शर 
¢ सव सामान भगाय उत तव %# श्रो रिजिगिरिमं कयेमुकाम ॥. 
भ रिजिनिरिरजघानी क्णोरी यक # तहं बति गये बनाकर राय ॥ > 
२ पदा इरि भर सष्टी तव # दहने भै शारदा साय ॥ £ 
र श्चादहा निक्मसी यह पस्मह #लिसिशिवष्रणलालसयुम्माय॥ ८ 
# चानि कृदत व्याह लालनिको ॐ यारो सुनियो कान लगाय ॥ 


‰& 
र इतिं आल्हा विकासी सम्पण # 
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लाखविरका छा विवह्‌ । 


( वदी कास्देश बंभाला कौ लङ ) 


र श 
र 
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म घनी चरी श्रौ दृन्द्बन ॐ सुवन अट रहे वहमोर ॥ \ 
8 चर अह थर जीव मोहि सव # शुभव्नि कूयरहो चहुं्ोर ॥ ५ 
म उघर गोपिका उषां स # जही श्याम वना वेन ॥ 
‰& सषण्‌ गसन धारिरल्े सब # देखन हेड इषया लषन ॥ 
4 पैव गई जव गोषी सब # बते इष्णन्न उस्म ॥ ह 

सुतपतिसयागिकानिलकीतनिग आरै कौन हठ यहि गम्‌ ॥ 
‰ नारिषम मह नाहि उवित यह # तिर्व॑न अन्धवधिरपतितयाग ॥ € 
रः कीजिय सेवा ता निरन्तर # अनपतषुभिसहिति्रदरग ॥ द 
करि उपदेश पिलायधमेतिय # गोपिनपह्ित रिपिनऽ यं ५ 


रासविलास क्षियो मोदनतदं # शरिभुभन रीच रहो यश्य ॥ ‰ 
प व प 


& ( ६२०) % आर्ह खणड # ` ६ 
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ध देश कममर है प्रसिद्ध अति # अर उङ्गल देशं सरनमि ॥ ६ 
वदी शहर एक ताते है # राजा ता मङ्खधर नाम ॥ शच 
छलमा वेशी गंगाधर की ‰ जाको प्रकट रूप संषार ॥ ॐ 
‰ व्याह जोग वेदै हहं गृह जव # तव ्मभाषर करो चार्‌ ॥ पर 
रः मोपि जवाहिर दुह वेदा ये # पुत्र जबाहर लियो बुलाय ॥ & 
+: गह्ञपर बोले वेग से % दीका बहनि केर ले जाव ॥ 
 धररन्द्रजहंदिसि्ो ठम ॐ तरह पर दीनो तिलक चाय्‌ ॥ ङ्ग 
च नगर महेवे ना जो तुम > चहली जाति बनाफ़र राय ॥ ‰ 
षट हैके दीक्षा तीनि लको क ४ नेगिन को संग सिवाय ॥ १ 
ओ चलो जवादिर गह बैदी से # शौ दि भे पुव जाय ॥ ‡‰ 
: गृहै सवारी तँ वेटी ढी # जह दखार प्थोरा क्यार ॥ र 
.: करी बन्दगी परथीराज को > पाती गदी दृह चलाय ॥ ¢ 
 सोलिके पाती वह टीका कौ # बरत पडी बीर वचोहान ॥ ४ 

पहि फेरि दै चिथ्यि दह # चां पिरथो ने कदी खुनाय ॥ 
+ करि हम शदी भे # यह घुनि लोटि नाहरसिंह ॥ ¢ 
ध चले साथ लं सव नेगिनको # चौ वोरीगड पटवो राय ॥ ६ 
‰; गै सवासो द््वाने प्र चै पुव जाय राज दृखार ॥ 4 
४ करी दन्दगी बीर्शाह को # पाती राजे दै महाय ॥ ङ 
र वोच पाती वीरशाह ने # प्रवे को दश्चो जवाब ॥ £ 
वहते ज्र दै बरूदी में # हमसे व्याह्‌ हन को नाहि ॥ 
%‰& यह कहि पाती टीका बाली सोवेयको दृह ल्ोयय ॥ ` 
रः चले जवाहर तव दवितहिनको # गनरना ते पएहवे जाय ॥ त्र 
< करी वन्द्गी गजराजा को # पाती हाथ दर पकराय ॥ { 


र पदि सोविसमुशिथपनेमन # पाती ठते द्र षुमाय ॥ & 
1 न 


% लासनिराना का भिवाह # (४२१ ) 


५ लह न जीति हम ई भे # टीका अनत बपहु जाय ॥ % 
मन लिपियाने तबि जवाहर # तते दुत चसे सवाय ॥ त्र 

लङि ववोरिदे कनपज में # तद बनी को करं रिह ॥ 
१६ यमन समुिगयेकनवजममे # पैव वोप राज दंखार ॥ 
चः सोने पिहासन जेवन्द वैर # मठे इहे ऋ सरदार ॥ 

ष कृरौ बन्दी महाराज को # उतरी वेक दै रय ॥ ५ 
् घटे जवाहिर जव समु पर # तव राजा ने कटी सनाय ॥ ‡ 
£ कोन मूपके तुम ल्क हो # च्राये कौन हेतु यहि जम ॥ श्च 

बोले जगाहिर तव रजा से # गदर्ूदो रै शहर हमार ॥ 
१६ लि टोका हष वहिनो क ॐ लिक इमहि देउ पतलाय ॥ 
रः बोले जेवन्द दै ला यहं ॐ पे हम करि नाहि विचा ॥ ज्र 

कृणि मरै वगालते की # चो नू को दहत प्रवार ॥ 

# यह सुनि उदन बोलन लागे # ठम्हरो नाम प्रगट सतार ॥ 

सुलते दीनी घम बोलत ह # जग मे हुए है हेपी उष्टार ॥ 

4 हृद है दर्ला देश देश मेँ # की डरि मये कनीजी राय ॥ 
घर को शराथोयीका पेर्ि ॐ यह नहि उवह वात महरन ॥ % 

यह सुनि बोले राजा जेवन्द्‌ # ओ उदन ते लगे वतान ॥ ज्ज 

[६ मनहिं ण्हारेजस भवे कषु # तेपिहिं करो उदयपिहं साय ॥ € 
‰ बोले उदम तव रजा से # राजा खनौ हमारी बात ॥ ‡ 
टोका बह हम लालन को > चो रहुपो मे रे विग्रह ॥ ५ 
अबि वुलाय देह पंडित को # पंडितं कस पूवे चाय ॥ ‡ 
र लोलति पतया पंडित बोले # अवी येका लेड चदय ॥ श 

खषरि जना तव महलन मेँ # तिलक को स्यार लर कराय ॥ 


४ गायके गोबर से खन्द विधि £ बन्दन च॑फदध्ो लिप्राय ॥ ई 
कक प व प क व 


थ 
८ (४२) व 
अये पंडित सङ्महल मै # परी चक्‌ मोतियन क्यार 
रः कलश धराय देये सोने के # चन्दन पा देए ठराय ४ 
१ श्रा सहियोँ शङ्गसहल मँ ॐ ला करन सङ्गलाचार्‌ ॥ 
ॐ सेये दत एल धप दधि # दीद गौरजा लर पराय । 
र ; 


८: दरत्‌ दलायलशचोलालनिको # अ पाटा प्र द्रो पिश 


5 


:,„ दासे नेगी षर जवाहर ॐ दुरं हलन्‌ लये वलयं 
वस्ति प रि तदर्पच्दने # गाश यशेश्च ष्ये युज्याय 
प्‌ परा स कषर जवाहर # छा साथे से कए लयाय 
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[ए 
के बीरा पद पानो # सो लाष्ठनिङोद्योष्वाय्‌ 0 
वीरस चायतौ दको यह # तिलक रानी कदी खुनाय्‌ \ 
हुद्गः च्रसखत हे योमन गँ मे टोका देद् षुमाय्‌ ४ 
हाथं जोरि बसे उदन त #‰ माता सुनो वात्तधरि ध्यान ४ 
पशन मनाव है वोह जो ॐ उरधियालौष्छिनिजष्ं जाद्‌ ॥ 
यन्‌ विवारत नां कन्न वृह > जो रण॒ चदि सोह याह ॥ 
₹ पस्मीना जह लाखनिको # तहं हि च्ञ नकी धार ॥ 
1 


1 म व ५ 


र ¢ | ६ 


र वेध रनिदेषा फोशजेोङ्ष्ी य कयं विशम 

र लेशं म रनवज मँ # एिरि पंडित से कही सुना 
साईइत दें चव यान क्यं > पंडितं लगन विचरन लाय 
एायुन चदत शिवतेशक्ि छ # दयी लग्न विग्रह जाए ॥ 
यह्‌ सुनि बोले ऊंबरनबाहर ॐ पने नेगी देद उलाय ४ 
५ आये नेग जव क्नवज के # सोने के मने दए यय्‌ ॥ 
दी बाले सव नेगिन को # जेचन्द गहने द वयय ॥ र 
क्र मातिन्‌ कमं मालाफिरि # उन्‌ नेगिनको दई पिरय ॥ ५ 


१६ चरे जवाहर गड कनवजसे कचौ व्रुदी मै पटच श्राय ॥ 
+ न 


~021 
ु 
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व 
% लाखनिराना का भिबाह # (४२३ ) त्रै 
क 9. 9 या 1. 


0,9.10 १. १ 
(6 
4 


शः सवरि नाई मंगाधर को # दद खनौ हमारी बत ॥ ¢ 
ए हका वहामो हम कन्म # शोभा जा कदी ना जायं ॥ ४ 
¢ भ्रनैपाल शजा तह हृ्मौ # मिनको उदे त लो राज ॥ # 
# एूलमती देवी कनवज मँ ॐ चरो सन्दोदिनिको अस्यान्‌ ॥ { 
{६ गोवरधनि देवी राजत द # सीता करी रसोई अन । र 
५ गहे घार नीचे ज्ञ छी # उपर किला कनोजी क्यार ॥ 
‰ राज करत ह राजा लचन्द्‌ # जँ पर घावन लगे बजार ॥ 
र वेति चक्वे को नाती है # राजा सोभान, को लाल ॥ 
र ताखति राना नाम फट है % दीका तिन्ह बदायो जाय ॥ 


% स्या # 


६ 
ध 
( 
# 
¢ 
८ 


++ 


{६ लासन शरन मे यक शूर, छू निहातं काम लाव । 
र लाखन की गिनती दल्‌ म, अर लालन शरन मे चति जाव्‌ ॥ ‰ 
{£ लालन बीर ने चण मे, चर लालन शल हार बनावे ॥ ¢ 
£ रेस महा बलवान है लालनि, लान मे पलवार शल" ॥ € 


॥ आल्हा ॥ 


न्ट 


9 सुनितारीफ ससि्रपने मन # तव ह्म दीका श्रये चदाय ॥ “ 
र यह्‌ सुनि खुशी भये गंगाधर # वेदा कियो नीक दम काम ॥ ‰ 
र करो तयारी अव व्यि की # यह कहि करन तयारी लग ॥ 
व्यार करते दिविस वीतो # फ़न मोस पटवो चाय ॥ ; 
9 मामा लागत जो लाषनिके # इ ५९ गङ्ख ष । ् 

र > श्रो प्यूज कै मद 1 


~ 
धधि 
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चक रोक ककत 


रपन रजा पिरउन बाले #‰ सो बरात मे पटु भराय ॥ ८ 
र न्योतो पठ जिन शजन के € सव षरात में पहुचे धाय ॥ £ 
बहि १ तोप अष्टधा की # सव सवाय कनोजी राय ॥ 

ह हाथी घोह्म ॐ सनाये # पेदल पटटन लद सजाय ॥ ‡ 
रः खमा गहिगयो रद्गमहल म #% तिलकासनमनावनलागि ॥ 7 
सात सुहागिन तेल चहायो # परित बेद उचारन लाग ॥ 

नखर होनलमो लाखनिको # सगरे कषे दये दन्य ॥ 
£ मोर घरि दथो तव मस्तकप्र # सिहरसाचमक्षििमक्िरहिजाय ॥ ग 
५ सजी पाली है लाखनि की # सो पलकी मेँ बेड जाय ॥ + 
‰ मरो हथिनी लार्‌ करै # तापर चे कनोजी राय ॥ ‰ 
‰& जवन्द वे जव होदा मे # उपर बोर डरे गजगाह ॥ कै 
त घोड़ी पिहिनी लार कराई # मीरा सेयद भए सपार ॥ ४ 

धदुश्रतिली रिजिगिरिबालो # घोटी विलिदनि मथ्ोसवार ॥ 
‡‰ लला तमोली सकाले को # सम्ना घोडा भयो सवार्‌ ॥ ५ 
6 हथनीप्वशवदपस्याद्दाबदि ठेषा मलुरथा प्र अपवार ॥ 

घोडा वेडुला प्र उदन हँ # लश्फर सात ला स साथ ॥ 2 
६ हृष कर्मो ग कनवजसे चो रूरी फो परी राह ॥ ५ 
र हाहाकारी बीतन लागी # दलम खी अँधेशिा काय ॥ 

धरि उहानी आसमान लो # सूरन रहे धुंषि भं कय ॥ तरै 
# चली घरात जात लाषनकी > भंडन रहो लालरी कय ॥ ५ 
पन्द्रह दिनक मंजिल करके # परहषे देश कामरु जाय ॥ 
¢ चारिकोश ज्‌र्ैरी रहिगई # अपने ठेर द्ये इराय ॥ 
{£ लाल बनातन कँ सुन्द्र सब # तम्ब तुरत दये तनवाय ॥ 


छुटि गईं फट रजप्रतन की # हाथिन हदा धरे उतारि ॥ 


म 
भ स, 
जीन तारि म द्ए घोडन कै # तेरी करन यये अस्नान ॥ ध्‌ 
£ चद रसां उमरायन की # कहं कहु नाचद्श्रो कृखाय ॥ £ 
भ्रा बोले तब जेचन्द्‌ से # थ॒पनो पंडित लेऽ बलाय ॥ 

१६ खनते पति उलवायो तव # श पंडित से कदी सनाय ॥ ‡६ 
साति देखो दम व्याहे फो # त पंडित ने कह खुनाय ॥ ग 
एेन बारै चबं मेजहू # द्रो काम सिद्धिहृहजाय ॥ € 
बोले थारा तप स्यना से # पपन वारी ले ठम जाऽ ॥ # 

‰ उवाष दियो शयना बारी ने ॐ हम नदिं शीश कटे है जाय ॥ श 
९ खनते आसा वलन लागे # सपना अकि गहै छन्ार ॥ ४ 
र ग्याह चवशि इहै लालनफ़ो # यहुदिनकहिवे को रदिजाय ॥ $ 
ठम रहषेया हौ महे के # तोह कहत न बात सम्हारि ॥ ध 
र तुमको नेगी हमना समत # उम तो मेया लगत हमार ॥ ५ 
८ सुते हीनी दम पोलत हौ # तव सूपन ने द्रो जवाब ॥ ¢ 
षोढा वडुला हमको दै देऽ # श्र दँ दे ढाल तलवार ॥ श 
£ र देउ भाला उदन बोलो # खनि आदहने दो संगाय ॥ 
£ सिके सुपना चलि उद्नो भै # देयनवारी लर उ्यय ॥ 
£ राह पकरि लह तव शद डी # धो फाटक पर पैव जाय ॥ च 
¦ बोलो दस्मानी सपना से # अपनो नाम देउ वतलाय ॥ ५ 
{६ काँ से धाये चौ जहो कहं # तम रुपन ने दो जवाब ॥ {६ 
हम श्रये हँ गढ़ कनवज से # रूपत बारी नाम हमार ॥ गर 

र रेपनवारी हम लये दै # व्याहन श्रये कनोजी राय ॥ 
‰ सबरि खुनायो महराजा को # हमरो नेग दर्ये पाय ॥ ‰& 
तनी निके भौ हराय # चो गजा को करी सलाम ॥ ¢ 


५ गो ५९ 
ल सुनाश्नो दराने को # तो लों श्यना पर्ब भाय ॥ क 
001. 


^^ द -6 र तत ©> © ठे 


म ~ ८ म 
(४२). ५ ह्‌ क~ ५ 
र गंगापर अ गदी पर ॐ उपर सदकया दच्ाडयय ॥ 
£ करी बन्दगी महानां फो # पेपनकरत्‌। पायी .वात ॥ त्र 
६ प्न लमे हराना तव # श्रएनो हासौ दर इयय ॥ 
भ; बोलो सपना तव राजा से # रूपन बारी लो ममाय ॥ 
‰ हम श्रय है गदकनवबज से # व्याहन चाये कनाजीं स" ट | 
च्या श्रद्धा है पराति के ॐ तिन्ही हमका दये पाय ॥ ४ 
श पेपल्वारी हम लाये द ॐ दृश्ये नेग देहु गवाय ॥ 
नेग हमाये णी देतह थोडी देर्‌ करं तरार ॥ शर 
तनी सुनतं राजा जरर #‰ चो सषना से छदी नाय ॥ 
रः याद्दा चाये क्यों द्रात म # ओरी जाति वनाए़र राय ॥ ङ 
दार हमारे क्यो अयि वहं # याको सूट ले कटवाय ॥ ‰ 
^ जान नं पव चइ वारी यह्‌ ॐ टरा दायर लेउ नाय 
युपा हके शंगा्र ने # फाटक कन्द ददै कण्वाय ॥ 
बोलो श्ना तब सजा से # राजा कँ उम्हारो ज्ञान ॥ ¢ 
हे यह्‌ घोडा चन्द्रवंश को # याकोष्टेऽनहि सक्तलिनाय ॥ तर 
५: सनते दौरि परे कत्री एव # उरते येरि लग्ो तकाल ॥ ४ 
संवि शिरो ल रुपना ने # वरते गडबड द्यो मवाय ॥ 
रै मारत ध्रमं रजप्रतन फो # जसे देती लने किसान ॥ र 
# चग्सि चत्री सपना मारे # दनि प्र दूए गिरय ॥ ४ 
६ ५३ लगाई रसं वेटल के ॐ ओ गदी तिर पुव जाय ॥ 
४ पलार तोरि लहै मोतिन के # रेन वारी लई उथय ॥ 
¢ वाकोनेग लिह भरन मेँ # वह कहिर्पना करीषलाम ॥ ‡ 
भरं ९३ लगाई रस पेदुल्त के # फट निकरिमयो वा पार ॥ { 


मन सिसियाने चत्री दोहे # गलियारिन मह घेरो जाय ॥ 
न वा 


= 


नि यम््र 
# लाख श नाका विवाह # ( ४२७ ) 


, ० 
ष ५ के थाई तसं # घोडा उर द्रो उड्ाय ॥ पर 
व ॥ ५ भो # श्रो बरत में पवो जाय ॥ 
% विमं रना ई शनि देषो धरन ले उद्यिह राथ ॥ 

१३ न , बजे पर ॐ सुनि स्यनाने दग्नो नवाब ॥ श 

| ४ श्या है वदी के # दारे कणि चली तलवार ॥ ‰ 

{£ धमं चन्देल को राखो हम # बोधि सत्री दए गिरय ॥ 
र॑ घायल करिव बहु चत्री हम्‌ ॐ तर्दपर रघो वात ठष्ार ॥ 
५ रम्‌ भनवे सो बन जावे # विग घनत बनत ब्निजाय ॥ 
१ यं 4 फि बत तौ लड यं # आ ददी फो खनौ हवाल ॥ { 
$ दोन बेड चरौ नेगी सष # गंगाधर ने लये बुला ॥ 
‰ बोत्ते राजा तव ॒वेटन से # ठम सव बात खनो पनलाये ॥ 
र जिनके नेगी रेषे जालिम # तिन ्तत्िन से कोन बाय ॥ ध 
५ भ्रा आरा मात के # चौ जात्‌ बनाएर राव ॥ 
‰ व्याह न कद्िंहम चबं यह # ताते घन इमारी बात ॥ 
र तुम हुल करके बात बनावहु # वारो नेगी सङ्ग ॒लिबाय ॥ 
& अकिले लासनिकोलावौ ठग # श्रो खक मँ देउ उशय ॥ १ 
यह त॒म कषियोठनिधाखासे % हमरे कला यहे व्योहार ॥ ¢ 
४ व्याह करिदिरै हम वेदी संग # रकल लिका देउ पय्‌ ॥ 
& संग न भेनो ठा काहू को # यहु कहि द्र वु्देले राय ॥ 
६ यह खनि चलिभे दोनों वेदा # वारौ नेगी सङ्ग लिवाय ॥ ‰ 
वारि घरी केरे थरसा भँ # चौ वत मे पैवे जय॥ प्र 
१ पूदन लागे तहं घत्रिन से # त्र कौन कनोजी क्यार 1 ‰ 
# सो बतलाय दियो काह ने # जह मलमलकीलगौ कनात ॥ 


ॐ कोमला को वह तम्र है ॐ यह उनि तहं पूवे जाय ॥ 
1. 


भममाय 


अ= ० तत न 2 © 0 2-2 + 


.- 
¢ सोने सिंहान जंगन्द्‌ वड # उपर चार डर गजगाह ॥ ‡ ` 
र करी बन्दगी त्व दोनोंने कर्नौ जक, परी अगार॥ द्र 
हम ह लहिका गंगाधर के ॐ हमको रञ्‌ कहो ससुफाय ॥ 
यह्‌ कि दीन्दीं हे दादा ने # अक्रिलो लड्‌ . दमार ॥ क 

बोले उदन तव क्षजरिन से # कथि बोधि तेऽ हयिच्ए ॥ & , 
रः कही जवाहिर तद यादा से # हमरे ला यही ग्योहार ॥ 
संगन्‌ ज है कोई लडका के # श्रक्षिलो लहिका देउ पराय ॥ 

{£ यह सुनि उदन बोलन लगे ॐ हमरे देश रीति चलति भाय ॥ प 
ग्याह नदोष सहबोला किन # नेगी सङ्‌ फगरिद जाय ॥ 
यह कहि बारह शुर सनये ॐ% चरो नेगिन को रूप दनाय ॥ 

श्च काहूई दीन्द जपा वहम # काह सुरढल द्रो गहाय ।। 

त काहू पड्म दो उदन ने # काद फरडा द्यो गहाय ॥ 
यहि दिथि बारहृशुर सजिगये # पलकी साथ मेँ भये तयार ॥ + 

लानि उदनि चलिदोनों तव # यहि पलकी मेँ भये सवार ॥ ई 
गहै पालकी द्खाजे पर > छवर जवाहर कदी नाय ॥ 
£ भीतर नेगी जान न पे है # तव उदन ने दो जवाब ॥ 

थ घाटिकरो जो ठम हमर सङ्ग # मोती गङ्गा लर उटाय ॥ 

> भरम न लागो अपने मन मँ # कमहं हयोरि घरो हथियार ॥ 
तेग धरि दौ तव दरे पर # भीतर चले उदेिंह सय ॥ 

३ फाटक बन्दी करवार॑तव # ओओ महलन मे गये लिवाय ॥ 

रः मोती जवाहर ओलन लगे # उम सुनि लेड हमारी बात ॥ ओ 

५ पहले मोजन दज कश्लिऽ # पादे भँवरि दिदि डय ॥ 
दोरः पहु्े जव महये तर ऋ यो पादम पर के जाय॥ १ 


श थार सोवरन म दोनो के # अगे भोजन द्यि धराय ॥ 
(1 1 0" 1 


(4 ए (1 
॥ ना फा पिवाह % (४२६) 


५ कटा करय्‌ द्र ल ¶ र # सो पिते से रते विषाय ॥ 
{८ इतनी सुनते {६ (तीं के # सत्री निरि पष चाय ॥ 
६ लैवि सिरोही ब चत्रिने # तथ उदन ने कही खनाय ॥ ५ 
पा हमरे सङ्घ # भटी गजा लई उगय ॥ 
देह.लालु/( कौ उदन देखे # ना हथियार परे दिखिशय ॥ ¢ 
# पलदी थी पे महये तर # ताकी पाटी लई उतार ॥ ४ 
लेके पाटी लाखति उदनि # उन चत्रिनको भारनलागि ॥ ध 
५ पायिन्‌ मासे लानि उदन # बहत सध्री दए गिराय ॥ ग 
लेले भ्रण भो चत्री तव # मोती तवि लई तलवारि ॥ 
( सचि पिरोही ल जवाहर # हन दोनों को पैरो जाय ॥ ‰ 
र 







धाटी चला क्षदन ने # लाली चोट परी तहे आय ॥ करः 
उदनि गिरि तव पती प्र # सगे गिरे लखनसीराय ॥ 

५ चेहा हौ तद दोनो तव # मोती कद लए काय ॥ ( 

‰ सुनी सषरिजव यह गंगाधर # तष यह दक् दञ्चो कृश्वाय ॥ ओ 
ॐ महल के पे जो दाहक हे % तामे इनि दे एवाय ॥ 

र तँ गये मोती तब दोनों को # उं गल दक दथा खाय ॥ $ 

श शिला धराय दई उपर से # पह किकिट दशो षेगय ॥ 

| ध बन्द्‌ कराय दृशो रस्ता वह #* मालिनि देखत री हवाल ॥ ५ 
प तुरत पहैषी पतखंडा पर्‌ # यो छमा से कदी खनाय ॥ 
बाप चारे ने घटि कीन्दीं # लिक दाहक द्यो डराय ॥ 

+ लिव लये ये महये ठर # एब हथियार दए पवय । । 
{६ संगि यक उदन भये थे # साउ दक द्ये डाय ॥ 

रसे खुन्दर दोऽ लडिका ह # मान रामल दोऽभाय ॥ ‡ 

ओ यह खनि बेटी सोन लागी >. रौ मालिन सेषृदन लागि ॥ $ 

वि 
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५ दहत से दाक गजा क # केहि संर इरे मजगाह ॥ ४ 
शचः बोली मालिनि तव बेदी से # न धरी गार॥ज्रै 
^ महक पीर त दहि दै # ता |) कहो सखुफाय ॥ 
‰ अधी रात सै इमा बेदो # थार सोबरने्लाम्‌ हमार ॥ ग 
रः घ्री मि कनकथार भें # रशस रसा ल्प ॥ ,: 
£ इरत उतत सतवा से # चर दाहक पर पवी नप ॥ 

ध नितने क्री थे पह पर # तिनको उर ददै शाय ॥ 
१ हाल क्तेयो ना कह से # कौ यहं आईं राजछमारि॥ र 
६ छुपा पवी जव खंदृकपर # षरजरि पिहनिा दर हयाय ॥ 
सश रस्सा लख्काश्ो यहि # चरो यह कदी इखमदे रानि ॥ ‡ 
र तिक्र बलस तुम दाहम # स्वामी लगौ रन द्हार ॥ ङ 
र बोले लानि तष उमे से # शनी धष वाप दार ॥ € 
4 भार ष्हारे दोऽ षठा दै भूो गंगा ल उयय ॥ 
६ सब हथियार सदाथ दाणर्‌ # अपनी सवि स तल्तरार ॥ 

_ ओ कणि घायल हष दोनों को # च गल दहक दधो डाय ॥ 
~ चोरा चोरी हम निक्ष जो # तौ चत्रीपनं जाय नशाय्‌ ॥ 

` ‰& ररि भोजन ना खेदुक मँ # ना यह्‌ घं सत्रियन क्यार ॥ ४ 
ध हदि निकरे जो चाद्य उम # चराददै सरि देऽ पहवाय ॥ 

भ इतनौ सुनि के इष्तमा लोदी # पतखंडा प्र पूवी राय ॥ 
‰ ओर हाती पती सिखिके # यहि भालिन को द्र गहाय ॥ 
४ परिक पाती सो ढलिय मेँ # पवो वह वराते जाय ॥ $ 
< दकि आद्ादिय परव जव ॐ दुसते परती द्र गहाय ॥ र 
{६ लोलिके पतो च्राधा बव # श्रौ पलिम से कटौ घनाय ॥ ८ 


रैः यह्‌ ऊह दीनो ठम बेटी से # आजु कदि लि वुदधाय ॥ & 
1 


2 (9 
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& कय कराय्‌ दर लङर्ध पर # मालिन हाल दरो तताय ॥ ‰ 

{ इतनी खनत अली/€श से # बीं फोज्‌ लेऽ पजवाय ॥ 

समि सिरोही करगायर हे # सबक उमे दए ब्य्‌ ॥ ध 

 पश्विम मू | नान ॥ ¢ 
£ 





तव तपर से # चौ लश्कर भे पमो नाय ॥ क 
देद नात्‌ /इवी को बोरादे # सोने कडा दशनो इवायं ॥ 
ॐ डका जो तव लश्कर मं # ल्कर इरत भो तेषार ॥ ५ 
१६ हाथी चहया हायि चदं # वकि धोहन एर असवार ॥ $ ५ 
ॐ अपनी अपनी धसवारिनपर > चत्री से भए तैयार ॥ 
हथि पशाद यार कशथो # यद्ध तापर यये सवार ॥ 9 
ॐ घोडा मर्था को सजवायौ # देषा फोट मघो अपार ॥ प 
ॐ मीरा रंयद्‌ बनरस वाले ॐ षोड तिहनी पर भरपवाद ॥ 
9 ष्ठा तेली लला तेलो # शरान पान भए सतार ॥ (५ 
‰ शव करय द्रो लश्कर # रण सतन मे पमे नाव ॥ 
$ एक कोश जब्‌ फार रिग ॐ घुर न्दी दै कराय ॥ ध 
र बहि बडि तोप अट षाठ की # सो चरसिन पर द्र बदाय॥ श्र 
ैः सुनी खबर जव गंगाधर ने # शिर पर एज एषो याय॥ ई 
दोनो लहिकन से बोले तथ # लश्कर उत लेड सजवाय ॥ 
लोचक जीवत नहिं नवे काउ # सवके सूह लेउ र्टयाय ॥ क 


मोती जवाहर वयलत चवि % भौ लसर मे पराय ॥ ६ 
- ॐ लार कसय लियोलश्छर्तव # ठत दरव दो कलाय ॥ ई 
बहि २ तोवैः जतवारै तम सोच्गेफो दई वदाय! & 
ई ग्ध कोष जव लश्कररहिगो #% खा बन्दी दहै करय + 9 

भोती बदिके तव अगे को # च ्रद्दाको दईं ललकार ॥ 


ई कौनसो ततत्री षटि याचो है # सो सषु इ देः जयाध ॥ € 
0 (34. (2 
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३६ वदिकेज्वाब दियो चादाने # मोती सैर डरे गजगाह ॥ 


£ घ राजा के ल्क हौ # भूरी ३ | ॥ अगार ॥ जै 
लललिके लाये ठम लडिकनफो # शां संद मष्ट समुशाय ॥ 

‰ भलो चापो जो बाहो तम्‌ ॐ तो लम व्याहदेम्‌ हमार ॥ श 

रैः इतनी सुनते मोती जसि # यस्ता गहै देह भ्धिशु ॥, ‰ 
नाम जोलंहौ दम व्याह को # खुलमे ग॑ति दिह तलवार ॥ 

६ पोषे रहिहौ ना दिसली के # जह बरहा फो करो षिध ॥ 

‰& बोले भ्रा त मोती से # कायर लेजा प्राण वचाय ॥ 

श घष्ि राजा को लडका है # पोता करत चौर के साथ ॥ 

भः यह खनि खरा इः मोती ने # गोलंदाज लषु बुलवाय ॥ ¢ 

रः बत्ती देदेड सब तोपन मे # इन पाजिन को देउ उडायें ॥ 

& मुके खलासी तव तोपन पर # तोषन श्रागी दई लगाय ॥ 

८ धुय उइानो उन तोपन को # दलम री अधेष ल्य ॥ 

रै द्ग ष दोनों दल्‌ भ #% गोला हुटन लगे ततक्ाल ॥ प 

र पच कोस लों गोला पहु # गोली च्ाधकोम लौ जाय ॥ 

र बरही तीर तचा चट # वहुदिशिपरी खपन की मार ॥ 


र ॥ | 


६ चारि घरी भर गोला बरपो # तोप लाल वरन हृह जायं ॥ 
५ खके मसाला जब पेटिन के # तापं बन्द दह कखाय ॥ 
इकमिल इृहगये दोनों लश्कर # चतरिन सवि ल तलवार ॥ 
१६ लट्‌ सट तेगा बान लागो # बोलले छप लपक तलवार ॥ ‡- 
छ चलं शिरो दोनों दल में ॐ जह शिर सुदयसे उडिनाय ॥ ¢ 
च हायी बभ्रो तव अर्धा ने % श्र सेयद से की सुनाय ॥ ग 
चदि राजा है ५ । को # चलिके लडिकागयो लवाय ॥ 


धह करि के उन दोनो को # उमे बीच डराय ॥ 
$ क ११. उवाय ॥ 


4 1 
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६ क्य कश्‌ दईं लश्कर की # सेयद रहे बहुत हृशियार ॥ 
इतनी खनत अली शूली करि # सेयदं दौरि १४ ततकाल ॥ ई 
¢ समि पिरोदौ लः सेयद ने # लु सौते लर तलवार ॥ 
१६ परिम सयद प्ख धल % दोनो हाय करं तलवार ॥ श 
र उद लात लश्कर ब्द को # रण सेतन सँ दयो गिराय॥ & 
£ तीनि ला जुमे कनवजके # पेपी कणन चली तलवार ॥ £ 
¢ सात कोसलो सुदं अरे # लोधिन उप्र लोधि दिवाय॥ {¢ 
‰ नयी बहन सी लगी लुन कौ # कढुश्चा सस्सि शीशरतरयें ॥ 
लान लो रणम डरी # कोशा गिद्ध मंप ना तायं ॥ ¢ 
£ क्त्री थकिगये एव लश्कर मे # सन्धया काल रहो नियएय ॥ 
१ युद्ध बन्द भो तथ दोनों दल # सुर्घा अपनो दथ हय ॥ 
£ जवे लायक जो धायल्त थे # अरा न्द लग्नो उव्वाय ॥ र 
् लश्करघणगि बहु कनवज को # मनम आदा क्षियो श्िार॥ ४ 
१६ होय सहायक जगदम्बा ज # तो सबकाम सिद्ध इनाय ॥ ‡ 
रै यही विवास भादा चिमे # चौ सष्थि। मेँ पहुचे जाय ॥ ¢ 
पनन क्कि जगद्प्ना को # दुस्तं होभ द्रो कखाय ॥ ५ 
£ हाय जोरि यद्ध बोले को # माता इमरी क्रो सहाय ॥ 
र म्याह न हषे जो इदी म # तो जग हृदे हसी हमार ॥ शच 
‰ हंसी इग है शरी ये # इतै दाहक दभो ढराव ॥ | 
श कह परा नाहि हमरे है ॐ यह धल करो इन्देले राय ॥ 
म तिके लेगयेदोऽ लड्ििनको ॐ उ गल दशक दषु डय्‌ ॥ £ 
‰ काज पराये हम अये है # माता राख धमं हमारि॥ ४ 
# गली भामा त देवो को # आदा मान बात हमारि ॥ ए 


४ को देऽ पयय ॥ 
सुबसिनिदेऽ दुम पिरसाको # ग्रो महव पय 


ध रह्मा मलिखे जब पेट यहं ॐ तव लालनिको होय विग्राहं ॥ 
ष इतनी सुनिकेारदा चलिभये # थो तम्ब मेँ पटू चे ्राय्‌ ॥ 
‡ पाती लिखो एक मलिखे को # थौ क्यो लिली जहार ॥ ¢ 
४ व्याहन भये लालनि रना # हम अशा होई लयिषरात ॥ 
र: लाखनि उदनो संग सेगये # गंगा कयो हमि साथ ॥ 
‰& धोखा देके उन्‌ दोनो को # च गल दहक द्रो उखाय ॥ & 
घटि रसजा वदी वाले # सहि धटि करी हमरि साथ ॥ & 
दहे ल्डेया दहे वदी के > लश्करक्य दहै कखायध त 
इमहिं इलावत राजा जषन्दु ॐ अव स्ट मे होऽ सदाय ॥ 
१ जद्दी वौ ठम लश्कर लँ # त्व वदी मे हेय पिग्ाहु ॥ € 
छः यहिविषिपातीलिति चदान # हराय को दरं गहाय ॥ ४ | 
जदी जाब ठम महे को # बहम पाती दीनौ जाय ॥ ङ 
& दरी पाती ढ़ सिरसा को ॐ नर मलिखेफो दिशो गहाय ॥ $ 
लके पाती घामन चक्तिभो > गद्‌ महे में पहु चो जाय ॥ ४ 
८ जहाँ कचहरी थी न्या क #% तह पर ऽतर प्ये चराय ॥ # 
करी बन्दुगो जघ ब्ह्या को > पती मद्यो दई चलाय ॥ 
‡& सोलिके पाती बहा बंधी ॐ चौ धासन से की सनाय ॥ ॐ 
¢ मद्दना माता ने समणायो # न्‌ ठम हौ नगर महो ॥ ४ 
/: दही नानी उन माता की ॐ श्र कनवज को णये साय ॥ 
रः जस उनश्नन्हयं त्मरि पायो # चष ब्रह्मो जाय बल्लाय ॥ ध 
‰ इतनी एनत धावन चलि # गद सिरसा पटो जाय ॥ 
&& के बन्द्गी नर मलिखेको # पाती गद द्रै चलाय ॥ 
र सकं पाती मलिखे बची # श्रो गी तर्‌ दई दवाय ॥ - 
& द६ निकासी परिमि ने ॐ तव हम रोकि कौ ससुभाय ॥ ‰ 


व 
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दास करो यहं गदरा मेँ # के रज क्रो महरज ॥ छ 

ष बात हमारी नहिं भानी उन # सो उदन पर गै शिपाय ॥ 

& श्रपतमन सोवत मलितेषलिमे # पटहं बे रंग महल मँ जाय ॥ ४ 
ग्रावत देषो त शनी उन # दोनों हाथ जोरि रहिजांय ॥ 

५ तोली गजमोिन मलतिवे से # खामी लामो चरण दण्डार ॥ ¢ 

& कोन सोच मे हौ खामीतुम # काहे वदन मग्नो इद्िलाय ॥ ध 

र घो्ते मिते गजघोतिन से # हमसे कदु कौ ना जाय ॥ 

ग्या मे लालन के उदनं # गदब्रूदौ म कठि छाम ॥ 

४ तहं छल्न कर्के गमाधर ने # संदक बीच दथो उवाय ॥ 

६ पाती यषेहे चाद्धा की # अव गहे म होऽ सहाय ॥ 
लके ल्क जब देहौ ठम # तव बुद्‌ ये होय विरह ॥ 

9 हमने हृर्को थो दहा को # तुभयहंदोडिश्नतन्हिनाऽ ॥ ४ 
मित उहि सेवा सब कश्ंहम #‰& ३२ राज रो सुख साथ ॥ 


क 


२६ छदी हमारी सहि मानी उन > च तहं हमस जाय बलाय ॥ 
् इतनी खनिके गजपोतिनने # अधनी करि कहा नाय ॥ 
%£ स्वामी सन बात सवी यह #‰ सो हष उमहि देयं बतलाय्‌ ॥ 
जो मरि जहे उदन देवर # ठमको ईसिदै सकल हान ॥ 
८ सुख दिखिरेबो भारी परि द # की भारैष्ेष्धियि मरय ॥६ 


प; 


याद्‌ करो हमरे नैहर फी # उमे उमहि द्यो उखाय ॥ 4 
धन्य की छाती थी उदनकी # तंते ठह दशनो घ्रा ॥ 
रणे हुलहा वचऽदन द # सो .अवऽनक करो सहाय ॥ ‰ 
बदलो दे जाय भैया फो # नहिं जग हहत उम्ार ॥ ध 
विरि पादे से पतेय ठम # जौ न मनि कदी हमार ॥ 


८ रनौ से 
मानि कह # श्रौ शनी से कट उनाय ॥ 


भ पथ थ प ध प 3 
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‰ जे कहुकटिहोसोष्करिदम # सव विधि मानी वात ददार ॥ 
कः गृह कहि मिहे चले महलसे # भो लश्कर मे पहंवे जाय ॥ 
< हुम सुनाई दशो लश्करमं # चत्री सानि होयं तयार ॥ 
हृवस पाय के बनो नगाडा # क्त्री सानि भये तयार ॥ 
र घोड़ी १ बुतरी व्यार कसई # मलिखे फोडि भये च्रप्वार ॥ 
% ङ्च कराय द्वियो लश्कर छो # मन्ना गजर संग हिगय ॥ 
 खुनखुनकोरी मदन गडरा ॐ अपने घोडन भये सवार ॥ 
र यह चदायफ नर मलिखेके # जो मखिको नाहं इरर्थं ॥ ‰ 
श संग बलि भये नर मलिसेके # शो महुमे मे पटे चाय ॥ श्र 
ध माङ ङ्का को बजवाथो ऋ सागर डरा दए डराय ॥ ई 
श जहो कचहरी चन्देल की # पह च तहँ वीर मह्लिलान ॥ 
‰& समुरं हवे जव व्याक # क्या वकी दई डराय-॥ 
६ पृह्न लागे ब्रह्मानन्द तव # गदश्मै ङशल देह बतलाय ॥ £ 
च गोज्ञे मलिखे तव व्हा से # है पव भति प्रताप बुहार ॥ 
% राज कस हयँ मढ सिरसा #% पे यक्‌ वात समो मनलाय ¦ 
% व्याहन लासन गे ब्दी मे संगं गये लहुखा भाय ॥ 
‰ तदं चल करक गंगाधर ने # उनको उमे दश्यो डराय ॥ 
ऋ पातौ भेजी ह शद्धा ने की चएने मं होर सहाय ॥ ५ 
‰ लश्कर साये हं यध्नो हम #% संगे चलि वुण्हहिं लिवाय ॥ 
& यही सुनासिष है मको अव # जद चलो हमि साथ ॥ 
र फोन सजाय तेऽ पनी कुम # चरो चा्ा की करौ सहाय ॥ 
{६ वात मानि लह नश्मलिखेकी ॐ यक हरस लब्यो बलाय ॥ £ 
। डका बाज गद्‌ महव मं ॐ लश्कर जद होय तैयार ॥ 


डका वाजो तव महव मे # लश्कर सजो चन्देले क्यार ॥ 
म र पः (4 2 


ह + 
श (५.4 
(~ 
# 1 मर 38, 
( ४३७ ) १६ 


८ ४ 
् नो हालनवयह महन त + 
ॐ यु यह्‌ मदह न 
‡६ युक इस्ार हाने # श्रये यहं बोर 
4 ष्म व 
¢ त "न त ‰ 
६ नही पायन मन्िष्ठ त ५, च्षहीं घल्ल कही सुताय ॥ 4 
चरण लागिके बि # चौ बय हमार 

र ; रनिपरहन च्म मदना ते पहं साथ ॥ 
हदय लग्‌ सुनके हना त पटवे ् 
१६ [य लियो यद्ध सिषे साये जाय ॥ ई 
ष दष्डारी नित र भ जो मलिते से त 

£ कृर्हको सारी देम ष £ रहे भज बी कहो सुन्‌।य ॥ 
१ त त # कटो क ॥ 
लान वयाहन यये कतय ॐ माता कदू हो बनाय ॥ ‰ 
क षर ने लानि ७ 0 ॥ £ 

ध पाती भनी तम भः दन # च गल द्‌ नकर राय ॥ 
संगे लो ब च्छ ने # चव दक दये च्छा ५८ 
सं प्‌ ब्रहयानन्द को (ध सानि बीर मलि ० 4 
क 4 पो चाय अद्ध प % ब्दी महिं कं मलिखान ॥ ठ 
‰ सगे ने नकु पर > हम लश्कर । एरिहानं ॥ ट 
£ इतनी निके मः न्द्‌ फो कसो तुष ह को लावे सनाय ॥ ¢ 
क व+ १५७ मी इ दह फएमाम्‌ ॥ ए 
क ध 1 
& सनी कती ज बमा इतं क ड ॥ ( 
ष घोडा हस्नागर घञ थी ॐ तापर दत भगे लिन ॥ $ 
कच क्रय वाश्नो # क्या फो यरपवार ॥ ॐ 
सा दभो लश्कएको # चं दि भए च श 
तष तानि दप रहिगह # तह पर ड पकरी राह ॥ 
लद्यी पर ऋ अपने फ शं दए डर ॥ १ 
डा दए गड़ायं ॥ ४ 


0 
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शभम वनां मो उनिनावं # विमदी बनत वनत वनिजाय -{ 
& वोदे चार्ट तव जचद से # धराये नी बीर मटिषान 


स निम 
लश्कर थोटोहै कनवज क # ४ 


ति द्यि च्ल महयन) 


ध साथ मं लहै ब्रह्मानन्द को # तेह माथ वीर्‌ महिषान्‌ ॥ ए 
; व्याह कर दै तव लाखनिको ॐ यनि ही कनोजी सय ॥ 
: पद्‌ परन्‌ वयु लर ऋ र ताति छव्‌ दो कखाय्‌ ॥ 
‰ तनी खनत उति चाद्धा ने # लण्कर रंत दयो कलाय ६ द 
धः जितने घायल थे लश्कर मेँ # सो डोलिन मे लए दिय ¦ 
ध इरि सै लश्कर सलि देखा ॐ तव हस्श लशा बलाय ॥ 


लगकर क्क्ष यह्‌ खावतहै # अरश्यं सवरि सनाया शाय 1 $ 

श सयुफपमलिदं यह चपनेसन # की य फोन छन्देते श्यार \ 

+ युचन्दीौ करट तद # तोदं चरदिन द ह्यय) 

ॐ अग लर चरद्हा देखो #नरचका से कदी सनाय 

र लश्कर रावत दै दी फो ॐ सुर्चाबन्दी देव राय ॥ ग 

बहि उड तोपनको सजषादो ॐ श्रौ चरलिन प्र देव चहयय | 
सुन आगे उटि देवने # सुर्वषिन्दी इह कराय ५ {६ 

बह्व तेपे चषटपाठ की ‰ सो वरहिनपएर दई चदयय्‌ 1 

क्ता ध को बक रहि # तालो धामन पह श्राय ) 

4: सथर इङ्ग दोनों दल में # नाहीं कठ्‌ उद्ध को दाम । 

म < तवर तव चुनि शाद्ाने # चये बह्यानन्द मह्धिखान ! 

रः घन खरि ह्या मतिसे यह # लोदी फोन कनोजी स्यार ॥ 

‰ पोड देरनागरपर नहला चहि # घोड़ी कतय पर मलिखान } 

र दाना राये चति च्रद्टापेश्ो लचन्द्‌ को करी सलाम्‌ ॥ 

६ 


सरति देखी जव दोनों ही ऋ भए प्रएन् कनोर्ज 
प्क राथ र 


== = ~ 
| स्न ७ 
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+] 
कर मर (+, 
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ए-------- ~ग ~ 
दय लगाय लियो रादा ने # दोऽ = कवी 
रः बोले मलिखे चनि च्रादहा से # ध ४ ष १ 
¢ साह करे लावनि ® र पनमाहि ॥ त 
१५.७७ खनि को # सातो भषरि लि डरय ॥ 
रिनरमन्लिदे बोलनलागे # श्रो देशा से कदी उनाय ॥ ‰ 
( उत्त योर जाय. रदी के # शपनो शवां देउ लगाय ॥ ध 
५५ धावा ब्दी वारो ॐ तवम हदो पाली थोर ॥ 
३ दकिन हृ पेद हम % बंदी शहर निर 
3 हर लिह बुदखाय ॥ 
च इनौ छन ढे चलिभो # उत्त ग्रोर गरस जाय ॥ ५ 
ध एह जान सव सुन्‌ सुवन # नंगी हाय लिये तलवार ॥ ‰ 
तप चदिग तहेवरिन पर # खवीन्दौ दै कराय ॥ र 
बारह कोप को फेर लाय के # दक्षिन गए बीर मलिखान ॥ प 
¢ हक्म दे दश्रो नर ठेषा ने # तोपन क्तो देउ समाय ॥ {६ 
मम पाय के युक ललात + तोपन वतो ददै लगाय ॥ & 
¢ धु उहानो असमान लौ # सरन रै घुषि मे चाय ॥ 
६ बंदी पिरि गह चाये ओरी # बहिरो भितपे राय न जायं ॥ 
र सुनो दूना उन तोपन को # युक्‌ ह्मण एवो जाय ॥ ¢ 
हाल खनो जघ गंगाघुर ने दोनो भेय लए उलाय॥ श्र 
‰ लश्कर जददी सजवावो ठम # जेचनद फर गरसो श्राय ॥ ¢ 
रः यहुनि वतत मोती जवाहर # भ्रौ लसर म परव जाय ॥ 
तुते डंका वूज्याश्रो तिन # लश्कर सवै भयो तैयार ॥ 
ॐ पैदल पलघन्‌ क सुत्रिन ने # अपने धि लए हथियार ॥ : 
१६ लिका दोनों, गङ्गाधर के > पने घोडन भए सवार ॥ ५ 
गभाघर चह हथिनी पर # तश्र इषव दशो क्खाय ॥ ध 
ॐ आरै फोज जहि सतन मँ # यु्चान्दी द्‌ काय ॥ 


दि वि 
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शः तोपन वत्ती लगवा त्र # घु थना रहो सरग मंहय ॥ ग 
‰ जबहीं गोला द्ुटन लगे # ब्दो बाले दे थगार ॥ & 
पीठे हटके पव कोस पर ॐ ठेवा युर्वा दथो लगाय ॥ ९ 
४ बहे चगि पिरि रदी के # तव पिरि ठेवा हो पिदर ॥ # 
र भलिखे रहे जह दकरििनपर # तहँ तोपनको द्यो लाय ॥ ¢ 
४: मरे गोला दखाजे पर # कटक वुं द्रो गिराय ॥ 
४ जोन सिपाही थे दारे पर # सवी क्य दई केखाय ॥ 
ठ पावा करो नर मिसे ने # चरो व्यद मे पटंवे जाप ॥ 2 
४ नौ चाह रङ्ग महल्‌ से # चौ मलिते से कदी सुनोय ॥ ४ 
; उम सम्‌ लायक महे के # जानत उमहि सकल संसार ॥ 
र हाथ चलशरौ ना तिन पर # दुम समरत्य अनाफर राय ॥ % 
द बोले मलिसे तथ.रानी से % परमि माता लगौ हमार ॥ 
धच्डि राजा गंगाधर है # तिन चूल करो हमारे साय ॥ ¢ 
१ लाखन उदन को ढलिलाये # चरौ उमे मँ द्रो राय ॥ ४ 
६ कोन से लन्ध्क मे दोनो दै ॐ रानी हमि देऽ धतलाय ॥ $ 
५ मदूल्‌ $ पीव जो दहने हे # तेटि ऊमे से लेऽ निरि ॥ 
४ ६ ३ मलिखे तव उमे प्र # षजुर पिहनिया दे यय ॥ ‰ 
£ जान सिपाही थे पहरा पर # स्क कय दई कराय ॥ 2 
¢ दरो मलिसे ने उदन को # निरो वेगि लहरवा भाय ॥ 
चै उनते गेली पहिवानी तब # बोले तुस उदय राय ॥ 
ह बहत र लागे देदी मे # केसो करं वीर मत्तिलान ॥ 
ताना दानो तव मिसे ने # ठम सुनते उदयकिंह यय ॥ # 
। दम व्याहन गे जव पथरीगढ़ # राजा दृहक दशनो डखाय ॥ 


तुमने दरो तथ दाहक प्र # रायौ निकरि वीर मलिख 
म न ॥ 
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% लाखनिराना का भिवाह्‌ # ( ४४१ ) ‰& 


4 ठरते निकरे थे दाक से # सो सुधि करो लखा भाय ॥ 
{६ रासे घाना रनप्ती ए # क्या बल छौ सुनते श्राय ॥ प 

बात लागि गृह तष उदन के # सनम सुमिरि शारदा माथ ॥ र 
र पट्पि के उदन बाहर निकरे # चौ बह्मा फो करी सलाम ॥ & 
र॑ चरण लागिके नर मलतिसेके सो माये मे लए लमाय॥ 
५८ रोते मलिसे पिरि लालनिते # शावरो निकरिक्नोजी रय ॥ ^, 
{रगे धाव दनो पुरी मे # भारो कषक करेगे क्यार ॥ शच 
ओः यृह मन सोचे लानि राना # हैसिदै हमि बीर मलिखान ॥ ‡ 
५ मोका नादं कु किमे फो # लेके चरनयपाल को नाम्‌ ॥ 

सुमिरन करि शूलमतो को # तहे ठत कनोजी शय ॥ 
नः बाहर चाये लालन शना #% पलक्षी तहँ लै म॑गदाय ॥ 
१ लालनि उदन चदि पलकी म ॐ मलिसे पलकी संगलिबाय ॥ £ 
१ पटच जवही दोऽ त मे # इरतं घाव दषु किलवाय ॥ 
श मरहम्‌ प्ट कवार तव # लश्कर गे दो क्रय ॥ क 
५ पलिभो लश्करनसलिसैको # धोंषा होत गोल मेँ जाय ॥ ¢ 
स्तर देवा भधा ेरं # दख स्यद्‌ लई धिय ॥ ४ 
रः पर्विम पाटी ब्रह्य धेरी # दकिन पेरी बीरमतिखान ॥ श्च 
बीच भ लश्कर बंदी पारो # वारौ अर वलं तलवार ॥ ¢ 
त थाः कोप के बोफेया मे # चधा धुन्ध चली तवारि॥ ५ 
$ पहर एक लो चली शिरोही ॐ शरौ बहि पल सून की धार ॥ क 
पोच लाव क्तप्र ब्दी के # महे बान दए गिरय ॥ 
र षये वयि जो चत्री ये # सो सव मागे प्रण बषाय॥ ¢ 
£ भोती जवाहर ने देखो जघ # हमरो लश्कर गन्नो बिलाय ॥ त 


घोडा बदा्ो तव मोती ने # चो बया से कदी खनाय ॥ ‡€ 
१ ध व , 
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४ एग्ररदार रहियो घोडा पर # यक कदि लीन्हो हाथ कमान 1॥ प 
शरः तीर चलाश्रो ज ब्रह्मा पर्‌ > नह्य घोडा गये इयय ॥ क 
कावा देके फिर मोती ने #‰ अपनी सैवि ल तरवारि ॥ # 
६ करो जहका जघ ब्रह्मा पर # जह्य दीन्हीं दाल चडय ॥ 
र टट शिरोही गह्‌ मोती की # नह्य षोड द्यो गिराय ॥ १ 
रै बल की चोड नरह मारौ # चो मोती को दशनो गिराय ॥ 
र डंड बधि लह सोतीपलकी # यह गति लसी जदाहर्यसह ॥ ८ 
श अहक श्रये जव ब्रह्मा ते # सन्युव अायगये मलिषान ॥ 
¢ हमरी दण्डी अष बरनी है # हमसे सलौ जुम अघाय ॥ पर 
£ इतनी खनते छं वर जवाहर # तुते सनि लर रलवाः ॥ { 
‰& चोट चला नर सलिसे पर क मलिहे घोड़ी दई बह्मय ॥ 
& हटि शिरोदी गई उन की ॐ मलिचे तै भयो शर वचाय ॥ 
सकर मारी यक घोड़ी क # ठरते सुह म दशनो गिराय ॥ 
. ‰ वधी ठरते नर मलिखं ने #% ंगाधर यृ सनो हवाल ॥ र 
¦ £ हा द्भ तव अगे बद्व # गंगाधर को द्रो जवाष ॥ ¢ 
र कोने बधो है लिन को # सो ससँ इई दे जव ॥ शर 
{६ बोले मिसे त श्रगे को ॐ श्रौपुरं हृद कदी खनाय ॥ 
‡ दलिया रजा हौ बंदी के # रेपो पहि सुना नाहि ॥ 
$ यचो म्हरे कडु विगरेना # सातौ सौबरि देऽ इरय ॥ श्र 
रः बिना पिच्ाहे हम ना जे # बाहे प्रण रहै पै जाय ॥ 
१६ यृह उनि यस्टा हह गंगाधर # अपनो जादू लो उदाय ॥ 
‰ मख जाद तकि २ पारो # सोमलिखे परमा अनियाय ॥ 
ॐ सोचे गंगाधर अपने मन # जाद भूखो पत हमार ॥ 


क बोले मलिखे गंगाधर से # राजा सुनो हमा ॥ 
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ॐ पष्य नचत्र माहि जम्मा ह # वरं पे ऋति भाय ॥ ‡ 
& जाद एक केर गिनती क्या # शंका हमहि काल नाहि ॥ ‡ 
क यजं चला तव ंगाधर # मलिसे लुीन्दी बोट वचाय ॥ ४ 
४ धी कपरी उप्र उर ग # नीवे खनं गिरे -भररय ॥ ‰ 
५ मिते हु षे खनित # घौ या से कदीषनाय ॥ £ 
बरनी कष्टारी को राना है # दादा तेऽ जजीएन व ॥ ५ 
यह सुनि यासा अगे बलकं # गंगाधर से कदी सनाय ॥ शर 
यातो वाह्‌ करो वेटोकोकया ठम लहो हमारे साथ ॥ 
र इतनी सुनते गंगाधर ने # अपनो हाथी द्रो बाय ॥ ‰ 
माला लेके गंगाधर ने # उनि्ाद्हापर दथो चलाय ॥ त 
ध चोट बषाय ल द्धा ने # दहिन मरै शारदा माय ॥ +; 
माला गिसो जाय धसती मँ # होय एक साथ मिलि जाय ॥ 
ऋ फुरणट इदगा दोऽ हाथिनक्नो # राजा सेवि लै तखा ॥ ( 
ॐ तरी कच्कि ठंडा कषे % शारा लगे बोट क्वाय ॥ क 
& मपे यद्धा तव हदा से # गंगाधर को पक्से जाय ॥ 
दग यधि गंगाधर कौ # सहि हद्‌ ये द्र धाय ॥ 
तव समुफाश्रो गंगाधर ने # ठम सज योग्य बनाफ़ररय ॥ श्च 
५ व हम जानिलई चने बन % देर बैट प्री तलवार ॥ ¢ 
पेते चत्री द जिनके धर्‌ # र्यो नहि राज कर पसिमाल ॥ श्र 
ॐ केदिषोढदिड दोऽ लसिकिनफी # अष भोँषरि देड उशय ॥ ‰ 
वात मानिक नर मलिते ने #% उनको कंद दई दशनाय ॥ त 
लश्कर चिक मौ वीह पर # तम जहौ कनीजी राय ॥ ५ 
करो तयारी व्याह करन ी # ठर ए 1 दो गहवाय ॥ 


ॐ मइुवो छाय दियो जल्दी से # ग्रगन चौक दर एलाय ॥ 
ना वाया न 
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& कलश सोष्रन को घखाश्र # तार दीपक द्रा पृरएय ॥ 
फिर मन सोचे त गज्ञ्र # दोन वेट लए लाय ॥ 
{६ व्याह इर ह नो महे क # दमकोहैतिदै सफ़ल जहान ॥ 

% शर बुलाये दुह हजार तव # सोढटरिन मां दषु दषा ॥ 
‰ ब्तिमेमोती तव नेगिन सङ्ग ॐ श्रौ बरात मे पहुवे जाय ॥ 
9 करी बन्दगौ त ५ ने # चरौ जेबन्द से कदी सुनाय ॥ 
नीक सहति दे भोरिन की ॐ अही त्न देऽ पय ॥ कै 
रः बोले जेषन्द्‌ तथ आर्हा से # ठम लाबनि को देऽ प्यं ॥ 
4 रहा ब्रह्मा मलिखे ठेवा # ञो सेयदको संग लिषाय ॥ ु 
पोच शर सनित्यार भयेत ॐ पलक बली लबुनपोक्यार ॥ 

४ जबहीं पूवे दखने पर ऋ नेगी संग पटे जाय ॥ 

ॐ समि पव रग महल मं # लक दर पूरे जाव ॥ 
भो इलोा तथ भीतर को # सो महये मे पए पे जाय ॥ 
५ पाट रि द्ञ्ो चन्दन को ॐ तापए्र लानि वेड जाय ॥ 
ङु नाऊ बारी भाट परोक्त # चारो नेगी लए बलाय ॥ 
& पंडित वेद्‌ उ्ारन लागे #% गोरि गोश दपु नवाय ॥ $ 
( इषमा बेटी को इलवावो # चो गजिन्धनदथो कथ ॥ ङ 
हम कराय दो वेदी पर # राजा ह्य दच्रो करय ॥ 
विपे महल मे जो चनो थे ॐ सोसबनिकरि पर तताल ॥ ‰ 
& पहली भवर के पसतं खन # क्षत्रिन सवि लर तलवार ॥ श 
& यह गति देती जम मधे म # मलिखे ठेषे ही खनय ॥ १ 
4 ध चल कन्दा हे गंगाधर # भया दूत रयो हशियःर ॥ प 
कच आखा ब्रह्म मलिखे ठेषा ॐ सेयद्‌ संवि लै तलवार ॥ ५ 


‡ चली शिरोही त महये मे ॐ मड़ा दक टक हह जाय ॥ ‡ 
11 ध ५ 
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मड्श्ो गाड पिरि सोगनको # गलन मंडप लश हवायं ॥ 
एक हनार श्र महये तर # महव परेन दए गिरा ! 
एक हनोर शुर भागे तथ ‰ अपने लेगये प्रण क्वाय \ ¢ 
9 मोती जवाहर दोनो वे # नर मिसे ने दए वधाय ॥ ¢ 
श डंड पकरि के गंगाधर कौ # कन्यादान लो कषाय ॥ 
वटे लडेया महू वदि # सातौ भोंवरि लई इराय ॥ शच 
८ भिगरन लागे सब नेगी तब # सिषे गहनो दो वैय ॥ £ 0 
नेगी शे जो कनऽन के # गजा गहनो द्यो धय ॥ > 
वोते मलिखे गंगाधरसे # बेदी बिदा देउ कलाय ॥ £ 
तापर वाव दियो गंगाधर # उम खनिलेऽवीरमलिषान ॥ ‡ 
साल्ल के भीतर गौनो देह # हमरे छल यै ग्योहार ॥ 
यह्‌ कहि भीतर भये अंगाधर # तथ रानी ने कही सनाय ॥ 9 
डे लहेया है महे क # इनते जीत होन की नाहि ॥ 
न्द पठागो हंसी खुशी से # इतनी सानो कदी हमार ॥ ‰ 
आहा व्याह नैनागद मे # थो गजराजा घ्र मलिलान॥ ५ 
दन व्यादि नखर गढ % दिही माहं ब्रह सरदार ॥ 
# इन्दल व्याहे च्रभिनन्द्न ध्र # सोतुमसुमि लेऽ मनमाहिं ॥ 
# वोरीगद से चन्धावलि को # जीतिके लाये बिदा कराय ॥ 
६ ताते जिह ना हनते वम # मनते भरम देउ वषिराय ॥ ५ 
६ यह सुनि बोले गंगापर तव # रानी मनह बात ठ्हारि ॥ र 
लहर प्टोरो सबालाब् को # सो वह हार लह मगवाय ॥ & 
£ अस्सी सुर धरि राजा ने # लालनि गनं लियो बलाय ॥ ४ 
¢ सीर सवा बडे प्रेम॒ते # मोहन माला द्रो पहिराय ॥ जग 


रोको दारे जब सरह ने # लानि हार दो पिरय ॥ 
१ 1 
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ध रपदेलि सियो मोहित इई # महणनी से लगी वतान 
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एः घनिधनि माता हनी किये #‰ निनकी कोलि लयो योतार ¬ । 
%& दाय दीन्हो पब लावो # कीन्ह्यो षरिदा डले राय ॥ ४ 
ध वली पालको तवृ लाखन को ॐ चो दुकटन मँ लघो मरय ॥ 

ठ जितनो दयन हं योयो # सो चकन मो लो मरय ॥ 1 
ध दान दिणा दे किन को # बहुतक सुरं दई पाय ॥ ४ 
: दगी सलामी गद्‌ कनवजमे # श्रये व्याहि कनौजी राय ॥ 

¢ रेमे व्याह भयो लालनिको # लिषिशिवचर्णदथ्ोषुफाय। ¢ 


रः दंव कराय दो ब्दी से > श्रो कनवको पएकसे राह ॥ 
आगे ल्मे है गोजर दी # सो हम लिसिके दिर नाय ॥ ६ 


॥ 





४ तश दिनि भारग मेँ बीते # उतरे घाट फालपौ धराय ॥ 
ई बरह्म मलिसे गे महू को # श्रौ फेनवज को ज्रइ वरात ॥ 
¢ लाखनि श्रये जव दारं छो # परनि करी तिलकदे राति ॥ 







र ४ दत लाखनिराना का विवाह ॥ 

१६ ( च्रू.दी कामरूदेश' वंगाले की लडाई ॥ 

ध ॥ सम्पू ।। 
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दोहा-सुमिरि शस्घु गिरिजा चर, उप अन "याय । 
गोजर युद्ध वानरै, खन खजन मन सथ ॥ 

र # ्राद्ा #£ ५ 
मै पद्‌ वन्दौ गणनायक के #% जते तिद्ध होय सव काम्‌ ॥ 
ॐ उनि पद बन्दो शरीगोरी के # उमिर्िनिनहि पदानखाम ॥ 4 
% मात सरस्वति के पद बन्द # कन्द दषयन भगवान ॥ ^ 
¢ सकल गोपिकृने पद्‌ बन्द # जिनके मध्यं कीन्ह इसिगान ॥ र 
सदया सुमिरो यहि सेरे की # माता नमन जानौ उषहार ॥ 

# उम्र अलाहे मँ गाषति द ॐ वेह स लगेयो पार ॥ 
¢ देवी खिर नीमसार कौ # जो प्रय कल पार ॥ ् 
सकल तोरथन के पद बन्द # पुनि २ तीर्थराज पद ष्य ॥ ¢ 

£ सकलं त^ 1 ‰ 
ॐ साहि शं परडनका समिर # त्९. ९ गोमती माय ॥ प 
वि ८ 
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6 लगी कवरी गृपजेचन्दी # भारी लाभि रहो दर ॥ 
हत्‌ सवेह मवि उडी कके बडे बहे सदार ५ ¢ 
# १३ दे च्री बंगला वेढे # विहना नगिन धरे तार ॥ £ 
६ मत्री गदे उप जेषन्द्‌ से ॐ सतिये सहासन बल पाम ॥ ङ 
बारह ब्सको पेष अको # मजर मिलो न एकहदाम ॥ 
¢ शुजनीति मे यह थाषत है # नाशै तृप संतोषी तात 
शर तते राजनीति पत्‌ दौड # उसो सदा शास्र कौ वात ॥ 
भ इतनी सुति क नप जबन्द ने # सोने कलशा लियो ममाय ॥ 
च गंगाजल से सो अखायो #‰ वीच कचेहरी दियो धराय ॥ 
& बीर संमबायो पोच पानको # सो ऊलशा पर दियो धराय ॥ 
& धरी समा सजा की उती # तव्‌ उरि कही कनौजी राय ॥ 9 
बुरह बरस को पसा टको # गोजर पलो नएक ददाम ॥ £ 
&दैकोह क्त्री मेरे दल भँ # गोजर जाय करं संग्रम ॥ ज्ज 
लूटि साक है एड गोजर कौ ऋ माभ दिस्तति देरं इनाम ॥ ६ 
‡ इतनी कहि के जेनेन्द 38 ऋ त्री जये हिये धवश्याम ॥ ¢ 
छ काना शमौ करं सिपाही # कोई २ 32 मृ लवाय ॥ ज्र 
& कोई > कायर सट्शन ले # लोषिया ले आड को जाय ॥ £ 
एक पहर बीरा छे हृदगों # तोकलशा पर मो इष्डिलाय ॥ 
र तदपि क उदन वीरा लोन्शँ # कुतं सुख मे लियो चाय ॥ भ 
६ फिरि ललकाखिदीकधिनसे # मै सव दाम लिहो मखाय ॥ £ 
# मारितिरोहिन बहला कर्द # गाजर गरदं दिं खाय ॥ 
दः उदनि चलिभये तव वगलसे # थो लालनि हिग पचे जाय ॥ 


‡ हाल वताश्रो सब उदन ने # चरौ लान्‌ सेकही नाय ॥ 
न ६ + ५१.६५.०6. 
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४ फरो तयार थव गोँनर की # सारी फौज लेड सनदाय ॥ % 
€ देर लगेवे को दिन नाहीं # ददौ क्म देह एराय ॥ 

इतनी खनते लानि राना # अपनो हृक्म दियो एमाय ॥ 
( योलि नगहषो को बीरा दभो # लश्कर डंका देह षजाय्‌ ॥ 
¢ वजो नगाह्म यद कनवज मेँ # चत्री उठे भर्ग साय ॥ श्र 

-फोजैसजन लगीं कनवनकी #% कहु तादैफ करी ना जाय ॥ 

पहिले नगा भर जिनषेदी #‰ दुरे मँ ँषिलीन्हहयथियार॥ 
र तिपतरे नगाइके बाजत सन > स्षत्रिन धरं स्किन पवि ॥ 
£ हायि वेया हाथित चल्गि # बक षोडन के भवार ॥ {६ 
६ कोई नालङ्गिन कोऽपालकिन # कोई गजश्थ पर भये सुषार्‌ ॥ 
र जितनी फोन थौ श्रं्धाकी ॐ सोऽ , सानि महै तेयार ॥ 
५ पेदल पदन जो कनघज को # तिनहू गधि लीन्द हथियार ॥ 
¢ 


41443 


व 


नितनी वेपी कनवज कौ # सर गे को द्रं ऊताय ॥ 
बृहि बहि तोप अष्टधा की #‰ सो चरलिन पर दईं हध'॥ 
ध फलजं सनिगदं सव कनवजकी # संगे फौज नाफ़र रा ॥ 
मुखै इथिनी का सजबायो # लाखनि चह उपिर करतार ॥ $ 
घोटा बेदुला पर उदनि दँ # ठेवा मुरा पर चकर्वार ॥ 
क हयि पचशावद लार करयो # तापर ' मंडरीक श्रीतार ॥ ‰ 
‰ हन्दल बदिगये दंसामनि पर # लगकर दंव दियो कराय ॥ प 
जोमा भोगा नेनागद्‌ के # सिके सोऊ चले अगार ॥ 
घोडा पपी श्रौ सन्जा पर # युश यक श्र मयो चसबार ॥ ‰ 
शराः लाल लश्करमङ्ग लेके # उदनि दंव दिवो कखाय ॥ € 
¢ चाः कोस लँ रे फोजन मे # उ ऽत स ल ॥ र 
। ‰ प्रानो "धन धमंड पहंशय्‌ ॥ श्र 
‰ वु वाती गद व 
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५ ट एव्कि मोट इह गइ # गोरर छर कार्‌ इह जाय ॥ £ 
चं गदं उहनी आपान लो # सुरज रहे धधि मं छाय ॥ 4 
& वि्हैएत चते नाहि अपम # चत्री कालरूप दशयं ॥ 
माइ बजा दल मं बाज # कायर सनत्‌ बीर इई नायं ॥ -{ 
टु सत दिना कौ मंनिलि कन्दी # ना मयमष्य कियो व्ठराम ॥ 
£ जाय के हवे मोरखषएुर दिग ॐ च्च रे पर क्षियो सुका ॥ ओ 
फट छुटि ग र्जपरूतन की # भरोडन जीन दिये उतराथ ॥ # 
‰ लश्कर गदकनवजको संगं कीज पर्नफएर सय ॥ 
र वार्कश षिशियिमदरहिगां # उ्टति मने क्षियो विचार ! क्र 
१ तीनि रोने पर इषो # ऋ लौं परो न एष बार ॥ & 
‰ सोवि पख्ठिक वघञ्निने # चरपनो कलमदान संगवाप ॥ 
र कार्णदं लेके कलपी दारो # दसत विया लिखो वनाय ॥ द 
पिह “नासयंण्‌ लिदिके ॐ तके पीडे हिषखो जोहार ॥ श्र 
ः ह मे ठम्का # पियो विसि के सरदार ॥ ४ 
४ वार्कः वर्तं उमका हृद गई # कनवञ दुर न एक हुदाम्‌ ॥ त 
£ द्र दूतसीलो ठम शोजरकमे # सो सवरलिलियो लिजधाम ‰ 
% राज्‌ )५जर्ेद हमको मेनो च जल्द दाम देह भखाय ॥ 3 
रः दित कर पगीनदे यवना वचिहां # वाहे कोटिन करौ उपाय ॥ 
‰ नकि दीष, ता यंशं पेहो # वाही होड जगत मे स्वार ॥ £ 
ज स्‌ थ सका १2 # अब दिन्‌ रत कजं तखार ॥ ध 
देसी रिष्या लि, उदनने # वड लिप्मफा दह कसाय ॥ ‡& 
एत कय ॐ धमव संच दथा कलाय ॥ 
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४ सौ पएक्राय दुह घां क 

£ एक धरी केर अरस ये ॐ परस्या गढ मेँ पुषे जायं ॥ शर 
दिख षिशसिह बगला गह > धामन करी वैदयी जाय ॥ 

(~ 3. न द 
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६ धिया ठेके उदन्‌ वारी #सो गही पर दै चलाय ॥ प 
श्र नजर बदति गह हीरषिहिकी # वसे परती ल उयय॥ र 
( खोलिके पाती राजा बव # गह थ नजरि करिजाय ॥ 
दसत बाघे जब उदनि के # सुका धूर वंद इइ जाय्‌ ॥ ‡ 
+ 


& बिरियागद के रजा हिररिंह ९ 


५ दिरिसिंहकेराजा की लड़ 
पाती बचत दोनों डे # धरिषीए्न पनश्िा परिचा९॥ 
सोषि सुभिके उन दोऽनने # वुशत नगडवी लियो दकार ॥ ( र 
हक दै दियो दीरतिह ने # लश्कर एणा देह बजाय ॥ ( 
वोलि द्रेगा हाधिन दलो # षोडन बसे लिया उलाय्‌॥ 
हाल कताय दियो दोनों को + जद्दी बहन देहु सजा %- 
हुवम यके चले दरेगा # निज र कान लगे सव ज ॥ पच 
छि वनो नमा रिसा गह मँ # कासे पेज उतरी मर्शय ॥ 
4 निजनिजश्रस्रशस््रपष साज # देवन अर्धं देयं मनलायं ॥ ५ 
हाथो सनिगे भिरियागद के # तिन एर हह दि कतय ॥ 
सुषा हदा को षया # ओ अप्राते दई इराय ॥ ई 
घोडा साजे गे पव्या ॐ शामा एन इएनाजय्‌॥ ¢ 
& हस्यिल छुरत ताज दी # वन इ पायन उनाय ॥ ब 
च जीन धराय दमि ममल क क प्म तम हियि कत्तवायि ॥ 
‡ रि हेत गल बधो को # शामा वरन कपे ना जाय ॥ ¶ 
¢ ‰ चारि घरी केरे अरा मृ # सपदल भान प्र तवर ॥ 


= ग ‰ शके पू 
[थिन बद्व # शके षोडनं के चरपतवार ॥ £ 
ह दथा चवा दा 
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वको ध्का वारन्‌ लागे # लश्करचदिया काय ॥ 
ग यक हस्छिय भाजति चदे # सो उदनिदिग पटवो चराय ॥ 
र करी कदी हाय जोरि के # विरयागढ को कहो हवाल ॥ 
पज आ विर्यिगढ की # च्व ठम खवरदार इई जाव ॥ क्र 
ल सुत्कि वत इरिकरा क # उदनि हवम दियो फमाय ॥ 
तै रगडा ररे दस्मे # सारी एज हीय तेयार॥ 
बलो नगाडा रे स्वर भँ # कश्रिन यौधिल्तिये हथियार ॥ 
कर्व कराय दिये इरन से # रण॒ सेतन मँ पहुचे चाय । 
ध्रः दोनों लश्कर बटे वयेबरि % रहि गयो श्राध कोस मदान्‌ । ‰ 
र पुर्वावन्दी उदनि कीन्हीं # सनम धारिमाद पद ध्यान ॥ 
भयो सामना जव फीजनकी # द्िरसिह हाथीदियो क्रय ॥ ‰ 
पुनि लकार दई दिरसिहने # क्षैने धुग दगध्रो अराय ॥ ( 
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किकी याता नाहर जाये # केहि सप्रत लये श्रोतार ॥ 
४ म चग्रीहैदुनिथोँ म # लेहिके मे फेरेने वार ॥ 
भनक उदुनिके परिह # वसते वे इला दियो वदाय 1 
ज्वावदियोहिरषिहको # रधर सुनियो कान लमाय ॥ ४ 
पाता ने व्र परह # हम रजपृत लये भौतार्‌ ॥ 
पा चद्वि्ायेह # हमरे नमे क्रेने शर॥ ज 
न्द जो द्नवबज के ‰ तिनने हमको दियो पय ॥ € 
छोट भेया हम अदा के # चरौ उदन है नाम हमार ॥ र 
देशं हमाये नमर महोवा ‰ जह एर वतं चन्देले राय ॥ 
देश देश मे नाम दमासे #‰अद्धर ख॒नियो व्यान लय ॥ £ 
{६ बारह वरस तमश इ गहं # कनवन दुर न एष चंदू ॥ 


तेते तमको सद्भयति ह # ताहक द्ये नास वद्नाम ॥ 
न क 
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त 4 
चिता तजह नीद से जाग # देषह कोन एवन लहराय ॥ { 


जितनो इ हमाये चहिये # सो सव जट देह बतलाय ॥ 
ॐ ननरिखजापे उमलालनिका # प्ररे परे कनो राय ॥ ¢ 
कही हमारी गङ्कर मानौ # दहरो शार न ब नाय ॥ 
तनो सुनते्िरपिह सिये # नेनन रहो लालय कथ ॥ ‰ 
रः उशत जवाव द्वियो उदनि का # ठम सनि तेह दनाएर रय ॥ ८ 
3 जब चदि चये राजा ज॑चन्द्‌ # हमना दोन्ही एक ददाम ॥ र 
9 दहरे अये यवका दी # नाहक आई भयो बदनाम ॥ 
५ षो रियो ना माड़ी के # जहं ले लियो बपको दार ॥ ५ 
१ उपप चले जाउ महे का # नाहित गृह्‌ बं हह जा ॥ 
ध ्र॒लक्षिया हो रंडिपा को # नाह इरि सूह कटाय ॥ 
५ वेते मानौ कंडी हमारी ॐ उदनि लोट कोने नाउ ॥ 
दके ज्याय दियो उदनि ने # गर खनो हमारी बात ५ 
हम उन चतरिनमा नदीं #जो हटि षरं पिक प-॥ 4 
५ यादिमृलिजाउ ठम जेवन्दकी # जो कनघज केः गये वरां ॥ प 
हम ह क्त्री गढ महे के # ठट दम लि मखाय ॥ + 
कही हमारी जो ना मनिहौ # दिगा गदं ददै, कषाय ॥ 
‰ वटि कएय तिक गदा # ध उनि प्राग दिर लगाय ॥ ह 
र इतनी सुनते हिरसिह ज्म # नेनन रही लालपी दाष ॥ ५ 
हुष्म देदियो होरपिंह न # पोपन भागी देड लगाय ॥ ई 
इ मारि भगावौ इन पजिन को # सपक क्य देह कण्वाय ॥ द 
जितने चयि द कृनवज से # सथके भूर लेह कथनाय ॥ (4 
इतनी खनि छुटे ललास # चो तोपन एर पदमे जय ॥ ¢ 


| >; ह ॥ > 
रजक डरि दरं प्वा्लन मेँ # ऊर पतो द्रं धराय ॥ द 
(भन 1 1-71-1 14 ++ 3 
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द्ग मल्लाधी दोनो दल मेँ # धुश्नाष्ो घर्गपें जाय \ ॐ 
रः छाय यधेसियिगः दोनो दह # हहाशसी शच दनाय ॥ श 
चारि घय भरि तोप व्ररसीं ॐ नन हाथ परे नाजर्थ ॥ 
‡ हाथी गिलि तह सेतन मँ #% सो वषा से परे लाय 
चः गोत्त लग जेहि षोड 5 # सो ्रघवारसष्िति उडिजाय ५ 
गोला लभं जन ञ्टक # सो गिरिपर मूपि महशय्‌ ५ 
र सार वन्द्‌ भह तव तोपन क्न ॐ अन्त्र पचे पग रहि जाय ५ 
६ सुमिरि गवानी ्ोजगर्नी #% दुर्भ महा कारिं माय्‌ : 
र माला वली च्रौर कटरिया % ज्वानन सवि ल तलवार ॥ 
र ह्ला इग दोनों दूल यें ॐ चप्रिन सचि स॑ तलवार 
र खः खट खट खट तेगा कजे # बलं दुष हपक्षितलवारि ॥ 
चलं जुन्बी चौ य॒जसती # उपर वर्दिन की इई माह ॥ 
दुल के ग पदूल चरभिरे # चो अप्तवारन से चष्ठवार्‌ ॥ 
ॐ दोक रग हदा भिलिगो ॐ उपर पेश कन की मार॥ 
4 ४ २ चलं शिरां # कटि शविगिरे खवराञ्बान। 
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हस न्मुख जभ > कयरलं ल्लं भजे ` परन्‌ ॥ 
ष हमर. पदल डर # दुह इह पग परे च्प्तवार ॥ 

् महि खे पर हारी डरे # होट पव॑त की धनुहाः ॥ 
1 + ष सुरडसुएडरणडालं # पह उे करहि करहि 9 
क{उ युनदीन चरणविनकोऊ ॐ लुदकत बहे रक्तनद्‌ माहि 1! ५ 
चार धय भरवजोपिरोही क्रूर दही तकी धार॥ 
चन स॒चन उदन अले # ससे करै युकारि पुकारि । ‰ 

नि न्‌ जेयो को हरते # रियो धम नाफर क्यार ॥ 
र 


दप देदी यह दुर्लभ है # यासे जन्म न वारम्ार ! 
(1 3 1 
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॥ सगं मइया सष काह कौ # कोई आध मरे फोर कदि ॥ 

१६ स्या परिके जो मरि लेहो # कलि मे कोड न लीद नाम ॥ ¢ 
जो रि जहो रण सेतन मँ # साफो चलो भगार नाय ॥ ५ 
६ प्राण गमेहौ समर भूमि मे # सीय वतो स्वगं मे जाय ॥ र 
द्‌ दं पनी बधउदनि ने # ततरि चरे दियो बदाय ॥ 
युके सिपाही महे बाले # अपनो भया मोह प्रिगय ॥ 
जेते पान तमोली कतरे # जेसे सेती लन किसान ॥ श्र 
तेसे महोभिया दलको कतर # चत्रिन काटि एर खरिहान ॥ ८ 
£ यह गति देखी जव हिरपि्ने # मनम हूत गये धषरय ॥ 
‰ सरा फिरि गयो दीरसिह को # लश्कर तिदह हई जाय ॥ 
श भने सिपाही भिरियागढे के # अ्रपने रि डारि हथियार ॥ 
ष्टे सिपाही प्रह्वे वारे # नंगी शथ लिये तलवार ॥ £ 
मन सितियाने दीरसिंह तष # अपनो हाथी दियो बदाय,॥ ३ 
‰ जं रस बहल एर उदन है # हिरतिह तहँ षटवे जघ ॥ 

र तथ ललकारो बीरसिह ने क उदन खरदार इह जार ॥ ४ 

£ सम्हरिके वेगे ठम घोडा प्र ॐ चष्डरो काल रहो नियय्‌ ॥ 

५ इतनी खनते बधडदन ने # दपि के धन्डी. दहै धारि ॥ 

ॐ छाती अहाय दर सथं पर # दीरसिह से कौ उनाय ॥ ४ 

£ चोट श्रापनी पिते करि लेऽ # मन के प भ्रमान ॥ 

% इतनी खनते हीरपिह ने # दंतिके लौन्दीं हाथकमान ॥ & 

५ चोट चला भयञद्न प्र # उदन लीन्दी गल चडाय ॥ & 

५ तीनि शिरोही हिरपिंह मारो # उदनि तीनों ल क्वाय ॥ ¢ 

£ 


(५ ४. 


प 


मन लिषियाने दीरंह तब # श्रपनो लीन्हो यजं उभय ॥ ¢ 


धरि धमो रएघोरे पर # सदन घोडा गये नवाय ॥ $ 
सो पि 


ना , 
( ७५६ ) ॐ शराल्ह्‌ खणड ॐ 
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¢ वाये से घोड़ा दहिन हग # नीवे णजं गिरे धस्य ॥ ४ 
धः बविगयेउदन सस वेदुल से # दष्िनि भदै शारदा माय ॥ # 
¢ एड लगाई र बेहुल के # घोडा ्रासमान उद़िनाय ॥ 
{६ हिरतिह जानी अपने सनम # उदनि घोडा गये भगाय ॥ ज 
र तोल माज गिरी उपर से # हिरिंह दोदामे पुतिजाय ॥ & 
& गाल देषो जय उदन ने % दते ड ल वाय ॥ 
क हिरसिह वषत परले इह गह # किरसिंह हाथी दियो वदाय ॥ क 
%& फरि ललकारो बधञदनि का # शङ्कर सरदार हृ जाउ ॥ ‰ 
% थने न उविहौ तुमकनयजलो # नाहक रारि वटर चाय ॥ 
( तेहिते भानो कंदी हमारौ ॐ अपनी छव जाउ कखाय ॥ श 
र॑ तव जवाब उदन ने दीन्ही # गकर खनो हमारो बात ॥ 
‰& डड मगाय देष सष हमरो # श्दहीं इ च जाये कंखाय्‌ ॥ प 
४8 म उने विरह विगडे ॐ शनो उदन ते की सुनाय ॥ 
इक नाते रा न मिलि ॐ नाहक भरम गवाय चाय ॥ 
४ बातनं वातन वतबढ हृगो # भिरि लीन्दी णजं उगय ॥ श्र 
¢ सोपरिमकी दयउदूनि प्र # वेदुल पं पेम हटिजाय ॥ 
वचि गयौ लूहिका देवे वारो ॐ ध्रोहिकारतविल्रोभगवान ॥ 
4 घन्‌ ०५ विरसिह गर # अपनी लीन्हीं काटिकपान ॥ ‰ 
¢ करो मृडा रण बोरे पर # उदनि दीन्हीं दाल चडय ॥ त 
तीन शिरोही हनि २ मारी % उनकी हटि शिरोही जाय ॥ | 


व 





तव सन्‌ ५९८०-5 ५ ॐ हे भरयु ज कहा होनहार ॥ 
ष गाप्लिदेखो जय विरहिे ॐ उदनि वेडूल दियो अद्य ॥ 
रः उदनि दान्‌ रस वेदुल को # गज मस्तक अहये पायं ॥ 


घल ङि ओमट्‌ उदनि मारी # सोने कलश रिरे श्हहनाय ॥ ऋ 
नष र प र 


~~ ~~ 
५ न~ [न = 


न ६ 
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ती 
‡ स्सा काटि दियि हाथी के # होदा गिरो धरशि्म ्रायं ॥ ¢ 
# होदाके संगिरिह गिरिगये % एनि उधिवेषिवीर लितियाय ॥ ‰ 
‰ १ ल्या पिरतिह्‌ गङ्कर # मार्‌ पहलवान बलवान ॥ 
‡‰ ताल शेषि उदन से बोलो # मनर सुभिरिवरण हमान ॥ {& 
% चरा अला मे बरनी है # लह मर्त युद्ध मम साथ ॥ प 
ॐ यह मन भाई गहै उदन फँ # उतर्ड नाह मातु पद माथ ॥ 
त कट कटाः विरस पुनि दौरे ॐ ओओ उदनि को सिये उ ॥ 
‰€ माघ जताई वचन पुनि बोले # फें कहौं देह परतलाय ॥ ५ 
९ तवृ जवान्‌ उदनि ने दीनं # मरजौ जहां होय तव तात ॥ भ 
तहं उम फफ द बेस ॐ जानह सुत हमारी बात ॥ ४ 
र रोष सायमन शिररतिहज्ख # पुनि मम फेकन क्रियो विषार ॥ प 
र तोल पव क्षियो षष उदनि # श्रौ हाती पर भयो पवार ॥ ४ 
उड बोधि ल त विरह की # दोनों केदि लियो कखाय ॥ ॐ, 
नः माल लाना सष लुखवायो # शरध्याक्षिलादिषा गिखश्र ॥ त्र 
र सगे लेके दोऽ भैयन को # उदनि क्कच दियो कखप्र ॥ # 
£ रात दिनाक मंजिल करि # प्गढ़ मेँ प्व जायं ॥ ष 
प 
पटर के राजासातनिसे उदनि की लडाई & + 
4.4.44 
॥ आल्हा ॥ 
सुमिरण करके जगदम्बे को # नारायण के चरण मनाय ॥ ४ 
‰ लिखों लदा मै सातनिकी # दहने दोह शारदा माय ॥ & 
सातनि राजा एरी बाते # जो मखि को नाहं डणय्‌ ॥ 


पटी राज कर बेखव्के # व्यो शगराज वरिविनकेमाहि ॥ कै 
णम 


प 
4: 4 
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६ धुरो दायो इष उदनि ने # दिशि ष्ट्री टै पेराय ॥ $ 
६ डेश डारि दियो षरे पर # फिरियकपिष्ालिखीवनाय ॥ £ 
परहिते लितिके सिरनाभाको # पीव सिखिके राम जोहार ॥ ¢ 
‰ तके पव लिसी हकीकत # पिय पै के सर्दार॥ 
% बारह बस्ते तुमको दृह गृहं # कनवज दुर न एक छदाम ॥ कर 
8 फर तहसलो लुम रेत से # परिलियोतकल आपनेषाम ॥ 
६ इमहिं प्रो है जबन्द ने # हमये नाम्‌ उदयति सय ॥ ‰ 
४ हम रवा ह महये के # जह पर ऋ. चन्देले राय ॥ 
¢ नाम हमरो क जादिर # हम श्राफ दोटे भाय ॥ £ 
रिद भिरिवावाले # तिनशी कैद ल कलाय ॥ 
उदरे पा सष भखायो ॐ ताते मानों कही हमा६॥ 
र पत्री बोवि दरि की लसियो ॐ नाहकः मती षदो रार ॥ ज्र 
£ ना मनिहय कदी हमारो ॐ तो गढ़ सहित ष्रि हृद जाय ॥ {६ 
४ ताते। भानो कटी हमाये ॐ वैषा द्धी देर पमय ॥ र 
ॐ ते नजगनाकप स # जब्दी मिलो चगारू आय ॥ ¢ 
‰& एसी तिर्या लिविजदनिने # बन्द्‌ जिकास दई फराय ॥ शै 
सो पकाय दु धामन को # धामन दंव दियो काय ॥ 
रैः जायके 1) गद पदै मँ # धामन उतरि परो हराय ॥ श 
‰ लगी कवरी दूए सातनिी ~ भारी लागि दहे . दखार ॥ ¢ 
{¢ डे बे कत्री बंगला त ॐ टिहुना षर .नगिन तखरार ॥ 
थेह समेया के धसर माँ # पामन पटु वि कचहरी जाय ॥ ‰ 
५ करौ बन्दगो नृप सातनिको # पाती गदौ दईं चलाय ॥ | 


प 


रः सोलिके पाती राजा बोषो > डद यं़्नजरि करि जाय॥ 


` भ दसखत बचे जव उदनि के ॐ सुंहको पान गयो $म्िलाय ॥ 
(1 क 


५1 
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¢ ॐ कृचेहरी से नरप सातनि # धरो कोठे पर पुमे जाय ॥ श 
लश्कर देखा जव पूरे पर # शि द सम पगे लाय ॥ 
५ निय पप्रशय गयो राजा को ॐ लद्धितमयोपसुभिनिजनाभ ॥ $ 
& ठरत मगहवी को बुलवायो # मनम सभिरिराम षनश्याम॥ 
रः बजे नगाह्म मेरे लश्कर मेँ # तृप यहं हुक दियो एरमाय ॥ 
५ दषम पाये चेलो नगहवी % दुपते ठंका दियो मनाय ॥ ५ 
$ मारु डंका के बाजत न्‌ # त्री ॐ भरहर ताय ॥ 
र निज निजबाहनप्ताजन लागि # निजनिजसाजिलियेहयियार ॥ शै 
% निने जोषा हग के #% सने रपि तिथे हथियार ॥ 
श हाथी चया हाथिनवदिगये % बि घोडन के असवार ॥ ङः 
ओ जितनी तोप पदयीगह की # सो सव यागे दर उताय ॥ ४ 
‡ तीनि लाल दल पेदलसाजी ॐ इद तारीफ करी ना जाय ॥ 
राजा पैव रग महल भें # धट गंगाजल लियो पः 0 
रः करिश्स्नानध्याननिजमनमे # पुनि पुनि इट देव पद्युय ॥ & 
६ संभ्या वदन करिषहृबिधि सो # पज बहुरि शारदा य ॥ ् 
ध हे जग वंदनि शत्र निकंदनि # रियो लाम्‌ अविकः। माय ॥ ६ 
श्र पौधे पामा मिस्र बालो # जामा पिरि ददामी स्वार ॥ दर 
४६ दोप भलसिया धरि माये पर # ऊपर हिने इलद कवार ॥ 
ध दुप्पन हुरो कममर बोधे # कलहा इइ धे तखार ॥ ‡ 
( ्गलवगल पर दई पिस्तौल # गाये सिहिनि मुडि क्शर ॥ 4 
र पिया बंधी रेशम बाली # क्लंगौ मोतीचृर कौ लाय ॥ शच 
५ सिके सातनि बाहर आये # पुनि निज हाथीलियो्ाय ॥ 


गदा डारो मखमल वालो #% रेशम रस्न दियो कसाय ॥ 


म प व 
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र परी चमारी तके उपर % वदी होम दियो घरय॥ 
% तिद लमादै मलयागिर कौ # कटु तारीफ करी ना जाय ॥ 
सिद्ठियनतिष्रिनराजावदिगेश श्रो होदा मँ बेरे जाय॥ ( 
4 इ चे फो डंका तथ बनवायो # लश्छर कंवदियो काय ॥ 
9 कुक देर केरं अरा में # धुप्तेतन भ पटहो श्राय ॥ ६ 
५ इ्वन्दौ तव॒ खाई # चगि हाथी दियो बय ॥ ि 
% लश्कर श्रयो पटटोगद को ॐ पाह स्परर उदयपिह राथ ॥ 
ध फ़ोन सजाय ल जख से # सुर्वाब्द द्र कराय ॥ 
श घोडा बढाय दियो ्ागे को ॐ दोऽ दूल जे वरोबरि याय ॥ 
९ तवं ललकाये नप सातनि ने # कौन धुते दायो श्राय ॥ ‰ 
& षोह्म दाय दियो उदृनिने % चौ रोजा से कहो नाय ॥ 
9 दम चदि अयि है कृनवन से # हमने धुरे द्वारो चय ॥ 
क्ष दमहि पडो हे जेवन्द ने # हमरो नाम उद्यतिह राय ॥ 
देश इमारो नगर मोषो # जह प्र बत न्दते राथ ॥ 
५ हम रहया है महू के % हम अद के हटि माय ॥ ह ` 
‰ फर तदीलो ठभ गनो % कनन दई न एक ददाम ॥ 
# हमटि पमो हे ञचन्द्‌ ने # गे दाम देष भवाय ॥ ङ 
५ नीके देहो तो यश पशे # नाहित कमि हीय संप्राम ॥ £ 
६ तदित तपा सफोयतिहे ॐ जददी दाम देह भखाय ॥ ई ` 
ध इतनी सनिके साति नसि ॐ नैन रदी लालरी कय ॥ 
~ किरिसषुखाय कदी उदनिते # नाहक भस गरपोयो धाय ॥ { 
^ चक भावे राजा "भेषन्द # हमने दरे न एक कदम ॥ 


त 
| - 
,एष्दर जाये रम फा देहौ # नाह चाह भयो बदनाम ॥ 
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व 


4; 


अ ।. 9 

„~ -* गोवर रा १... (२९१). £ 

ध उपप लोटि जाउ महष काँ # नाक देहो प्राण गमाय ॥ ¢ 

ॐ मार जैद धरसैतनमां # देवे रोय रोय ॒रदिनाय ॥ पर 

( तव जवाथ दनि ने दीन्हँ # सुनि प्म के सरदार ॥ ¢ 

विना दाम के हम जो लोट ॐ तो रन्ती को पिककार ॥ १ 

& दमी दमदी कर तहसील # वण्हरो दड लेहं थवा ॥ 

लट करय लें परी कौ # गद्या गद देहं दाय ॥ ~ 

$ रहेऽ भरसे ना जेचन्द्‌ के # हमरो नाम उदृपिंह य्‌ ॥ 

इतनी सनिके सातनि जणे # नैनन शटी लालरी हाय ॥ 

५ हृवमद दिया रप सातनिने # तोपन श्रागी देह लगाय्‌ ॥ कष 

५ मारि भगावो इनपानिनका # सवकी कटा देह काय ॥ 

इतनी निके चले सलापी # श्रो तोपन प्र पव जाय ॥ ई 

थला खारी बारद्न ए # श्रो पुनि श्रागी द्रं लगाय ॥ 

र दौ सलामी दोनों दल # धुं चना रहो सगं महरायं ॥ 

र गोला श्रोला के सम बरस ‰ भोल्ली मघा ब अराय ॥ श्च 
चरर श्रररर न च # सर सर परी तीर की माह ॥ 

‰ सन सन सन सन गोला टे # यषा धुन्ध तोष कौ मारं ॥ 

र॑ चारि घरी भरिगोला क्सो # तोप लाल बरन इह जायं ॥ ( 

६ 


४: 


‡ मास ददवा गमे किनि के # ह देया गति ददी नजाय ॥ 

श मारु वदभ सब तोपन की # ्वानन सचि लै तखार ॥ 

र ह कौ दनो दल मेँ # एट एट चलन लगीतखार॥ {६ 
दल क ९ पैदल भिरे % भरौ भ्रसवाएन से शरएवार ॥ 


‰ सेदनके संग ददा अगो # उपर पेशुक्न्न की मार९॥ ङ्ग 
0. 


(0 
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र चारो दियिन को यप्तकापसे # भअ्न्धाधघुन्ध्‌ चलं तसपा ॥ ८ 
% हदा भरि गये २ लोह से # चर उदु्ाति फिर अवार ॥ क 
५ युके सपमा गोजर वाले # निनो मासो ना जाय ॥ $ 
€ मने पिणी सहव पारे # हा दयागति कही नाजाय ॥ ‰ 
टः भलत सिपाही सदन देखे # उस बुला दिये उ्रय ॥ 
‰ साति शना क हाथी पर # बाजी यप बहुला क्यार ॥ ८ 
४ कयो फडकषां बषञ्द्न ने # मनम सिरि राम रुप्य ॥ ह 
र दाल्न चर्म दहै सातनि ने # उनकी लोन्दीं चोट वकाय ॥ 
रः तव ललकार कदी सातनिने # उदनि सदार हृ जाउ ॥ ६ 
५ य॒मे चल्लायो तव सातनि नै # सो उदन पर रघो जाय ॥ 

लगे चेय रे घोडा के षोड खडा खम योय ॥ & 
१६ एइ लगा फिरि उदन ने # इई यस्तीर चमे पर्ये ॥ श 
¢ दाली चोमड उदन मानी % कोने कलशा दिये गिराय ॥ 
श खज चलायो रिरि राजा ने सो षोडमके लगो जाय ॥ ट 
६ भजो देहुला २ उदनि को # पनशबह्‌ हि गयो क्िाय ॥ 
रः यह मति देखो जब इन्दनने ॐ तर आर्हा से कदी यनाय ॥ प 
१ जालिम राजा यह सातनिहै # ददा खनहुं बनाफर रंय ॥ 
ॐ घोडा डरिगो हे वावा फो % अब ठु करो समना जाय ॥ 

¢ नौ उनि के पडपोक्‌ ने क अपनो हाथो दियो वदाय ॥ ६ 
पनि दलक्नरिकहो्ातनिते # गर लद्रदारं हह अऽ ॥ 

€ हयसे हमे श्र दस्नी हे # देख कापर राम सि ॥ $ 
¢ यह सन भाय ग सातनिके # उप्ते हयो दिवो दाथ ॥ प 


£ साल कमान लद ददम से # थो तरक रसे तौर निकाल ॥ 
प 


ॐ क 
(५ ~ 1 (0 ध 
न क ^ 
यरा सुनि श्राद्ध प 
ह फो + सन्पुषठ हँहिदीः ह 
ष ति देषी जव सातनिने # वर्तं दीनही णि राय ॥ 
५ हाथी पचशाबद दिने हग % नीचे सि 7 ग्‌ चलाय ॥ £ 
यह गति देत सातनि सोच % शौ न री अरय ॥ £ 
दोनों बेटे लाली परि गहं # लान क मनू क९ विचार ॥ 
५ 4 मिड्ाय्‌ दियो हाथी से # कमं ऋ र ५: 
४ त 7 ॥ £ 
र तवल ह जाउ महे कां #ः नाक देहौ भ्र ति । $ 
 ललक्ारिकटी ्रारहा ने # गः चमकिति गरैठः ण 
र धर्मं स्त्रियन के नाहीं है ‰ लिगर दार ॥ ¢ 
द वाठ रा कव ई % रण च परं पि्मर पर ॥ | 
4 प्रोतेन रियो के के # पट गदं द ५ 
विन र दूय गरदं दिह कखाय ॥ 
४ कर्‌ लीन्द हमना जह # चाहे प्रणर्है की र 
इतनी खनतं सातन जि # वृसं तेगा दिं व 
६ यल ऋय दै रासा ने तीनो नः ४ पलाव ॥ # 
ध १ त 1 
५ ॥ छ गृह ध की #‰ साली भुरि हाथ स । । 
५ [ यह सातनि रजा # मनर्भे सोवि  , 
जां वि २ रहिजाय॥ ^ 
नान पिते गज के # बा पहन $ स ५६ 
वही सिरोही पला द गह # हमरो काल रहो निवराय । ४ 
4 लालि अंजीरद 0 हो नियराय ॥ ई 
न अद्हा ने # पवशावद्‌ से कहौ छखनाय ॥ 
रोषा कड पह # ग इव ॥ 
त सर ५ ४ 1 दै याको यब तुम देउ गिरय ॥ र 
प्रद # हयोदा धरती दियो गिराथं ॥ ४ 


श हदा केषंग सातनि भिरिगे # प 
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‡‰ कोतल घोडा ठरत मंशायो # तापर बोर भयो शरप्तवार ॥ 
लेके तेगा बर्ददनि को # श्रे शदो पीर सिलाय ॥ 
जोगा भोगा के सुसु प्र ॐ सात्नि बीर पह बे जाय ॥ 
{६ सन्छ देखो जव जोगाको # ठरते तेगा दियौ चलाय ॥ ‰ 
¢ जोगा बीर सण्हरि न्हिपायो # धरनी गिव्यो त्मका लाय ॥ 
+ जोगा गिरते भोगा दौरे #% भ्रूएनी दीनी तेग चलाय ॥ ट 
& ढाल श्ट द्रे सातनि ने # चो बृविगयो गंनरहा जवान॥ 
र सण्दसि सातनि तेगा लीन्हों # चरो भोगापर द्वियो चलाय ॥ 
8 चुट जेवा गन्रोमोगा को # धस्ती भिरे करो सखाय ॥ 
५ घोडा पीहा ज समी दृग #% श्रौ लश्कर से गयो बराय ॥ ५ 
‰ मरण देषिजोमा भोगा को # शारा बहूत गये धराय ॥ 
4 दशा देलिके यह इन्दल ने # श्रपनो घोडा दियो बदाय ॥ शर 
& परिललको नृप सीतनिको # सम्हरौ बीर गेनरहा राय ॥ 
य कावा देके तव हृनद ने # दालक भोम ददै चलाय ॥ ¢ 
र सो भख्िरलगी सातनि के # धृती गिरे भरहय साय ॥ ‰ 
‡‰& ड ड दपि लईतब सातनिकी # श्रौ लानि दिग दियो पयय ॥ 
ध जीतिको डका तब बजवायो # पटट लूट लै कखाय ॥ 
प फोज कदय दै थ्ागे को %# प्हवे कामरूप मे जाय ॥ 


र चाग लाह कमलःपति की # लिखिहोँषुमिरिशारदा माय ॥ ङँ 
् द द 0. 5 १) -4 


र 


& ¢ मरू के राजा कमलापति की लड़ 


न 
चटा) 


¢ चदि सरति क पट्‌ वंद # वदृ चरण मनलाय ॥ 
र नि सीतापति के पद्‌ वंद # वेदौ हनूमान खखदाव ॥ क 
थ 


4 4.3 
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प यद्ध बलानां कमलापति को # जीति जङ्ग उदैिंह शाय ॥ ९: 
{6 इड बोधिके कमलापतिं कौ # संषियाँ ठंडलियो भराय ॥ 
लश्फर पहु चे देश कामरू # धरे उश द्रो गहाय ॥ 
६ शहर घेर लिमे चोतरफा से # नके बन्द दहै करय ॥ 
‰ फिसिकचिण्यिाउ्दनलिषिके% कमालापति पर दह पय्‌ ॥ तर 
# बारह बरन फो पषा हे # जल्दी छह देह मखाय ॥ € 
लेके बिश पामन चलिमौ # जेष बलत न लागोषार॥ 
र जायके परुषो काम मँ # जहं पर लगा नरपति दखार॥ ४ 
६ पौव कदम ते करो बन्दगो ॐ पाती गदो द॑ चलाय ॥ ध 
# पाती लेगद फमलापति ने # बोधी त॒त वेते क्यार ॥ क 
& पाती बोँबत परल ह गई # कमला गये सनाका ताय ॥ € 
नाप हरिणं नो कोऽन ते # सुल्नो पान गयो इष्डिलाय ॥ 
सोविषमुभिके राजाचलिगये # श्रौ लश्कर मँ पटू वे जाय ॥ 
तं बोलि नगइवी को बीर दमो # लश्कर डरा देर वनाय ॥ \ 
हुवेम पायके चला नगहवी # ठरते उका दियो वजायं ॥ ४ 
श घोप नगा के बाजत सन # लश्कर उ मर्ह लाय ॥ ‰ 
र ३६ बडु जोषा साजन लागे # जिनके अलक नाहि शुमार ॥ शर 
दल पलटन जो राजा कौ # सने बोधि लियो हथियार ॥ ? 
रः पहले नगा मइ जिनवन्दी # हुसर मपि लीन्द हथियार॥ 
५ तिर नगाडाके बाजतघन € चत्री फ़दि भये अपवार ॥ ५ 
‰ हाथी घोहुन ॐ वचद्वेया # निज निज बाहन भये सवार॥ ‰ 
9 जितनी तोपँ कामरूप की # सो सब सजिके चलो चगा९॥ 
जवर्जङ् ओर जबणदस्त स्रौ # भ 1 बलवान = 
कनही कर म लीन्दे नग्न पन 


॥ 
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सोऊ व्यार भये लह्वि को ॐ निननिन अश्व चे सरदार ॥ 
ॐ घोलागिर @ जर सजवायो > तापर भये यृपति चक्षार ॥ श 
र वको डका बाजन लाभो #‰ लश्कर शव दियो कराय ॥ 





दति थन्धेरिया दले अ # हाहा्रारी . शब्द्‌ छनाय ॥ 
र जायके पे धुश्सेतन मं # राजा सुरा दियो लगाय ॥ 
& पाई सवस्था सल बोरे ने # च्रायो कामरूप नरं राय ॥ ५ 
ध हुक्म दं दिया बघञ्द्नने # जखौ फोन होय तैयार ॥ ‰ 
एकं घरी केरे शरसा मं # लश्कर पना उदपरिह क्यार ॥ 
‰ कान चाज एरी कमलके # उका खनो वेले क्यार ॥ 
६ हाथी बद्र दियो कमलाने # च्रागे कम बीर स्सित्ाय ॥ & 
४ वत देलौ जव कपला का # उदनि बेदुला दियो वदाय ॥ 
जाये पए चे जबससुहै पर # त कमला ने कदी सनाय ॥ 
ठ कौन सरमा है धरती पर # कौने धे दवारो भाय ॥ ‰ 
& केिको फागद भयो बरोररि # किन यहं डगश्न दियो बजाय ॥ & 
¢ तथ जवाष उ्दनि ने दीन्हो # ओओ कमला से कदी नाय ॥ 
४ हमि स्मा ह घरती प्र # हमने धुरो दबा्नो भाय ॥ ¢ 
‰ हमरो कागज भयो बेबरि # हमने डरा दियो बजाय ॥ त 
& देश हमारे नगर मष्ेबो # जह प्र वतै चन्दे राय ॥ ¢ 
‰ तिनके घरमा हम उपने ह # हमरो नाम ॒उदतिह राय ॥ ई 
¢ काम हमारे ना कड चरको # पे यक्षात सुनहर मनलाय ॥ ‡ 
राजा जचन्द्‌ जो कनवजके # तिनने हमका दियो एगय ॥ 
( बारह वसन को पसा है # सो सब जद देहु मेजवाय ॥ ४ 
9 तुम लालनिका ॐ इतनी मानो कही हमार ॥ रः 
ज्ञो ना भश 


४ हो कटी हमारी # नाद हह गतम स्वार ॥ ज्र 
सि 1 1 
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€ ह के नाते टका न पेहय # अपनो दरव ज कखाय ॥ 
छ कान द्हारे नाकठु अको # नाहक दे पराथ विशार ॥ 
णदँ कारज महजन के # चाकर सुनहु चन्देल श्यार ॥ 
तष ललकार कटी उदन ने # गङ्कर गोजलं बात संभार ॥ 

| एह्बाणी को फिरिना कषयो # नहि सुओ देह तखार ॥ ध 
युस्पा हृद कमलापति ने # वरत लापो लियो दछरि ॥ 
हुक्म दे दियो कमलापति ने # तोन श्रागी देह लाय ॥ 
॥ भारि भगावो हन पजिनको # सक्को स्य देहं कखाय ॥ 
जितने चपि है महे से # सके शीण लेह कप्‌ ॥ 
९ सेदिके मायै गढ़कनवज लो # ये बिन षाय एष ना जायं ॥ 

इतनी खनि के चले ललाप # र तोपन १ पटे जाय ॥ 

द्गी पलामी दोनों दल मेँ # लश्कर रदी अंषेछिा दोय ॥ $ 
भः दोऽ धोर्‌ से गोला चटु # हाहाकार शब्द्‌ घुनाय्‌ ॥ 

गोला ओला. के सम दे # गोलो मधा द्‌ करिलाय्‌ ॥ कच 

क्या गति बरनौ मोहिबेरको # चपर रै भात ना सायं ॥ ¢ 
तोप होहि दई ज्वानन ने # चृक्रिन हथ परेन जायं ॥ 

क तोप लह पीवे नि गई # रक्गियो चारिकद्ष मदान ॥ 
८ युके मिपाही दोनों दल के # कर्मे लीन, नग्न श्वान ॥ 

चलं तिरोदी रे लश्कर भूँ # कटि २ गिरं शुर सदार ॥ 

खट लट लः सटतेगा बान # वोते चपि २ तार ॥ ई 


इतनी खनके कमला जरिगये # नेना रक्त बरन हह नाय ॥ ‰ 
बातन बातन बतयद हणो # श्रौ तन माँ बादो शर ॥ ८ 
ए तथान सहित एव ड मरवौ # अव ना रह देर्‌ लगाय ॥ ¢ 
चारि घरि भरि मोल्ला बरसो # तोप लाल बरन इइ जायं ॥ # 


शम न व क कि र म क > म ^ 
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६ चतं उनम्बी नौ एजराती # चो तारि पिहानी भ्यार ॥ 

ह कटि कटि बेटी भिरे सेतो ‡ इहि उरि रुनड करं तरार ॥ 7 

% वीर बहादुर दल के योधा # सन्मुख प्राण देहि षिसराय ॥ 

१६ कायर योषा मलं षिमूती # रण से भागि जाथे मयलाय ॥ 

रः शुके तिपादी महष वरि # कर मेँ नग्न लिये तखार ॥ 

भने सिपाही कमला वाते # आपने डारि उरि हयियार ॥ ध 
युह गति देशी जब कभलाने # अपनो जाह लियो उडय ॥ 

¢ सोपि मारिदियो लश्कर # पे नहिं पेश एक भी जाय ॥ चच 

ध पठि पदि जाद कमला मारं # लश्कर एक नहीं चनियाय ॥ & 

४: मन्त्रके बोँपे सब चत्री है # ताते चलत न एक उपाय ॥ 

भन में सोचे कमला श्र # जाने कहा रषी रधुराय ॥ ई 
जादू भूरे हमरे इदं गे # इनते एकं न पार वाय ॥ & 

श लहत लुढतसिगरोदिन वीतो ॐ तिरो पदर पयो . भाय ॥ 

रः बडे लटेया महव वाले # जे मखि को नाहि उं ॥ 

¢ देसी बाते कमला सोवे # तों लो उदनि पैव चाय ॥ 

‰: सनछ॒ल देष जव उदनि को # कमला हाथी दियो वदाय ॥ 

‰ एनि ललकार की उदनिसे # ठम खन लेड बनाफर राय ॥ 

रः दस २ रुपिया के नोकर हँ # नाहक दरदं मूड कटय ॥ & 

हम छम सेस समरभूमि म # इ मे एफ शो रहिनाय ॥ २ 

ॐ जई रोगी के मन भाये.# सो वेद देह बतलाय ॥ 


र 


४ यह मन भाय गई उदनिके # चरते घोडा दियो दाय ॥ 
ॐ परि ससुसायो कमलापतिने # मानौ कही उद्यतिह राय ॥ 
द अबहित्हारो ना कटु बिगरो # अद छव जाउ कखाय ॥ 


शै तब जाब उदन नि दीन्दों ॐ गङ्कर खनियो कान।लगाय ॥ 
न 
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र गिन कर लीनं हम नाने # वाहे प्रण रहै कौ जय ॥ प 
९ इतनी खनते कमला जणिये # भरपनो दन्दो यर चलाय ॥ 
# वोयेसे पोटा दहिन हृदगो # नीचे थम भिपे अररथ ॥ त 
र पविगयो लहिका देवे वारो # दृहिने भई शारदा माय ॥ प 
‰ उदनि श दई बेहुल के # घोट आपर्भान हि जाय ॥ 
% कमला जानौ अपने मनर क कार बोदर गयौ माय ॥ क 
६ जंषे बाजी पर ट्टे # जपे पिह दोषे शाय ॥ ४ 
ध हेते ङ्न हदा दे # कमला हून ययो प्रय ॥ ‡ 

गा देखी ज क्मला कँ # उदनि ठंड ल कषाय ॥ ४ 
& माल खजाना त्र लुश्रायो # अपनो पह दियो विमय ॥ ¢ 
८ फोन सङ्घ ले नृप कपलाकतो # अपनो दव दियो कलाय ॥ $ 
जीति कमर ओर कपा ॐ पूहुंषे बंगाले म नाय ॥ ६ 
श भगे युद्ध मो गोरला से ॐ सोठ तिक दिर खनाय ॥ ई 
रः जेदिषिषिथुद्धक्षिया वपऊदन # सो सथ घुनियो कान लगाय ॥ 





न 
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2 श्रि युद्ध लिलो गोर्खाको ॐ जो अङ्गाल केर सरदार ॥ 
‰& उदनि षि भये कामरूपते # पटच भंगाले मेँ जाय ॥ 
डश डरि दये प्रे पर ञ्चे भंडा दयि गहाय ॥ 
भ नके इन्दी करि गह पेरो # पुनि यक पाती लिसी बनाय ॥ 
सो पकरय दई धाभन को > पामन क्व दिया कराय ॥ 
यके पटर चा वंगाले मँ # जह दरबार गोरा श्यार ॥ 
६ करी कन्दी पचि कदम ते # पाती दईं खमिरि करतार ॥ 
पाती बची उब राजा ने ॐ मन में वहत गयो घवराय्‌ ॥ 
रः पनि ॐ पट वो शाष्िह॒जपर > दद्वदिशि भंडा परे लसाय्‌ ॥ जर 
फोज देवि चिन्ता मनन्यापी # पुनि धरिधीरखमिर रघुराय ॥ 
बोलि नग॑डचीको बीराद्यो # लश्कर इरका देह बजाय ॥ 
-.  घजो नगडा ब्गाल्े मे चत्री स्ठे भरहर साय ॥ 
4 निज २ शरस शसखरसब साने # पुनि निज वाहन सने बनाय ॥ ॐ 
एक धरी केरे च्ररसा म॑ # पेदल पटटन मरै तयार ॥ 
८ सारी प्टन चोर रिसास्े # तिनका सजत न लागीबार ॥ # 
हाथी धोड उः पालकी # गजरथ ऊँटरथ भये तयार ॥ 
धोडा सने रग रा के # निनप्र देल भये श्रसवार ॥ 4 
नितनी तोपं थी लश्कर मेँ ॐ सो सव श्रागे दर जताय ॥ 


बडि २ तोप अष्टपादु ढी > सो चरलिन पर दह दाय ॥ ५ 
1 1 


घुभिश्ण करि सरखती की ॐ यद्पदकबन्दि स्वमति थनुसार ॥ ४ 
र 
£ 
त 
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५ मङ़नी हाथी को मेगवायो # तापर होद्‌ दियो कसाय ॥ ` 

ई सिदी लगा मलयोगिस्कि # तापर वे गोराराय ॥ 

अ इव नगडा को बजवायो # फन श्ागे दै इय ॥ 

£ जायके पहु बे रण सेतनमें ॐ अपना सर्वां दियो लमाय ॥ 

रः नजर ये राजा देस # चहंदिशि लश्कप्परेदिलाय ॥ च 
सन्सुषलश्कर लखिणरखाको # उदनि घोडं दियो बह्मयं ॥ 

ॐ श्रावत देषो जब उदनि का # त राजा ने की खुनाय्‌ ॥ 

६ कोन शूरमा चदि रायो है # कोने धुरो दव्ा्ो श्राय ॥ ध 

‰ तव जवा उदन ने दीं # निमे बीर गोरा रव ॥ 

१ हम चदि श्रये द कनवजते # हमरो नाम उद्यसिंह रय ॥ ४ 

महम ९ रह्वेया हँ महे के % नहँ पर बते बन्देले राय ॥ 

# हमहि पाथो नृप जेवन्दने # संगे लालनि दिध पशय ॥ 

बारह बसँ दमका ह गह #% कनवज द % एक ददाम ॥ 

¢ फर तहसीली सथ रेयति से # घो सथ धरी श्रापने धाम ॥ 

‰ वारह रसन को पैसा है # जखी ड देह भखाय ॥ 

५ लानि प्ररे अराय परे पर # नहिं बह लेदै शहर लयाय ॥ 

ॐ इतनी नते खरवा जरिगये # श्रो उदनि से कदी खनाय ॥ 

चक्ति राये राजा जेचन्द्‌ # तब ना डं लग्नो भाय ॥ 

दरवद ग्रये इ लेन को # द्रो काले रो नियराय ॥ 

ओ मलो श्रापनो जो ठम चाहौ # श्रवहीं कव जाउ कएवाय ॥ # 

१ पसे रहियो ना म्रौ के # जदं ले लियो बाप को दू ॥ 

ॐ पाल परौ जव गोरा के #% महष लाख 'फोस हृद नाय ॥ ‡ 

. ¢ तब जवाब उदनि ने दीनं # राङ्गर खनो हमारी बात ॥ 


ङ्ख बिनि कर लीन्दहमना जैद # वाहे युद्ध होय दिन रात ॥ 
री ग्रणव ४ 


1 ~ 
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नीके दीह तौ यश वे # नातर एड लिङ धवाय ॥ ८ 
( भाल लजाना सव बुहो # पतिषु घागि दिह लगवाय ॥ ४ 
इतनी षुनते रजा जरि गये # ननन शी लालय हाय ॥ 
ह हृष दे द्रो तव राजा ने # इन पाजिन को देउ भगाय ॥ र 
ध युके पिपाही सष राजा के # अपनी सवि सवि तलदार ॥ {६ 
‰ ट खट तेगा बाजन लगे ॐ बोलन लागि कृप्‌ तलवारि ॥ श 
ध भाला बरी चन लगे # सवके मार मार रट लागि ॥ 
खलभल परिणो दोनों दलम # कायर भगे डारि हथियार ॥ 
वटे हिपाही शह बरे # दोनों हाथ्‌ करं तखार ॥ 
भगे ्षिपदी बंगातते के # पने डारि रि हथियार ॥ 

ध फोज गारखा छी भागी तव # रना हाथी दो व्डय ॥ & 
बहि ललकार दहै उदन को # उदन कसबरदारं इई जाऽ ॥ 
५८ काल द्रे चाथ पटू बो # चप कि दन्द छन चलाय ॥ 
[4 
£ घोडा उदिगौ तब उपर छो # नीचे छन गिरे अरर ॥ 
वधिगे उदन ससर्वेदुल पर # दिने भर॑ शारदा माय ॥ ॐ 
त 
९३ लगाई रसर्बेहुल के ॐ शरो हाथी पर बाजी सप ॥ £ 
दात कि चो उदन मारो # चरौ राजा फो दयो भिराय ॥ ट 
इशड बाधि लई यउदन ने # चरो लश्कर मेँ दो पय ॥ 
धि मोगा कङ्गले को # उदन धावा द्रो कसाय ॥ + 
माल सजाना सब लुखायो # सो दृकडन मँ दच्च मराय ॥ ‡ 
। फौज उहमप दई अगे को # जीति को डका द्रो बजाय ॥ £ 
रः इदि विधि जीते बङ्गाते को # अगे वदे उदेति रय ॥ 
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¢ कटक आदिके राजान्नं से लडाई । 
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सुमिरन के गणनायकको # शिविशकर के चरण सनाय ॥ ५ 
लिखत लडाई हें गे को # सोढ छनह खिर रधुराय ॥ ¢ 
कृरकि धावा ंगाले से # उदन्‌ कटक लह धिषवाय ॥ क 
र तोप लगवाई फाटक पर # तलौ प्रना एंव चाय ॥ श्र 
€ बाली पना बधञ्दन से # फे फ़ारक दिह भिराय ॥ 
र रजे बधि तेर जददी से # दष्टरो काम विद्धदू& नाय ॥ 
फाटक बन्दी करवाई तव # अपनो पहरा दध्नो मिय ॥ 
सुश्ली मनोहर इ भादू ये # उन तिनफा लशरो षाय ॥ ¢ 
माल खजाना उदन लेके # सो कंकन माँ लश भराय ॥ 
& कूच क्रा कटके नगम्से # ओ जिन्सौ भँ पं षो जाय ॥ 
जगमनि राजा जिन्सीवारो # तिने षरि दहै कवाय ॥ 
# भादा उदन चद ययेह # पता दुत देउ . पटह बाय ॥ 
क खनी सबरिजव राजाजममनि क तव दरे पर षह चे जाय ॥ 
हुक्म दै दश्नो त मंत्रिन फो # अवी फौज तेऽ सजवाय ॥ 
‰ बजो नगडा तब लश्कर मेँ # लश्कर वसत भयो तेार ॥ शर 
५ हाथी सनाथो राजा जगमनि # वस्तं तापर भए स्वार ॥ £ 
६ 


पभम 
वाममि 
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एव कराय दशनो लश्कर सप्र #% मार ठका दौ वनवाय ॥ ‰६ 
४ जबहीं पहुंचे रण सेतन मेँ # त्र राजा ने कहौ खनाय ॥ ४ 
कौन शूरमा चदि चाच है # सो समुर हई देई जवाब ॥ 
श्रागे बहि के उदन बोले # हमको जेचंद दभो पशय ॥ 


रं लालनि राना साय हमारे ॐ हमरो उद्यसिह दै नाम ॥ 
1 41.11 
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् वारह वर्षको पषा मारो # तुम नहि दीन्दी एक बुदाम ॥ ५ 
र सो दुमदेउ श्रा हमको जो # तो हम इव जाये काय ॥ 
% इतनी सुनिके जगमनि बोले # क्यों कमवस्ती लगी उदार ॥ 
‰ पेसाहमसे ना मििरै श्रव # नाईक देदो प्राण गाय ॥ 
र तापर अष दियो उदन ने > नाहीं जानो हाल उण्हार ॥ 
५ चा लिए किना जै ना # चाह प्राण रहै क जायं ॥ 
& ड बोधिके हम कहर यहं # अदं पता लिदँ भराय ॥ 
सुनते जरिगे.शजा जगमनि # वरतं हृक्म दध्नो फसमाय ॥ 
‰ भागिन पे कोड ससँ से # सवक फटा देउ कखाय ॥ 
सवि शियेही लद ज्वाननने # खट २ चलनलगी तलवारि ॥ 
ह शुके पिपी वदनि के # सक्के मोर मार र लाग ॥ 
चारि घरी भरि चली धिसेदी # पर्चा हयो मेँजष्न स्यार ॥ 
श एड लगाई रस बेदुल के # उदन राजं षेरो जाय ॥ 


चोट चलाई अम्मायी पर # श्यौ धरती प्र दियोगिराय ॥ 


| की 


श इंड वधि लतव जगमनिकी # माल खजाना लघो लदाय ॥ 
कर चिन्ता शङ्कर शक्तनी वारं # तिनकी उंड लै बेधवाय ॥ 
% माल खजाना मंगवाथो सव # सो हंकहन म लथो भराय ॥ 
रै फोन वदाय दर चागे छो # शौ गोरखपुर लो धिराय ॥ 
र राजा खएन को बोधो तहँ ॐ श्रो सव पेसा ल्रो लदाय ॥ 
र परल राजा थे पटना में % तिनकी कदि लर कराय ॥ 
£ हंसामनि काशी के राजा # उदनि तिन दिशो वधवाय ॥ 

वरह राजा जर पारे # बोधे उदयसिंह सरदार ॥ 
र तीनि महीना तेरह दिन लो # गौर कठिन्‌ चली तसार ॥ 
‰£ द्व करायो तव लश्करको # श्रो लालनिको संग लिवाय ॥ 

(1 


न 


थ 

पिया पलटी बथञ्दन से # चौ लालनिने कदी खना 

जादिन चलिहो ठम महूवेको # न र न | ( 

फोले पटुव गई कनवनं मेँ # सतिन दोरि धरे हथियार ॥ 
१ आदा उदनि लाखन्‌ राना ॐ पव जह्य राज दरबार ॥ ध 
४ व राजा न कदी थे सोनजेष॑दके क्षियो थगार॥ 

सनाजा सोपि दो सब # तव उ कटी कनोजी राय ॥ 

{६ ठम सब लायक देवं वारो # धनि धनि बीर बनाएररय ॥ 
‰ कवठिनिकाम कीन्हीं ठुभने यहं #‰ जो सष पषा लग्नो भगय ॥ 
शव विश्राम करट घरपर तुप # गह खनि कही उदेसिंहएय ॥ 
रहै धीन भूप तिगरे यह # इनसे सोह नियम लिखषाय ॥ 
छोहि देऽ इन सव रानन को # मानह बात कनोजी शय ॥ 
सुनी बात जब यह उदनपे # न्द्‌ मानि लै ततकालल ॥ 
श्याद्रसहितलिषायनियमसम # जचद षिदा क्षिय मुपल ॥ 
लिखी लडाई यह गोभिर की # भ्री शिवरणलालमनलाय ॥ 
पिरसा समर लिखत च्रे हम # सो खनिलीन ध्यान लगाय ॥ 
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& लाज ग षक्राज के साध, तलवारि गई मलिन भ्रकेले । ¢ 
काकि तेग कि दले, परथिराज कि फौजन मारि ठेते ॥ & 
, ‰& लोहू के नारे पनारे चले, खमन रेगरेज ठम्म सनेन! । 
' @ ग्रो केहे मलिलान कि नारि, कि थायत कत षपन्त से सेते ॥ 

# दोहा # 
तिरसा के रण॒ वेत महं, लो बीर मिषान ॥ 
£ _ कट सहित मान्थो मथो, जीति गयो चौहान ॥ २ ॥ 
ध उमिरन करिकेजगद्म्बा को # च गणपति के चरणा मनाय ॥ 
बः माता सरति को सुमिरनकरिः हिय से सुमिरिशारदामाय ॥ 
£ सिरसा समरलिलतश्रागे ब # भोशिवचरण लाल्न मनलाय ॥ 


कै पद निरन्तर समय पाय दुम # हिते सुमिरि राम एषुगय 
य ॥ 
क 0 थ) ४ 


म 


व 
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0 पः 0 
& उपनत कमल नाहि पवतपृर्‌ # मोतीलगत लसे नहिं रि ॥ # 
9 गरैजानी किरि वत्‌ नहि # मोगे पिलत न स्प उधार ॥ 
प॑ सोचे इकदिन मन यपनेमहं ॐ माहिल उरई के परहार ॥ ¢ 
‰ सालो महव यह डरो है # ना कोऽ रहत श्र सरदार ॥ 
ैः हाल सनागं प्रथीराज को # चलिके महृबो ते बय ॥ ‰ 

यह रिचारि मन माहिलरजा # शि षोड लै मगा ॥ & 

र सो सनबाय लहै जख्दी से # बिके चले महिल परदार ॥ ध 

राह परिल गदिस्लोकी # पहु वे प्रथीयन दसार्‌ ॥ 

9 सोने विहापन पिरथी यै #% मारिल रहिगे माथ नवाय ॥ 9 

{£ नजरिवदलिग पीरा # ऊंथी चौकी दै य ॥ ५ 

धः अवो वेगे उर वाले #‰ अपनी कशल देऽ कलाय ॥ ‡ 

६ दाल सुनाय देड महम को # केहि षिधि बतत रजापसिल॥ # 

£ बोलो मािल तव राना से # सवभ्िि कशल देम महराज ॥ ८ 
प्राद्धा उदन है कनवज मेँ ॐ चन्दे्ते ने दशो निकार॥ 
सूनो डरो है महुषो अब # चिक लुटि लेड कखाय ॥ # 
सिरसा मलिले रहत अकेले # ठम से लड जीति दे नायं ॥ ‰ 

‰ फौज सजाय लेड जसी से # श्यनो छव देऽ काय ॥ 

; पहले लृटो गदतिस्सा को # पदे लू नगर मोष ॥ ५ 
समय नादि पैशै देती पिरि % ताते जलं होड तयार ॥ 
बात मानिकै तव माहित कौ ॐ युक हकारा लयो बलाय ॥ ङँ 
बनें नागाहा हमरे दल मँ # सगे लश्कर होऽ तयार ॥ # 
इभा बाजो तम लश्कर मे # चप्री सदे भष हृशियार ॥ £ 
पते खङ्ा मँ निनवन्दौ # इरे वे षि लए हधियार॥ # 


र ड्या के बाजत खन % री फ़दि भये श्रपवार ॥ ¢ 
„अ कर 


+ 


(व पव 1 
त 
३६ हाथी घोडा मस्त सजाये # पदूल पलटन भई चार ॥ 
६ रादि स्कर हाथी साजो # तापर चटं॑बीर्‌ चौहान ॥ 
ओ हाथी यकदनता मंगकायो ॐ तापर चोडा भमो सवार ॥ 
क चन्दन वेया पएरयौराज को # अपने घो भ्यो सार ॥ 
ई घोडा दल्गंजन सजगरायो € ताहर उस्त भए श्रसवार ॥ 

< हाथी सजवायो मौरानन्द ॐ धोद तापर भये सवार ॥ 
मुर घो को सजकरायो कै तापर पारय भ्रा सवार ॥ ४ 
्ः हाथी कलियां सजवायो तव ॐ ताप्र धोरपिह अषवार ॥ 
ॐ सूरा मस्ता सुनी सुहया # कटर हाथी लष्‌ मंगाय ॥ 
हाथी द्दइ सो सथ दिधिके # सो सजवये पिथोरा रय ॥ 
२ दशमो हाथिन कै हलका मेँ # भूमन्‌ आदि मयंकर नाग ॥ 
‰ सनिगो पद तीनिलालप्र # सूजिगै बा लाख अपव्‌र ॥ 
र सातलाखलश्कर सव सजिरां # इच नगडा दू वनराय ॥ ‰ 

च चलिभोलश्छर गद दिर्लीते # घोषा हेत मे जाय॥ ङ्ग 

, & चाय के पैरो गृदतिरपाफो # वहे हवम दिध एपमाय ॥ 

` ‰ तोष स्सिला क ठम # सिरसा फिला देउ गिखाय ॥ 
£ खनं विमो बा ब्राह्मण # पर खरि बीर वोहन ॥ 

र उसे उलबाश्रो लिखे को # थो एलिषे से कदी खनाय॥ ओ 
जरद्‌ सजाय सेर लश्कर सव # चाये साज वीर चोहान ॥ ध 
द्रं घोड़ी कतरी सार करर # तापर दे वीर मिलान ॥ ओ 
र चते फ़ मरै समुदं जव ॐ तव तिलका ने कदी खुनाय ॥ 
$ श्न हृदगो हे येया यह्‌ # तुम ना जाउ लहते लाल ॥ ड 
‰ बोले मलिदे तथ माता से # माता घुनो हमारी बात ॥ 


जोहमवेरिरसिसामे #तौजमदहेवै ही हमार ५ 


वम 
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कृसे वेटि रहैघर मेँ हम # शिर पर चह बोर वोन ॥ ५ 
द श्रसीस मेजो माता बर # जाते काम किद् हृ नाय ॥ 
शरज्ञा दं देउ ठम माता ब # तब तिलकाने फी घुनाय ॥ 9 
घ जावो उम जब्दी ते # परल हष काप ठष्दार ॥ 
४ शल देम से घर पो ठम # यह छनि तुरत बीमलिखान्‌॥ प 
५ चरण लोगिके तव माता के # पटे जह हते सुलितान ॥ शर 
6 | चौडा ञ्रीरमलिखानकी लडाई | 


९. 


६५ 


+ 
म 


प्रलखमिरंजनकोषमिरनकरि # ले परमात रम शो नाभ ॥ 
४ लिखत लढा श्रव चोंडाकी # यारोऽनहूष्मिरि घनश्याम ॥ 
मलिखे भये जव समु पर # बडा बराह्मण कदी सनाय ॥ ध 
कषिलागिरायदेऽपिरसाकाको # दै यह हृक्म पिर क्यार ॥ शँ 
इतनी खनते मलिखे तहे # यस्स गर देह मँ चाय ॥ 
तुरत जवाब दिथो बोडाको # बराह्मण खनो हमार बात ॥ ¢ 
क्िलावना्नो हम श्चपने बल # सो हम कते देयं गिशय ॥ तँ 
ॐ होय जो ताकत प्रथीरन मेँ # तो यक्षा देयं गिखय ॥ ई 
‰ सेदि के परै हम िर्लीलो # यडव। ययर लिदँ धिनाय ॥ 
सुनते शसा हृद चोडा ने # तोपन बत्ती दह लगवाय ॥ 
५ रविं उडाय देऽ पिरसाको # कारे पले देउ भिखाय ॥ ङ 
र दशी सलामी तब लश्कर भ # खलिखे वत्त दई लगवाय ॥ 
धु उडानो च्रा्मान लो # रन रहे घुषि मेँ चाय ॥ ध 
तोप चटी दोनों दल मेँ # हाक्कारी शब्द उुनाय ॥ 


शं के सम बरसे # गोली मधा द्‌ फश्लिय ॥ 
गाला जा क व 


~ 1 
रः ( ४८ 1 

८० व 
न % आर्ह्‌ खण्ड र 


४ परर अगि चन लौ ॐ परतर परी तौर की मार ॥ 

एठः पहर भरि गोला बसो # तोप श्मनि षर 

रोति चनन न ० ८ 

% दोनों लवर यश्मिल हई # १ ॥ त 

श्री खट खट खः ५ (: ॥ र चलनलगी त्वार ॥ ‡ 

{वतं जननी चो अहि # उन यकृ दपर तलवार । 

4 तेया चशकः बद्वान के # भ ए विल्ञायत क्यार ॥ ८ 

ध होदा र्मे ह हदन से % ह ॥ र खुघर्ान्यान्‌॥ 

¢ पदलके संग दल श्रभिरं # गौ नच दत से दति ॥ 

 दालसे ल ची जाननकौ £ प भवान 5 अपवार ॥ ध 

9 शरकिते सलिसेकी धसक्षिन मे ज धुन्ध चलं तलवारि ॥ 

र भे पिपी त दितलो के # लक्‌ रन वेन ्‌ ह .जाय ॥ 

ष ब दिसली के #% यह गतिदेलि चं 

# हाथी प्रवो त्व चोदा ने # धरोमलिवे ते चोडा राय ॥ 

सरदार रिह घोटा पर # न लेखे को द्‌ई ललकार ॥ 

ह पतिते तार # = 

रं ~° चोडा सोँभि उञ सो ॥ चलाय श्राय ॥ 

१६ बोडी कतरी दिने इग # नाचे शले पर दई बलाय ॥ श 

‰& एइ समाद तब घोटी के सो सगि गिरौ अरय ॥ 

& बजी टाप तरते मस्तक प्र > मि हू प्र पह वी जाय ॥ 

वै तरी दटि गिरी परती पर लि सच तेगा दमो चलाय ॥ 
मना म्यह गहको # सवी पका वीर मलिलान्‌ ॥ & 

1111 

लगा लगी उरि विचि वै करम्‌ रलो राज) 

पमन सब पहिरये चौदिया रष्य । | ¢ 


१६ भेष जन 
ओ 8. डा को ॐ दोनों इंड द वधर्‌ ॥ ` 
| पसक र ॥ 
नि " १. 
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जि 


- नाक नथुनिया पिर तब # माथे बेदी दई लभाय्‌ ॥ 

नरि उदार ब्रूदी वारी # संदुर सांग दई मखाय ॥ $ 
एक पालकी सजवार तहँ ताम बडे दयो भिय ॥ ४ 

( रदा रि द्रो पलकी पर # इइ दहरा लये बलाय ॥ 
तिन्ह पिषाय द्यो मल्तिखेने # यह पिरथी से कहियो जाय ॥ ५ 
चोडा जतो है मलिते फो # श्रो महूबे को लग्ो बुराय ॥ ५ 

4 डला फदाश्नो चन्द्रावलि को # सो ठष्हरं हिग्‌ दशो पयय ॥ 

र व्याह कये रब तम ताहरसे # यह कहि दईं बोडिया शय ॥ 
उदी पालकी बोहा बाली # घमस श्रव वीस हार ॥ 4 

५ आरै पालकी एथीराज दिग # मनम खुशी पििथोरा राय ॥ शर 

चं घात खनाई हर्कारं ने #‰ जो जो मिष की बुशय ॥ 
सुनत खुशी भये प्रथीराज तव # श्रो पलकी ते पहषे भराय ॥ 

£ सोलिकरे पलकौ देखन लागे # वरस्मय मानि धीर चौहान ॥ 

भः सुह पहिवानो जब चौडा को # मनम बूत गये विक्ियाय ॥ ४ 

६ हति मेँ शरी दाब रहे तव ॐ है यह महा बीर मलिषान ॥ 

# जालिम चत्री है सिरसा फो # जातं हारि गहै तलवार ॥ 

ः डंड सोति दह तब बडा की # सोचन लगे पिथोरा राय ॥ 

६ दहिन के जो पार्थ थो # सो पिरथी से लगो पतान ॥ + 

सेदिकि मर्ह भै लिखे को # दादा धीर परो मनमाहि ॥ 
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मु । 
पर (४८२) र आन्ह्‌ खणड # 


>+ # लोका वक कनि छव तनक ककः ककि ॥ द 9 


वारथ श्रौर मटिखान की लडादं 


सुमिरण कणि रामवन्द को # ले बजरङ्ग वली को नाम ॥ ५ 
लिसौ लह अ पारथ की # मलिषे जीतिगये यहि म्‌ ॥ & 


€ विर्‌ नाहम माजत सून्‌ # तश्र फोदिं भए धचरस्वार ॥ ्ः 
¢ शयो चया हायिन बद्र # बके घोडन के च्सवार ॥ २६ 
पैदल पद्टन के सजत खन # लश्कर कव द्रो कखाय ॥ ई 
<: यक हरकारा षदलति श्रायो # धो मलिखे ते पहयो चाय ॥ 
‰६ उम पर पार घटि ्रायो है # तमह खषर दार इई जाउ ॥ ६। 
% इतनी सुनते नर मिसे ने # अपनो लश्फरलथो सनाय ॥ क 
‰& शटी कवृतरी प्यार करार # मलिखे एदि भए असवार ॥ ¢ 
४ कवे करय द्रो लश्कर फो # चो समुर पर पर्वे आय ॥ 
घोडा बदायो पारथ रङ्कर # श्रौ मल्ञिखे पे पुषे जाय ॥ 
४ बसे पारथ नर मल्तिसे से # अदहीं फिला देह गिखाय ॥ ‰ 
४ खनते मलिते ने ललकार # पारय कष दण्ाये ज्ञान ॥ श 
र किलि चना ्रो जब हमने यहं # तौ यह केसे देयं गिरय ॥ ४ 
हेय जोणेख क्षु दे मे # तो ठम किला देउ भिखाय ॥ र 
इतनी खुतते पारथ जसे # लश्कर हे दिशौ कराय ॥ € 
ॐ संवि पिरोदी लई चनिन ने # रण मे होन लाग धमान ॥ 
र चलि शिरोदी स्ण देतन मे # उना चले षिलायत क्यार ॥ 


थ 
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तेषा घटके वर्दषान के # कटि २ गिरे गीते जन ॥ $ 
६ दूल भिरं सथ्रपेदल संग # चो अपवारन से अवार ॥ ‰ 
५ इहं लया सिरा वासे # से माठ मह रट लगि ॥ ५ 
श पार्थ मलिसे दोनो खदिगये % अपने भ्रयने दुभ चलाय ॥ ‰ 
६ कबहु क बदिकि पारथ ४ नैः कबहु वोट करे मलिन ॥ श 
सच समान देह दोनो को # जाम सह नाहि भनियाय ॥ { 
| ४ सृत लृत्‌ दिनभर बीतेतवं # सभ्या सभय्‌ उन्द्‌ हनाव ॥ ट 
¦ भोर होतहौ लड दोउ तहं # यद्िविधि्तात रोज हृईजाय ॥ ४ 
दः लोपे मलिसे तर अपने मन # कारण ननिपत कडु नाहि ॥ ४ 
सोचत पहं बे रङ्गमहल मे # चर रानी पे एषे जाय ॥ ६ 
श दाथ जोरि रानी बोली # कहि बदन गधो इष्डिलय ॥ कै 
क्षः शेन सोच मेद खामो ठम # सवी महिं देउ बतताय ॥ 
‡ दते मलतिदे गजभोतिन से # रानी खनौ हमा बतत ॥ धै 
दहो पारय कौ पाथर सम # जम सङ्क ना समिपत ॥ # 
‰ धाजु सात दिन भये दंगल # मारि न षिलो पिथारल्लान ॥ 
¢ बोली रानी त्र मिवे से # सामी नह बत परियन ॥ ध 
‰ पाथर दे्ी है दिनि भर को # सन्या समय मोम हना ॥ # 
‰ कादि रातमे कए द्धम्‌ # इह प्रन काम चन्हार ॥ & 
श्च नु % चरौ लशरमें पटहे धाय ॥ ध 
५: भोर होत दोनो अभिरे तव # संया समय मयो भव जाय ॥ 

५ छुं फेरि दो परथ ने # तपर हंिकदोबोर मतिलान्‌ ॥ ¢ 
& धुम सुत्रियन फो नाहीं यह # ५५ प्रः पिदर पावं ॥ € 
& नाप उदारे जग नाहि ह # क्वो सण से चले पष ॥ ई 


% सुरे लौ य हषे संग % हो वम महावीर सनाम्‌ ॥ च 
क 


न 


(| 


९१, 


प 


4 


4 


4 
रूह ( ४८४) % न्ह खणड # । 


‰ इतनी खनं तेह आ्आायगौ % सन्युख लइन लाग सरदार ॥ र. 
र चोट चलाई नर महिषे पर # मलिखे संगो चोट वचाय ॥ रः 
‰ सोचि ससुभिके नरमतितेने # अपनी लीन्दीं सेल उगय ॥ # 
€ तरते घमङि दर पारय पर # लगते गिर पथो एय ॥ 
सबि शिरोदी लह मलिसे ने % सो पारथ पर दई चलाय ॥ ६ 
रः शीश काण्लि तव पस्थ को # चो लश्कर सव द्रो भगाय ॥ ६ 
& सुनो हाल जदं पिरथी ने # पौरथ जुभि मये रणमाहि ॥ 
& तव मन सोचे प्रथीराज यह # मलिले सरिस वीरजगनाहि ॥ !£ 
द 
& धीरसि€ ओर मलिखान की लडह & 
त 
र सुिरि वानी श्रीजगरानी # इर्गा महा कालिका माय ॥ £ 
4: दानव मारे श्धुकेदम्‌ से # श्रो महिषासुर दन्ह गिराय ॥ ४ 
ध चशड्पुशडको मारि गिरो # कीन्हा स्क बीज का नाश ॥ ङ्ग 
ध शुम्भ निशुम्भ षिदरे माता # निशदिन करौं कम्हारीयास ॥ 
८; सुनी लवबरि जव पृथीराजने # पारय जपि गये मेदान ॥ 
‰ सोधत शूर बलाय समा मँ # धोद वोलि बीर बोहान ॥ श्र 
ॐ सम्मति करि प्रथीगज ने # बीरा वसत द्रो धराय ॥ ‰ 
४: कोन सो ची है हमरे यँ # जो यह वीरा सेय उभय ॥ 9 
धिके लाव नरमलिसे को # पो वीरा उ लेय वाय ॥ ई 
छः चारि धरी बीर फो इद गह # नहिं कोर ताछ थोर सयुहाय॥ ज्ज - 
ध तव मनसोचिसशुमिपिरथीने # षीरसिंह को लियो बलाय ॥ & 
ॐ बोधिके लवो ठम मलिदेको ॐ हमरी नजर यारो चाय ॥ न 


रं दही मानिके प्रथीराज की # धीरज बीरा लग्रः चवायं ॥ श 
न र्द, 


(2 


भ क. 
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चः 
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५ हाथी सजशयो जदो ते धो हद्‌ मँ वैः जाय॥ ¢ 
कः सायक्पारलये वोत ॐयत पर्वे जप ॥ 
एते फक पर अयि ज # दरमानी से कहो नाय ॥ ५ । 
‰ फाट्फ लोलि देउ जदो तुभ # दरमनी ने द्रा जब ॥ 
$ जान ध दीम हाथी को # है यह हुक्म वीर सलिलान ॥ % 
धोरिह उतर हयधी ते # रौ घोडा एर ` भये सार ॥ 
ट इरे एफ † पुव जप # तहं द्प्मानो कषे उनध ॥ 
श्र घोट चकि नहि चाव कोर # है यह हृ बोर मतिषान ॥ 
# सुनते सोचे धौरपिह तव # है यह शुम प्रमन्थ मतिलान॥ 
४ बोधिके दाने पर # पेदूल गे पोर सष्दार ॥ 
‰ चोप शरसंग पुं जव # गला माहि पी सश्दार ॥ 
% शोमा देती जव गला को ॐ पीर परप भए सहि कल ॥ 
खम अगतो कौ वेक हे # चतित सम्म बनी वोपारि॥ 
विदि गलोषा है ममल के शके कड बटु उमराब ॥ 
( सोने सि्ापन सुनजविति तो ॐ बेड बव बोर मलिखान ॥ पै 
६ हीरा चपक्षि रहे माये पर # उप्‌ चवर रं गजम्‌ ॥ + 
ठः विहि केक च्प्री के # स्के जीव बीर मलिलान ॥ 
इ 


/ 


न 


न 
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(~. 





‰ खाथी अपने दहरं दोडे # अले गयो पीर सरदार ॥ 

र करो जोहार जाय सषुदपर षो बौकी दई उशय ॥ 
धर हह कै चौकी पर # नर मलिषे से की घनाय ॥ 

ध हमि पाश्ो परीगन ने # लुबो संग्‌ बो मिलान ॥ द 

५ साथ हमारेजो चलिहो ठम # तौ रहि जे बात हमार ॥ ६ 

¢ चहिके मिलो ज्ञ पिप्थोपे # खुलत करु राज्य महरम ॥ 


५ जो नर्चि ठम हमर संग ॐ हमको हेपि सकन जहान ॥ ओ 
अ (इ 


स व 
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ॐ लाज हमारी राज्ञ सह्लिर # संग चलो वीर वोहान ॥ 
& यह सुनिञ्वाषदिथो मह्खने # श्रो महराज धीर सरदार ॥ 
४ शीश शुके है हम श्वर को > भालिक जोन सकल संपा # 
सघ्री हृ जो कर चधीनी # है त्यहि बार वार धिरकार ॥ 
करत गव॑जो कोऽ हमरशंग # स्यहिहम मिलत तेगकी धार) £ 
रिरिसस्श्श्नो धीरसिंह ने # परलिखे मानो क्न हमार ॥ 
चलिके मिलिहौनो हमरे संग % वुष्टरे देर प्रण क्वाय ॥ 
लो कु हवे जिय ठंष्दरेको # तो भ्वहिं कोरि गार धिकार ॥ 
तापर उ्वाष दियो सललिहने # नहिं हट कयो धीर सरदार ॥ शै 
चदे पिथोय सात ला से # चाहे चदं लाघ उनव.स ॥ 

श करे ्धीनी सहि तोह हम # हमको पडी कोन पाह ॥ ‰ 
१ धमं त॒त्रियन को नाहीं है # जो चहि करं अ्रधीनी जाय॥ शरै 
शिश पर काल रहत सबके है # यक दिनमर्ण होय संसार ॥ 

१६ मित्र लगतहो तुम ्ाद्ाके # श्रास्ा भार लगत हमार # ॐ 
( ताति तुमको समुश्ावत हं # हम नहि कर चधीनी जाय ॥ जै 
% सुनत रा इह धीरज ने # अपनी लीन्दी संग उशय्‌ ॥ ५ 

शः सो घरिपमकी वा गला # सातौ तवा तोरि धंसिजाय ॥ 
दं धीरज बले नर्‌ मलिसे से # दम सुनिलेउ बीरमलिखान ॥ शच 
& सगि उखारि देउ हमरीतम ॐ या तुम चलो हमार साय #॥ ‰ 
र सोचे मलिखे तब चपने मन # हे यह धीर बीर सरदार ॥ ध 
च॑ ओले मलिखे पीरपिह से # धीरज धरो धीर सर्डार ॥ 
श उमिरन करक जगदष्बाको ॐ शो शारद के चरण मनाय ॥ 
शू मारि के टकर नरमलिहेने # उरते सागि दई पकराय ॥ 


छ देति पराकम नरमलिखेको # धीरन मनम गये सर्माय ॥ ओ 
भ प म र 


८544 
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र करि जहशारधीर्‌ज तबवलिभे # पबे जह बीर बोहान ॥ ‰ 
9 पन लागे प्रथीराजं तब # श्रपनो हान देउ बतलाय्‌ ॥ 
वड़ो बीर हे गढ सिरसा को # इमने दीन्हीं संगि गडाय ॥ 

ध ठरत उलारि ददै मलिषेने # श्रौ नहिं मानी बात हमार ॥ 





रः जीतिन पेद नस्मलिखे को € ताकौ जग जाहिर तखार ॥ 
£ सुनौ हकोति मर धीरन से # मनम हारि बीर बोहान ॥ 
{ सोचन लागे श्रयने मन मे # है यह महावीर वोहान ॥ {8 
स्व श 
८ मलिखान विजय ओरं इलिखान ॐ ( 
५ 


डः 


0 
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॥ सन्दा ॥ 
खुमिरन करि ामबन््को # मनम घुमिरि बीर हनुमान ॥ ‡ 
विजय बलान करो मलिलेको # अरे रणमरण बीरयुलिलान॥ 
सोवि समुके प्रथीराजने # अपनो हृक्म दियो फरमाय ॥ श 
बने नगाह् हमरे दस मेँ # लश्कर सानि होय तैयार ॥ ? 
जो नगा तव लश्कर मेँ # चत्री सबं भये इशियार ॥ + 
पहले डंका भह जिन बन्दी # इरे गपि लये हथियार ॥ {§ 
तिसेरे डंका के षाजत खन # क्त्री फोदि भए श्पतवार ॥ दै 
हाथी देया हाथी वद्ग # बि घोडन के अवार ॥ 


+, 





प 


सजिगो लश्कर दही बालो # डना होत गोल मँ जाय ॥ 

| श्रादि भयंकर हाथी साजो # हदा धरो सोबरन क्यार ॥ 

श्रपना सजन लगे पिरथीतव # शोभा कदु की ना जाय ॥ 

पिरि पैजामा मिसरू वारो # जामा पिरि दुदामी क्यार ॥ 
ञ्रगल बगलपर दह पिस्तौल # षये पिहिनि मूड कयर ॥ ८ 

भ 


3 = 
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ध बारह छरियं मर बोधि # लीने हाथ दल तलवारि ॥ द 
पाग वजनी शिर पर सोहै # कलंगी मोतीचूरकी लागि ॥ ¢ 
गन भरि कती पृथीराजक्षी # अर सनन मे वरे माल ॥ 

सनि के पुथीराज उदि मे # मानं इन्र अला जायु ॥ 

४ दी लगाई मलयाभिरि 1 ठंडा कम्भ कलिनधरिपाव ॥ 

‰ सिलनसिदधयनपिरथीबलगि# भो दवा म क जाय ॥ { 
हाथी भोरानन्द सजवायो # तापर षोड भयो. सवार ॥ £ 
धोडय दूल्गजन सजवायो # ताहर वे भयो सवार ॥ 
यदेता हाथी सजवायो % तापर बडा भयो सवार ॥ ई 

& चन्दन वेड प्रथोरान को # श्पने धोहन, भु सवार ॥ # 

र श्रोसे राजा संम सनि गष # पने धोटन भए सवार ॥ 
वहि बहि तोप अष्टधातु की ‰ सो चरखिन पर दई वदाय ॥ ४ 

र लश्कर बिभो पृथीराज को # ठका होत गोल भे जाय ॥ ¢ 

गदी रला बोलत श्रते # घुमरत अवे लाल निशान ॥ ङ 

। 4 ्ाहाकारो बीतति श्राव # कत्री बीर रूप हृद जाये ॥ व 

चारि बोंसपे फे ष्ठे पर # आरै फोन पिथोरा क्यार ॥ € 

| ५ सरषर सुनी य्‌६ नर मलिखेने # भये सानि पोरा राय ॥ १ 
घोड़ी कबुतरी त सजा # तापर चे बीर मलिखान ॥ 
फोन सनाय ल जलदी से # मारु डंका दौ वजबाय ॥ श्र 

‰ पो िरोजिनि को सजवायो # तापर खलिसे भये सवार ॥ ५ | 

रै इ च कराय दथ लश्कर सव ऋ शचौ धूर पर पटुवे जाय ॥ ‰ 
हाथी वदा परथीराजने # चरौ शन्छुव पर्दी सनाय ॥ # 
कोन श्यूरमा है सिरसा मेँ # निन यह्‌ किलाल्ोबनवाय ॥ 4 
खनत सा रागे वदिके # नर महिते ने री सलाम ॥ ¢ | 


। % सिरसा समर # ( ४८६ ) श्च 


१-------------------------------- 
‰ पोलो नाहर पिरका बाला # वह ब्रह्मा को बोर जफ़र ॥ ध 
ष दव कारो हम मानत दे # हमरे भवन करो प्रमान ॥ र 

धरती वजर यह देष हम # ताते फिला लभो बनवाय ॥ 
र सनि क्लकाये एथीराज ने # चबं शिला देऽ गिखाय ॥ ¢ 
‰ तापर जवाब द्वियो मलिखे ने # भ्यो हम क्िलादेहि गिखाय ॥ 

अपनेवल हम किला नाश्नो # ना काहू की करी तमार ॥ 
रारि बदावत हौ कहि यँ # ना कषुऋको काम द्वार ॥ ८ 
५ बोले प्रथराज मलिखे से # हम यह किला दिरगिखाय ॥ £ 
% बात हमारी ० मतिहौ ना # रसा मद दिह कायं ॥ 

& बोले मलिसे प्थीरन से # यह नह कहौ पयोर ॥ 
£ हमसे दूनी ना कृषि ठम # दिसली गद दहं कखाय ॥ ‡‰ 
र मर्व न राखो म काहृको # हमको जानत सकलजहान ॥ 

५ कृष्न जादवा बौरीगढ दै # तते बोधी लाये दुय ॥ ५ 
८ युहरा मारो अभिनन्दन को # सातो भरि लर रय ॥ 8 
दिस्त व्याहन गे बह्मा को # दारे हाथी ध्ये पारि ॥ ६ 
सातो चेय कम्हे बधे # उरते भरि लह राय ॥ ८ 
^ दीनो पिरसा हम पारथ से" # तव क हते बीर बोदान ॥ & 
सुनते शरसा इइ पिरथी ने # दसं हवम दशनो एरय ॥ ध 
र देदेऽ चागी मेरि तोपन म # अबद किला देउ उद्वा ॥ 
हवम पाये युके सलाती # तोपन अगौ दई लगाय्‌ ॥ द 
& षुं उनो ्रा्मान लौ # दलम रहौ भवेय 0 चय ॥ त्री 
‰ शररर गोला बसन लागे # गोली सात कपल जाय ॥ 
एक कोश लौ गोली पव # कदम डदपर चलं कटार ॥ & 


वरी हट पब कदम पर # सवके माड मारं रटिलाग ॥ चै 
क 


(४ 
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शरः एक पहर मरि गोला वरसो # श्रन्धाधुन्ध तोप की मर्‌ ॥ ‰ 
५ तेयं पे धे लाली हह गह # ज्वाननहयाथ्‌ घरे ना जाय ॥ र 
् तोषे होहि दर जददी से # चग्रिन संवि ल तलवार ॥ ¦ 

दोन फ़जन के अन्तर भँ # रहौ तीनि कदम भेदान ॥ 
चलं शरोही दोनों दत्‌ भँ # कृटि कटि गिरगीलेन्वान ॥ ह 
¢ उ कवनपू वीर रण सेल # वेह ॐ, काहि कदि ॥ 
{& डासो लोथं रजप्रूतन की # चेहरा हसै जवानन क्यार ॥ ष 


(3 
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& जोन शर समुद ह नुमे # ताको हन्रषरी लेना ॥ 
£ लिए विमान चर्त डोलं ॐ छढरी दे दे नात मीष॥ ¢ 
ह को रोव है परलिन को # कोई लङकन को विरताय ॥ ‡ 
कोई रोवे धर तिचििन को # हाले लाए गोनमोचार ॥ 
¢ सुचन सुवन मलिसे देर # दोनों सुना उगय उजय ॥ 
4 भागिनजश्रकोई य से # याते रलिथों धमं हमार ॥ £ 
€ सए सन्यस ज लडपरिहिं # हहे गन २ लों नाम ॥ ध 
६ सध्या पर्क नो मरि जहौ ॐ जग मेँ कोड न लेहे नाम ॥ & 
६ छर तिपाहौ सिरसा वारे % रण मे क्न करं तलवार ॥ 
६ (तरता गढ के तह शर प्र # है बहि वली रक्त की धार ॥ 
धाह दा नर मलिने # कर म तिमे न्न तरवार ॥ 
६ भेडहा पठे जस्‌ मेहन मेँ % ज्यों बन सिह विडारे गाय ॥ । 
{ न तमोली जसे कतरे # जैसे सेती लनं कितान ॥ 


‰ 


[8 ॥. 


|, । 


ते मलिखे रण मे पेठ # चिन काटिक्ये खरिहिन ॥ अ 
{ रजा अंगद को मायौ उन # रण॒ सेतनमां दो गिराय ॥ ¢ 
[ उस्न सना हाडा वारो # ताको हनो बीर मलिलान ॥ ‡ 


{ रजा सुरत वारो # ताको 
दा, वारो # ताको मलिले श, मिले दो वय रय ॥ 


ह. 


4 
५ सिरसा समरथ... (१९१) 
ॐ तीनि शुर मिसे जव मारे % रण पहं गब दओ मचाय ॥ ‰ 
५ चन्दन वे प्रथीरान को # तने घोडा द्यो बह्मयं ॥ & 
& ध लाह थ जटं खलिसं # चन्दन तरत गये नियशाय ॥ 
‰ सस खलिखे के ललकारो # अष उम खबरदार हइ जाउ ॥ प 
६ यृहकहि र्ग लिश्नो चंदनतब # च सलिषे पर दो चलाय ॥ 
ॐ घोड़ी हस्र तब सुलिखेकी # नीचे जं गिरो अरराय ॥ 
४ सचि शिरोदी लई चन्दनतब # सो खलित पर दरे चलाय ॥ प 
र दाल हाय दई खलिसे ने # श्रो चन्दनं ङी चोट वचाय ॥ 
‰ बोले सलि तव बन्दन ते # ठ्हरो कालि रहो नियराय ॥ 
‡ सरदार रहि पोट पर # यह कहि लंचि लर तार ॥ 
ध कृरो जडाका जब चन्दनपर ॐ चन्दनं दीन्हं दालन अहमयं ॥ श 
दाल फाटिमृतब चन्दनी # उनको चि जनेवा जायं ॥ 
र चन्दनं गिसतं ताहर देखो # अपनो घोह्म लये दाय ॥ ¢ 
र यक ललकार द सलिखे को # थव ठम सवरदार हइ जाव ॥ ङ. 
६ सवि शिरोही तब उलि # थो ताहर पर द्र चलाय ॥ ‡ 
8 दाल शराय दर ताह ने # तापर भयो जद्मका जाय ॥ 
लग्नो यज तव नरखलिेने # सो ताहर पर दृशो चलाय ॥ ‰ 
ए षाय से घोडा दिने हहौ # नीचे यजं गिरो अरराय ॥ 7 
4 गस के ठव ताह ने # पनी तैचि १ तलवारि ॥ 
करो भडाका जब खुलिखे पर # तब उन दीन्दयं गल चाय ॥ 
9 दाल फाथिगई तम उल्लिखेी # खक्िखे जि गए मंदान ॥ ४ 
ए सुनीसबरिजव नर मलिसेने # अपनी पोटी लाये वदाय ॥ £ 
च तुरत ललकार वाहर को ॐ ताहर छबरदरर इदं जाऽ ॥ द 


ओ लेके भाला नर मिसे ने # सो ताहर पर द्रो चलाय ५ क 
4. वव 


श न 


1 


ई लगो चपेट तव घोड्म के # ताहर धोडम गये भगाय ॥ ४ 
% मर देषि के तथ भाई को # वहते दुखी भए मलिन ॥ -4 
मोह भागो नरमलिखेफो # उत तवि लह तलवारि ॥ ५ 
ॐ रमे पडि पे मलिवे तथ # चौ चुतरिनफो काटन लाम ॥ र 
क गहब ररिदा नर मलितेने% कत्री ले तै भो परान ॥ 
ॐ भक्ते सलिखेकोधमक्षिनमे # लश्र भगो पिथौरा कथा ॥ 
& भाजो लश्कर घाट क्षोप् लो # मारत चले बोर मिलान ॥ ५ 
४ पथीराज्‌ तव सोकेन लगे %# हे तलवार षनौ मह्िखान ॥ 
द, लहया दे रसा के # निने हारि गई तलवारि ॥ ¢ 
६ सुषा हष्गि परथीरान को # सो दित्लो मे पट्च घाय ॥ 
र लाटिकि चाये गढ पिरसा मे ॐ जीते जंग वीर मलिलान ॥ 
ॐ भ्रागे लडाई दै षोसे की # पो निले खमिरिहवमान ॥ ॐ - 
प्------्----द 


| पलिखान काधोखे से मार जाना 
श्ट र 


६ ४ व्व | | 
„ सुमिरन करिथे प दुष्ट को ॐ हज यगन यगन विस्यात ॥ 
& सतयुग एुमिरोह्प्ययास्कये # अता लङ्पती उखात ॥ 
{ दपर ५८९१ कसार को # जानेदध कष्ण से कीन ॥ 
श पलिमं खिर भ मािलकरो # भारत खंड सण करिदीन ॥ # ` 
ॐ माहिल भूपतिक् उगलिनमें # राजा करिगिरि गये परिल ॥ 
धं उणली करि एरिदेश नशायो # चतरो मये काल के गाल ॥ {६ 
< धान पान महये मे उपज % ना महये मे होय उलारि ॥ 
सत्री उपज ना मलिखे सम्‌ # ना किरि तपे चन्र सदार ॥ 
पिर्ा गदे जो घला दे # मारे ममे वीर महिखान ॥ 


४ राजा मादिलकी उणली को # यार खनो सोह षल्ान ॥ 
ग 1 


मि 


(= 


वि मर 


6 
ॐ सिरसा समर # (४६३ ) ‰ 


एः सनी खरि जय माहिल रजा > जीते जंग बीर मल्लिखान ॥ ८ 
£ लिल्ली घोड़ी पर वदि वेऽ # श्रो सिरसा को करो पयान ॥ 
५ जहाँ महल थे रनि ब्रह्माको # माहिल त्ञ॑पबे दार ॥ & 
‡& सवरि जनाई तन दी ने # दरे सह मदहिल परदार ॥ (८ | 
श सुनते ह्या 38 गंदी भह # चो माहिलको लाह क्वाय ॥ श्र. 
५ करी यारत तव माहिलकी # श्रौ धरती पर दर धराय ॥ ५ 
{ शल देम पी माहिल्‌ से # बोले रत महिल परिहार ॥ {£ 
£ इशल छम है सथर उर मे # गद मेँ राज करो घुलपार ॥ प 
% बहे लेया मेरे महिस है # रण॒ मेँ जीति लिये चौहान ॥ ¢ 


(4 
1 


% देन वधार यह भ्राये हम % जीति जंग पीर मलिलान ॥ ८ 
१६ प यक पिगर भरं धिसा मेँ # स॒लिते गये जसि मेदान ॥ 
र॑ यह सुनि बोली माता ब्रह्मा # बीरन घ॒नहु बातधरि व्यान ॥ ‰ 
४ पौव १ हे नर मलिसे के # यह भगवान दो बरार ॥ ई 
¢ जवलग पो पच कायम है # तलग मिरे बीर मलितान॥ 
१६ कोन सो चरी हे दुनियां मँ # जो रण जीतिलेय मिषान ॥ £ 
8 इतनी वात सुनी बरहा फी # माहिल ऋत खुशी मनमाहि ॥ 
५ जोर रोगी के भावे मन #सोरै वेद बताई थाय ॥ ङ 
¢ मेद्‌ सेन मादिल श्रये थे # सो बरह्मा ने द्रो षताय ॥ ‰ 
‰ भद पाके मादि बलिभये % एते अग नाहि समियाय ॥ गै 

मेद बँ हम पिरथी को # भरन्‌ ना च गीर मलिलान॥ 
रं शाह पकरि लह गढ़ दिस्लीकी # पहु चे पव ५ जाय ॥ $ 
¢ जह कवहरी एथीराज की # माहिल तहँ एवे जाय ॥ ४ 
श उतरि केरी से सुः आये ॐ च राजा फो करी सलाम ॥ 


नजखिदति गह म्ाराजको # ठबी चौकी द्र इएय ॥ 
1 


~ त 
(ष्ट) > जल्द दण्ड... गये भगाय ॥# 
र च्वौ वेमे उरदै बाले ॐ चुपनो शल कट, मलिसान ॥ 
हाल बताय देऽ महव को # चो पिरान कष्य वारि ॥ ४ 
बोले माहिल प्रथोराज से श्रषेठे राज करं महरम ॥ 
9 िरिदिमाहिलओेलनलगे # मनसा परी भ छार | 
श्रदहीं णये हतेषिरपा हम # तह को मेह सेन के कान 
£ जहा बहिनी ने बान महँ # हमफो मेद दश्नो वतलाय ॥ 
% पव पञ्च है नर सलि के # तामे रहत नोव मलिषान ॥ 
इ सीख हमा ऋ मानो दु # सोई शयं बीर वाहान ॥ 
जवलि पौव पद्मफष्डिनहि % तबलगि साहि मरे मलिषान ॥ 
ॐ सी हमारी थवमानो दुम # सोई करो बीर चौहान ॥ ५ 
५ संद्क खद्व्ौ धरं पर # तिनमे सगे देउ महाय ॥ । 
¢ तखा फटि है जञ मलिदेको % वही तिह काम उण्हार ॥ 
४ यह सुनि पथीरज शेलेतब # साहिल भल्ली दति चय ॥ 
६ मन्म भाय शै हमरे है ॐ चरूषं हम करि "यदै उपाय ॥ क 
¢ खरग सदया इलबायो त्व # श्रौ यृ हृकम द्यो एमाय ॥ 
# धिरसा गद्‌ के यहि ररेषर # इह सो दक करो तयार ॥ 
द कसो उनमाँ खले रालियो ॐ इको पटपर दियो कराय ॥ 
% भाला वर्तौ संगि कटारी # तिमी विरमा कादि घर ॥ 
सो गह्वाय दि उभन महँ # पादे खरि दिशो पंवाय ॥ क 
‡६ इतनी खनते चले खेदेया # भरो पिरता म पएष्टबे जाय ॥ 
ट सदक यार्‌ करे श्वरे पर # जतो इक्म पिथ स्यार ॥ 
9 समरिमेनि द्‌ई गददिष्ोको # संद सवे भये तैयार ५ 
खनौ स्रि जघ पृथीराजने % वुसत नगइवी लो ुल्लाय ॥ ई 
न बन नगा हमरे दल मे # लश्छर जट होय तेयार ॥ 


न यथ 4 


9 % सिरसा समर # (४६५ ) तर 


५ ह्म पायके चला नगहषी # चां इका दियो वजाय्‌ ॥ ४ 
६ वो नगा तव ल्क म # लश्कर दसत भयो तैयार ॥ £ 
भ फां सनिगदं सथ दिीकी # इष नगाहम द्रौ वना ॥ ¢ 
यादि भर्यकृर हाथी साजो # तापर दद्र वीर चौहान ॥ 
६ हाथी साजो तव मायनन्द्‌ # तापर ध्र भये सवार॥ 
‰ हाथी यक्ता सजवायो > तापर चौडा भयो सवार ॥ € 
¢ घोटा दलगंजन सजदायो # तापर तहर भये सवार ॥ ४ 
रः द्व कराय दयो लश्कर ॐ पिरसा श्रये दवारो जाय ॥ कच 
डेरा डरि द्ये धूर पररः थपने तद्द्र द्ये तनाय॥ € 
‡ लकं कागद क्री वालो # ध्पनो कृलमदान पंगवाय ॥ 
् लिलौ हकौकति एयीराजने # पदियो याहि वीर मलिखान ॥ 
€ जीवन श्रपनो जो चाहो ठम # तो दम फिला देह गिखाय ॥ द 
£ कदो न मनि नो मी ठम # कटर श्रए वेगे नाह ॥ ‡ 
र यह लिसि दीनी हरकाराको # सो धिर में ट बो जाय ॥ 
करी बन्दगी नर मिलो # पाती गदौ दरं चलाय ॥ ‰ 
४ सोलिके पाती मलिते बी ॐ यसा गर देह में दाय ॥ 
ध दुं उनकि मलिसे विभ # लत नाव दाल्‌ तलवार ॥ 
‰ किला क्ल पर चदिदेलो # लख्फर पटे पिथौरा राय ॥ क 
ओः उनहीं पायन मिवे एतरं # चौ फृषटक पर पहं चे जाय ॥ 
हृक्म दिया तथ हरारको # लश्कर देउ तयार कएाय ॥ 
¢ ्वावलिसिदशनो पथीराजस्नो # िप्पाङिला गिरो नाहि ॥ श 
होय पराक्रम जो वु्दर मे रः ता छम छिलादेहं गिखाय ॥ € 
¢ धजो नगाह्म गदिरपा ये # चरी दसत भये तकार ॥ $ 
£ सून बंसी बंदर उशी # चर र्णी राजष्मार ॥ 
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तरः ( ४६६ ) # श्रार्ह्‌ हण्ड तरः 


बट 4 च ज ॥ ५ > व्छनटा-कि- किक) सोमिनो 


# वंश वयेले भोर चन्देल # थनौ सकसेने भये तयार ॥ 
‰ श लोहिया खेर बालि # धाया नगरी केर पमार॥ जरै 
र तोमर यङ्क दमरधार के #श्रौ रर भये तेयार॥ 

‡£ महिवार प्नोर दर्यनी मः # हाड ब्दी केर जवान्‌ ॥ 

र कलव गहलोत सुभ सब # क्त्री सज्कि भये तयार ॥ € 
धर एक पहर मँ लश्कर सजिगौ #% महलन श्रये वीर मलिखान ॥ € 
गभाजल्ल मंगवाय न्हायकरिश घोती पष्िरि पोतिया स्यार ॥ 
¢ इष्ट ष्यान करि ले चन्दन तव # माथे चयने लघो लमाय 1 ज्र 
छ पाय बेजनी शिर पर बोधी # कलग मोतीचृस्की लामि ॥ ॐ 
मुष्टं जडा धरि लननकी # वरां चमकिं चमफि रहिनाय्‌ ॥ 

च कषर भे धी बारह दरिया % शां दुई बधि लर तरवारि ॥ ‰ 
दई पिस्तोलं अचल वगलपए # ददने सिषिनि मूर कथर ॥ ज 
सिके गद भये सलि जव ॐ मानु इन्द यला जाय ॥ ५ 

सेरी अचत लं ब्रह्मा तव  मक्तिखे निकट हु चो घाय ॥ 

छ जसेह दीक व्हा ङीन्द्ये # ससुर भरै दीक तब धाय ॥ रि 

£ ब्रह्मा माताने हक तब # त॒म ना जाऽ लइ ते लाल ॥ & 

` बलति लिखे तव माता से % वैरी शिर प्र खहौ हमार ॥ 
घस्मर वेटि रै कते हम # माता ससुभिः ले मनमाहि॥ 
काल विजत सवक धिर # कोई राज्ञ मरे कोई कान ॥ 
र॑ सदा न जीवत कोई रहि ई # सय्या परि मरे बलाय ॥ 

& धर्‌ मे रहिके जो मरि जंहै # जग्मे कोऽ न लहै नाव ॥ ङ 

% सन्पुख जभ है परथीराजके # इदे गन यगन लो नाम॥ 

रः सन्घुल उदी गजमोतिन थी # सो मिसे से लगी बान ॥ ४ | 


‰ साता मने करत जेव फो # नहिवमजाउच्राज्रण माहं ॥ 
42. 
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ध सुनिके पटो तब मलिखे ने # रानी लोटि जीभ सुह दा ॥ ध 
निनघर घोडा पि भ्रल्वेला # रानी कहा शत्र की प्रास ॥ ( 
४: निस लल्रे निनकौ र % तिनङी क उस्यनकी आस्‌ ॥ 
जाये ढो रंगमहल मँ # हम्‌ पष चट पिथिरा राय ॥ %‰ 
हमजो मेरि रहै महलन मेँ # ब्र पात सािको नाप ॥ क 
यमन्ना सेके तब मतामे श्री धोडीषर भये पवार॥ ४ 
करूष केराय दथो लश्करको # बलयड़ो तुस षीरमललिखान ॥ ट 
( लश्कर श्राश्रो जघ धरे पर # तब मृलिखे ने कदी खनाय्‌ ॥ ष 
¢ कोन शरसा चदि ्रायो है # सो सहँ हृद देह जवाब ॥ 
9 ताहर धेह्य द्वि भ्राम # श्रौ मलिते से कदी सुनाय ॥ 7 
& शिला गिराय देउ पिरपाको ## दै यह हृक्म बीर वाहान ॥ 
वर्त जवाब दशनो मलिखे ने # कहि किला दर्यं गिखाथ ॥ ध 
दै उनोती एथीराज को # हमरो क्षिला देयं गिखाय ॥ ध 
( इतनी सुनते ताहर जरिगि ॐ लश्कर हुक्म दिनो कखाय ॥ 
¢ बतो देदेऽ मेरि तोपन भँ # इन पानिन को देऽ उदयं ॥ द 
युम ललापी तव तोपन पर # तो क्ती द लगाय ॥ + 
र्था उनो आासमन लो. # सविता खी घुषि काय ॥ ¢ 
% ज्रररर अररर गोला चुँ # सर सर परी तीर की माड ॥ $ 
भ स॒ननन भोली हुन लागी # कट्‌ कट्‌ करं अगिनि्याषान्‌॥। 
तोप डि द्र जानन ने # उरते. संब लर तलवारि ॥ 
# दोनों फंजन के अन्तर माँ # रहिगो डेढ पेगं भेदन ॥ 
ठट खट तेगा बाजन लामो # बोल पक चंपक लतवार ॥ ¢ 
¢ सुरजन सुमन नस कतरी # मलिखे क उकारि तरि ॥ 


गिन नै कोद शद से # यारो रक्ियो धमं दमार्‌ ॥ ् 
0 
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५ नमक वैदिलेको लानो दै # सो हाइन मा ग्रो समाय ॥ 
राज सहाय करौ हरी दम ॐ हम्‌ एर चद वीर चौहान ॥ 

% इट तिपा भिर्सा दके # सवके भारं २ खलाग ॥ 

( छदि यारा जिन्दमानीको # अपनो मया मोह वि्राय ॥ 

# लंच शिरोही ल मलिखेने # समुदं गोल गये समियाय ॥ ‰ 
& भि। पैः जस मेहन मौ # व्यो वनमिह किडरे गाय ॥ ‰ 
९ जैसे लषिका केषी खेलं # धिन गिन घर अगार परं ॥ ध 
ध तैसे६ मलिखे रण भ पठे # दोनों हाथ कर तल्घ।र ॥ ४ 
£ बोले मलिे निज घोढी से ॐ अब गह मेँ चो काम ॥ £ 
माघ हेला तुमको दीन्हा # ञौ सान्‌ मे कड तेल ॥ 9 
र ब्वापन से उषो पालो # मद्हना गोवन्‌ दूष पिलाय ॥ ४ 
& पौ प्लिरुना परि तुम # रण मेँ रदो ध्म हमार ॥ त 
% सलि परं दशं पह को # घोड़ी मोर बीस प्वीस ॥ 
६ सखु अवं जो क्री कोर # व्यहि दँतन से जाय चशय ॥ 

¢ दिने वाये जाको पावे # सहि यपन से देय गिराय।। # _ 
५ हद्‌ हदन तच कडुतरी % मारत परं वीर मलिनं ॥ ध 
{£ पेम पैग पर पदूल भिरि % उनके दुदु पेग॒चसवार ॥ 
हाथी डरे विपे किसे प्र # ददि पर्वत श अुहार ॥ 
¢ अली लोर नो लोह भं # मानो कन्डं मच्छ उतरा ॥ ४ 
£ अली पथय! जो लोद् भँ # मानं नदी परो -तिवार ॥ # 
& उरी दहं जो सोह म # मानों कढुध्रा सी उतरयं ॥ 
‰ चसे मलिखेकौ उपटनि भे # सव दल रेन वेन इह जाय ॥ 
ञ्चे खले कायर भाने % ने रन दुलहा वसे वराय ॥ 


९६ लवी घोतिन के  पहिरेया # तिन नरेनकी पकरो राह ॥ ‰ ` 
नवव - 


# 


श 
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ध निनहि पारी धर्म तिरिया # रण मँ खरि दए हयार ॥ 
¢ ए पियारे जिन्‌ चत्रिनको # तिन परि लयो साघुफो मे१॥ ¢ 
6 वषि लंगोदी पिरि कर्धनी # देही मोहि भमूति साय ॥ £ 
६ महि न भरि माई सत्रि # हम तो हरर को जायं ॥ ‰ 
५ भिक्ता पंशन हम भ्रये ये # तौ लो बलनलगी तलवारि ॥ ¢ 
¢ हर एक भि बली शिरोही # श्रो बहि बली स्त्री धार ॥ 
४ ६ णे सिपाही दिसली वलि # च्रपने अरि डारि हथियार ॥ ४ 

भजत सिपाही पिरथी देखे # मन्म थये सना लाय्‌ ॥ 
% चालिस होदा साली करके # महिस एथीरान पे जाय्‌ ॥ श्र 
८ बोले लिखे प्रथीराज से # ठम्‌ खनि लेऽ षनी बोहा ॥ ¢ 
र च अवाह यँ बरनी है # समुद तेलो नफ ॒श्रयाय ॥ ५: 
% पिस्थी सोचे तव श्रपने भन # श्रौ तलारि ध्री मलिखान॥ 
¢ जोल से बाण हाथ हम #‰ ती लँ मारि देर तलवारि ॥ ¢ 
१ यह सन सोचे एथीरान त %‰ चौ लिते सेकदी खनाय ॥ {£ 
६ वष्र वएनी है ताहर से #% सधु लल खेत मे नाय ॥ ¢ 
यह सन ाग्‌ गर मलिके # चगि यी दहः वदाय ॥ ५ 
: उमे खुदवाये पिरथी ज # पलि तँ एवे भाय ॥ 8 
¢ एह लगाई नव षोड के # उभे फं ग वा पार ॥ र 

सघुके सलिखे यह धस्त है # वह थो उमेन को मेदान ॥ £ 
८ जवर पटरीगिरी नीचे को # घोटी उमे गद समाव ॥ ईः 
भः लगी सगि जब पोँयपड्च मँ # तशखा एय बीर सलिलान्‌ ॥ & 
£ मृ श्रावनलभी तहितिन # रोवन लगे सोषि मलिसान॥ ‡€ 
ध धोखा देवे जो काह फो #‰ ताको बार कार धिच्लर ॥ ध 
५ धोखा द्द पुथीरान ने # चरो धोता से दयो सराय ॥ ¢ 


न 
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ससु इके जो लता कोह # हमको नाहि होत पताव ॥ 
£ लकी बात रहो भनही मँ # ऋं क्या करो हाय करतार ॥ ५ 
$ काल हसाये रब श्रायो है # अप कहि दियेभ विसराय ॥ 
‰ तहृषौ धेह्य तथ उमे से # नर सलिसेको लै निकारि॥ 
१६ लाश देलिके नर मलिलेको # धामन खवरि दहै पर्वाय ॥ 
जा माता रोषत दरी # चौ फाटक पर पहुंची जाय॥ 
& सुनी सब्रिजव यह मलिखेकी # मूषित गिरी खमि हराय ॥ 
५ दौरे वदी तव फाठक से # श्र रानी दर पह जाय ॥ 
सोतं टेर तब शनी कोक्रवेदी जमो विपिने स्यार॥ 
बी हानी है मलिसे कौ # सनित जुेकन्त दन्हार ॥ £ 
एक हस्कार है फाटक पर # त्यहि यह खबरि सुनाई भाय ॥ 
इतनी छतत रानी दौर # ओ फटकपर पहं घी चाय ॥ 
९ केसी जयी है लश्छर म # यह धामन से प्रढन लागि ॥ 
ध हाथ जोरि धामनं गोलो # हमसे कु कटी ना जाय ॥ 
घोड़ो कतरी स॑डर बोधिग्ह कथो उमे म गै समाय॥ 
प फाल्गो तव ता को # चमे ठत वीर मलिसान ॥ 
४ पलकी मेगवाहै शनी ने # तापर दुरतं भई सवार ॥ 
{ ब्रह्मा साता संगे चलि भह % चो लश्कर मे पूवी नाय ॥ 
ध लासि पड़ी थी जर्हबलिखेकी # पिरथी तहँ पहवे जाय ॥ 
तब ललकारीगजमोतिन ने # तुम सुनिलेठ पिथोस राय ॥ 
यहनहिजनिश्चोतमच्मपनेमननरै मारे गए वबनाफ़र राय ॥ 
& सेदि के मिहे धर % कारे पोते दिह कराय ॥ 
र ताते चका सखापि # दिह्ो छव जाउ कएाय ॥ 


१ की हमारी जो मनिहोनहि # दीं दिह शाप । ताल ॥ 
< निः 
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9 सतत षिधाता स्वह दीन्हो है # हृद सती न्त ९ फ तथ॥ 4 
५ तीनि महीना सरद दिनम # धरती बै स्क. छी षार ॥.४ 
श नगर महोवे से दी लो # इष सवे ष॒दागिन रेह॥ 
ठमहि सुनापिब यहनाहयी # जो षटि करी हमारे साथ ॥ # 
व ठुम देहु ना पिरसाको # अषहीं छव जाऽ कखाय ॥ ४ 
¢ सन्मे सोचे पुथीराज जव # च्ुपनो सुहश दशनो फिरय ॥ ५ 
६ लश्कर लोदारे प्री ने # श्रो दिही मँ पहुंचे जाय ॥ क 
¢ हृष्म कियो तबगजमोतिन ने %# चन्दन लकड़ी लद मंगाय ॥ धु 
चारि चो्पे के ध्र पर ‰% रानी विता ले स्चवाय्‌ ॥ ् 
‰& जितनोजाना थो सिरसाको > सो सव करो पुरुं ततकाल ॥ 
र॑ साता न्या प्रण शोहिदे # तिनकी दहै क्षिया कखाय ॥ ( 
सने ससुफायो रानी को # रानी मानि लेऽ ठम बात ॥ ४ 
| पती होऽ नहि साथ कन्तके # पिरमा षेडि कये दम राज ॥ 








0. 
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६ क्षि तिगार से गजभोतिन # शौ पेनदुर से मोग भराय ॥ 
£ हाथ नासियल सुल मे बीरा # रानी सती होन फो जाय ॥ 
¢ सती एकारे सर के उप्र # शष तुम जाग कन्तदमार ॥ 
¢ भामरि वदे भामरि देहो # चो जरि मदिपाय दार ॥ 
र श्रहमदं बारा प्न लागे # रानी खनौ हमारी बात ॥ 
( जीव तनक स्योजारति हो # तुम इष मरं > दं के साथ ॥ 
4 रती पिरसा राज करो ठम # श्रौ हस्मिनन कयो मनलाय ॥ 
८ भरे से पीतम ब मिलि ना # नाहक देषो प्राण षाय ॥ ‡ 
रः बोली रानी तव हमद से # बाा खनो शेषी. बात ॥ 
५: भ्रण पयाये परति सतहीको # जगम पिया परयसिःीरमा 
{£ यह पतिग्रान गो इनियसि ॐ केटिपर रामी प्या? ॥ + 


५: नि .; 
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जो जरि ज संम पीतमके # चलिहै अगम साम हमार ॥ 

ई सुयश वादि ह सास सखरको # श्रौ फिटि मिसिर कंत हमार ॥ £ 
६ जगे श्रये पति रहि जे है # हृदे सती धर्मं॑विस्तार ॥ € 
‰ मोह हि मात पिको # श हेरे बरण मनाय ॥ 
‰& सतत सुभिरि रनिषरहना का # लं घाह्हया उदनो नाम्‌ ॥ 
£ पेते धोखा भौ सिरा से # बिके गहि गए सवर्काम \ 
‰ तिर्मा समर भयो एर यह #लिलिशिववरणदथोससुम्नाया 
धः चो लज्ज पामर पर की # सोऽ हिषकि दिह नाय ॥ 


‰& 
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¢ 6 
( ध 
+ & 
¢ शः 
‰ व्यत = ५ 
प्रहि खई ध 
4 कीरति ध शः 
1 £ कीरति सागर प्र * {4 ५ 
॥ [ भुजस्य ] शी लडाई । 
¢ €.्सदेर् ये ः 
ध > सुपिरनी # ४ 
¢ श्रीश्वर पद्‌ ध्य ५ ध 
[न उर, शम्यु चरण मन ल्‌ ४ 
{कन स, सलि व छव ॥ १॥ | 
र योगौ # # सवया # १६ 
४ 4 7 न रहे, न रहे देप चक्रवती षठधारी। # 
¢ यनी ्ानी प बल्ली ण्ण पडत भारी ॥ ध 
¢ शह देह षरं न ध ॥ 6 1 न दीन दुखायै । 

+ 
# जगम सारो शोष ले, हित चन 
५ की, लव का । ` ५ 


(५०४) हण ¦ 
८ ओकर ॥ दीता जात ४ ५ ४.० । ६ 
दिनि चेते निन द्य नतेरयै मोष्ा॥ 

# नारयण मनससुभि देष दुष खख च रोष । 

धं सनातन सामि, घ्रं मत शिर पै दोषा ॥ ३॥ 
ए %‰ श्राद्ा 

् सुमिरन करकिशिषशह्रफो % धौ गणपति के चरणमनाय ॥ 
ध देवी भेये भादि भवानी ॐ मृते चत्त देह ताय ॥ 


कोट काहे कौ देषी को भैः सुमिरो बार वार तिसनाय ॥ 
8 जिह्ा वेडो मात शारदा # जाते काम िद्धि हनाय ॥ 
थोलागिरि पर्वत की देवी # निशिदिन प्रूजोवरणदुष्टार ॥ 
ध मोती लेके वीव वीव मेँ # गधों सोरसपैको हार ॥ 
दः सो पिरवे जगदम्बे को # होर सहाय राजदखार ॥ 
¢ देवी लालना नेभिषार की ॐ सुप्बा देरि सुष्ब श्यार ॥ 
¢ दिन्ष्यवासिनीविन््यावल की # हिरदे कर ज्ञान उनियार ॥ 
९ देश कमर्‌ दी कामत्ता # सुपरिरन करत जाहि संप्रा? ॥ 
माड सङ दहै लसीमयपुर # मन्दिसमाठ शीतला श्यार ॥ 
सि सवारी देषी गसन ्थोवेरीको करं संहार ॥ ज 
दशनं कौन्हेश्री देवौ के # जरि २ पापहोत स क्षार ॥ 
लोहि खभिर्नी चव अगे मे # कष हालसुजसिनक्यार। 
¢ गो महीना जव पादनकफो # घर घ्र परे हिडला अराय ॥ 
भूलन लागी तव चन्द्रावलि # सुखद मलारयाग वहूगाय ॥ 
४ जब सुधिारे आर्हा उदनकी # अ सुषि चा बीरमलितान। 
रोदन लागी डिढकारिन तथ % सो हम कहँ लग करं वलान॥ 
1 


म कस 


नि 
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% करत सागर # ( ५०५ ) 


हामलिखानफष्मिलिहोठम # को धि लिदैहमारी आय ॥ श 
४ बाट हेरि च केटिकी हम % कहँ दमये दोह म्बहियाय॥ 
आल्हा उद्रन बिरन हमारे # ठम षिन हमहि सूत्यंपार ॥ 

८ एसे याद करे चन्द्राषलि # नेनन वहै नीर की धार्‌ ॥ 
यक्‌ दिन माल उरई बाले %# जो परिहार यतया धर ॥ 8 
सोचन लागे मन पने माँ # साली मुमि पहोवे क्यार ॥ # 


"०2 0 > > ©> ऊव छट) 


४ देठं बह्मा पथीराज को #% महरषो नगर तेये लुखाय ॥ 

८ सोभि मुमि माहिलसजाने # लि्टी घोड़ी लर सजाय ॥ ई 

कदि वेशी पर चदि बेरे # चो दिरलो को पकी राह ॥ 
पच दिना को धावा कृरिके € दिसली नमर्‌ पट चे नाय ॥ ध 
जह कवहरी दिरली पतिकी # पट चे तहँ महिल परिहार ॥ 
उतरि वेशौ से यु ह भाये # घोट थाम लै थमवार ॥ 

‰ सोने सिंहासन रथी 2 ॐ उपर चोर दरं गजगाह ॥ 
करी बन्दगी प्रथीरान को ॐ माहित रहिगं माय नवाय ॥ 
{८ नजरिवदलिगह प्रथीराजको # उवी चोकौ दहै डराय ॥ जरै 

श्रयो बेटे उरई बाले # अपनो हाल देञ वताय ॥ र 
बोले माल तव पिरथी से # वुम उनि लेऽ | चौहान ॥ 
र छशल तेम हे मेरि उरई मँ # वेड राज करं महराज ॥ ई 
€ एक बात तमसे कियत ह ॐ सो ठम मानि लेठ महज ॥ ‰& 
# आदा कये है कनघज ये # खनो परो महोवे गोष ॥ ¢ 
क नर खेरो श्रव सिरसा है # को फे वधया. र ॥ ॐ 
९६ महे लटि लेऽ चलि थव # ेषो सभय मिलन को नाहि ॥ 
यह मन भाय गर पिस्थो के # चो माल से लगे वान ॥ पर 


‰ भली बताई माहिल उङ्क # हमर मन्म गई समाय ॥ ई 
म म 1 ग 
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इतनी एषि परथीरज ने ॐ उरत्‌ इक्म दया कखाय ¶ज्खे ` 
‰ बने नाडा हमरे दल मे # लश्कर उस्त हेय तेयार ॥ € 
डका वानो तब लश्कर म # लश्कर ठरत भभ्नो तेयार ॥ 
परादि भयंकर हाथी सानो # तापर चहे बोर चोहान ॥ ‰ 
शः हाथी यकदन्ता सजगाश्नो # तापर बोड भयो सवार ॥ चै 
त सोशनन्द हाथी उजगयो ॐ ताप पडि भयो सवार्‌ ॥ 
तार चदि गये दलगंजनएर # सुरज सन्ना प्र्‌ चवर ॥ 
र रुदन मरदन दोनों मेया # अपने घोडन भए सवार ॥ { 
ई शप ठे पनि थो तद ॐ भूर खुगरल मयो चस्वार ॥ 
१ चहं पिथोस्‌ खात ला से + शरा खरसान खनत ॥ 
सात दिना को षाया करिकि # महे धुय दवाय्ो चाय ॥ £ 
‰& फले बधि दरे पिरथी ने ॐ श्रो महुवे को लब्यो धिराय ॥ 
र कोरे पशि खल्ंगद मे ॐ कोर लुह गोव मे जाय ॥ 
8 कोह पशिगो सदन ताल प्र # कोह वैसमिं ताल पर जाय ॥ 


(= 


४ कान्‌ खेरे पर धद ने # अपनो तम्ब द्रो तनाय ॥ 
५ तनिगा तण प्रथोराज को ॐ चन्दन बगिया के मेदान॥ 
, क्च बह कोपी चोगिदयं मं # करडन रही लालरी दाय ॥ 
" & फएटक बन्द भह हवे में > बाहर कोई राय नहि जाय ॥ 
रेति कपि गह्‌ महवे की कोरै रथे भात ना खाय॥ 
रः सोच सद्धना पने मन सँ # पिरथी लुटि नगर महोव ॥ 
% पाती मेज अव केते हम # अरदद सवरि खनादे कोन ॥ # 
१ काहि पयवे हम कनवजको को माहे मे अरे म ॥ 
भ षीरज घरिके पुति अपने मन ग मद्हना च्ारति लः सारि ॥ 


‰ आधि राति देरे मला मे # चरौ मण्यिा मेषहवी जाय ॥ 
4 0 


च्रे 
५ च कोरत साग्र # ( ५०७ ) ‰& 


ट पूजन करि जगहम्वा को # मद्हना दो होम कखाय ॥ 
¢ हार चदाय द्रो लौगनको # श्रौ बिनती करि कही सनाय ॥ 
¢ होऽ सदायकः छ साता हम % माता गढ़ कनवज मेँ जायं ॥ ‰ 
ॐ परपलो देउ जाय उदन को ऋ श्र च्रप्ने में ध्रव काम ॥ ¢ 
१६ सहो वेरो पृथोराज ने # चावे यँ उदयपतिंह राय ॥ च 
¢ परोसुनरिमहलन विलत % गूहके पवनी देयं कपय ॥ + 
र द्वी चलिमई तव मग्निते # थर रिनिगिरमे हूंबी जाय ॥ ध 
रः सोव उदन रतन पलंग पर > देवी खम्न दश्नो तव जोय ॥ 
¢ उप ते सौषो सतखंडा एर ॐ महे चहरे प्रथो राय ॥ & 
‰ परी यजसि महलनष्लितै # अदन विन्द देऽ पिखाय ॥ द 
धर्मं रा्ि लेउ चन्देले को # भोरहि छव देड कखाय ॥ ध 
५ नतं सपना नेना खुलिगे ॐ दन ॐ भद्रा साय ॥ & 
£ वरतं ठेवा को बुलवाथो # शरौ थने फो कहो हवाल ॥ ‰ 
ध षोले देवा तव उदन से # लापनि रने संग ॒लिषाय ॥ 
१६ करो वहाना कटु याधासे # नख्दी क्व देऽ करवाय ॥ & 
४ भोर होतही देवा उदनि # पहुंचे जह्य कनोजी रय ॥ ४ 
१६ कष बन्दगी तव उदन ने # श्रौ लाखनिसे करी सलाम ॥ त्रः 
र जेसो हवे होत पनीनौ # रषी कहू होत है नाहि ॥ ई 

करै वहाना हम भ्रा्हा से # लानि सेलनजात शिकार्‌ ॥ ध 
हहं संग जात लालुनिके ॐ ठम मानि ले यहु बात ॥ 
ध बोले लानि तव उदन से ॐ यह ठम कीन्ही नीक विचार ॥ ¢ 
श वहत दिना से हम चाहत थे % की हम्‌ देत नगर महव ॥ श 
£ लानि उदनि देषा चिमे # श्रो जेचन्दं कवहरी जाय ॥ ५ 


¢ करी बन्दशो जब तीनो ने # पृ्वन कलो कनोजी राय ॥ % 


ट कर को ्ारमए तीनों ठम ॐ सो ठम हम देउ बतलाय ॥ 
% हाथ जोरि गोले उदन त # लसति सेलननात शिकार ॥ 
५ हमहूं ने दै सुग लालनिके # गजर देलहि जाय्‌ शिकार ॥ 
न्ना देदेऽदती खुशी से % त्व दति की कनोजी राय ॥ 
र भनहिं द्दह जंषी भ्रव # तैसी करो उद्यतिह राय ॥ 
ध ¢ संग लिवाय नाऽलदकरकषु # बाहर बहत रेड इशियार ॥ 
ज्ञ पाय चले तीनों तवर # शनी ष तयारी लाग ॥ 
् चाद्धा पलो तब उदन पे # सोंषी हमहिं देउ वतलाय ॥ 
५ कर की सारी वुमनेकीन्हो # तव उदन्‌ ने दृश्यो जाव ॥ 
£ संम जात है हम लाहनि के # गजर सेलन देव॒ शिकार ॥ ॐ 
ध्‌ अनादेः म्बहि दाद ठम # तव शादा ने कहो सनाय ॥ 
९ सेलह जाय भते शिकार दम # पै नहिं जे नगर महोष ॥ 
‰ हाथ जोरि बोत उदन त # दादा कचन कपे परमान ॥ 
र जियत न जह हम सह्ेको # कागा मरे हइ लै जाय ॥ 
रसि करिएलामती्नोतक# साटक निरि गये वा पार ॥ 
छ इषम कराय द्रो लश्कर # भार्‌ ठका देउ बजाय ॥ 

; ‰& षजो नगा तव लश्कप्मे # क्त्रो स्वे मए इशियार ॥ 

` & परिल डंका मँ जिन बन्दी % दुरे मँ ओंधिलीन्ह हथियार ॥ 
( तिर डक के बाजत सन्‌ # चत्री फदि भये श्रसवार ॥ 4 
६६ हाथी चट्या हाथी बहि ॐ बके धोडन के अतवार ॥ 

¢ को्नालक्षिनकोहपालकफिन # कोड गजरथ प्र भ्‌ सवार ॥ र 
¢ देवे गदी थौ दारे प्र ॐसोउदुन से पदन लागि॥ 
‰ कह! दौ त्वारो उमनेकीन्हौ ॐ तव उदन ने दो जवाब ॥ 4 
ड सग जात हँ हम लाानिके # मोँजर देलहि जाय शिकार ॥ 
र 


(प 
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तनी सुनके दषे बोली # दम ना जं्नो नगर सहोष ॥ ६ 


हाथ जोरि बोले उदन तव # हम ना जे नगर महोष ॥ र 
दी तो महे चन्देले को क भूरि भदौ म दश्चो निकारि ॥ ५: 
‰& शरण लागि के तव मतक # भो चलि भये उदतिंह राय ॥ ‡ 
र सुनमा विरकीतर दरी थी # उदन तँ प्हैवे जनाय ॥ प 

चरणलागि के रनिुनौके # सो माथे से लए लयाय ॥ # 
श खनमों धुल तव उदन्‌ से # देवर कर को भए तयार ॥ गर 
हाथ जोरिकि उदन बोले # भोजी सनो हमारी बात ॥ ‰ 
रः चर्चा करितो ना दादा से # हमरो जियत मरन इनाय ॥ 

; सात लाल से बदो पिथौरा # मृहमो नगर लियो िखाय ॥ इ 
४ पवन खोद जो हह जेर # तो जग हृद दसी हमार ॥ 
करी तयारी हम महूवे की ॐ लालनि ठेवा 4 लिवाय ॥ द 
¢ यह सुनि बोली खुनमा रानी # जी जाउ उदेपिह राय ॥ 
धन्य पन्य देवर उदन तम्‌ # ठुममिन कोन करे अकाम ॥ श्र 
¢ चरण लागिके छदन बलिभं # धो लवर मे पटर वे जाय ॥ { 
६ देवा आगम को जानत थो # जोगिन खदरी लर सिलाय ॥ १ 
बहत सी गे तव मंगवार # सो चकन पर लद लदाय ॥ र 
४ करव कराय द्रो लश्करफो # च महे की पकी राह ॥ 

¢ तीनि दिनाको पावा करि # नदि बितवापर पए च्‌ जाय ॥ ॐ 
गेङ धोखाई उदन ने # च सथकपड़ तिथे रगाय ॥ 

जोगी वना्ोसब लश्करको > नदिया होन उतारा साग ॥ 
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पार उतरि गमे नदि षितवेके # फार डश दए इयं ॥ 
फे दुहि गहं रजघरतन की ॐ हाधिन ददा प्रं उतारि ॥ 


जीन उदारि धरे घोडन के # चत्री तेलन लगे शिकार ॥ तै 
व सः 


2 
‰& ( ११० )  # अन्द्‌ खण्ड % 
श लाबनि उदन देवा सेयद्‌ # अपने चङ्ग विभूति ` समाय ॥ ४ 
8 धद्री पिरि लद जोगिनकौ # बारा बाजा लपु उशय्‌ ॥ ; 

५ पह लीनहीं लालनि राना # वैरी लद उदतिह राय ॥ 

‰ लशरो तार सीरा सेयद #% ठेवा संजर लं उगथ ॥ 
व बोले उन्‌ नर देबा से # दादा खन हमारी बात ॥ कर 
{£ मलिदे वि हृत दिनाते # देखत चले वोर मलिखान ॥ | 
भ: पहिले चलि हम सिप्साको # पदे चलि नगर महोष ॥ ज 

इतनी ककि बारे जोगी # ह सिरसा दिगप्हंवे जाय ॥ ङ्ग 
& देषो फट जव सिरसा द्यो # उद सोवि सोवि रहिजाय ॥ त्र 
8 उज्‌ सेते यहि डरो है # उडिडि काग वेरा लेरयं ॥ 

^ लदा देलिया द्वाज पर # सो जोगिन लगो ५ ॥ 
& बाबा ए यह कहि उम ॐ यह कोई मोष दिविया नाहि।॥ ` . 
थुः जो सालिक धो धिसा वाये # सारो गथ वीर सलिखान ॥ 
¢ नते उदन येवन ले # देश कोहि दरं ठिठ्कार॥ जर 
भ तहि बहेलिथापहन लाभो # बाबा शल देउ वताय ॥ & 
त नाष खुनतसन ठुमपलिखेको# कहि रोय उ ततकाल ॥ 
£ क्या कनात है मलिलेसे # य्‌ वे मैया लग इष्ठर ॥ & 
“ यनि जगा दियो उदनने # रे यह भाई लगत हमार ॥ ४ ` 
„^ एकं खरक हम चेला ह # ताते श्रायो मोहं अपार ॥ य 

श अ षतलाय देऽ हमको यह ॐ कंसे सरे वीर मलिखान ॥ 
धः यह्‌ खनि बील ठुरतवदेलिया # बृ सुनो हाल धरिष्यान ॥ ई 
९ सात्‌ लालसे चो पिथौरा # चौ पिरसाको लघो विराय ॥ ¢ 
‰ ॐव। भयो तब सलिखे ने ॐ दिर्लिहि सौटि गये चौहान ॥ ष 

च देन बधाई साहिल चये # बह्मा हाल दो वतलाय ॥ ‰ 
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त % करत सागर # (४११) ‰& 


त 
ध मिल पहृचेिरिदिरली म # थो सब मेद द्रो बतलाय ॥ (6 
ध पष पञ्च है नर मलिखे के # ताम काल बीर मलिषान ॥ ध 
इनी नते प्रथोरान ने # पिस्ति लश्कर लो सनाय ॥ ५ 
चं उमे खदषवि ध्र प्र # तिन में सर्गे द्र गमय ॥ 
& घाप लगाय दई उपर से # प्व्यर भूमि दर कखाय॥ 
प्रापे दाहक तालो रासे # तहँ पर लहे पिथौरा राय ॥ # 
# खन्दक पार शे ताहर थे # मारत श्रयि वीर सलिखान ॥ 
‰ करी बन्दुगी जद पिश्थी को # तब पर्थ ने कही खनाय ॥ 
4 4 दष्टगी वरनी है ताहर से # सखै सेल जूफ श्रवाय ॥ धर 
शं जानी लिव यह धरती हे # आगे घोट दृ वदाय ॥ 
‰ पदिक घोड़ी गै ष्टे एर # जतं भीतर गई समाय ॥ शच 
9 पद्म प्राग त ताको # भागी लगो संगि फो घ ॥ € 
५ घायल हई घोड़ी कलुतरी % मूर्छित मये बीर मलिसान ॥ £ 
रः तहपी घोदी तव भीतर से # शो उपरो लाह निकारि ॥ ५ 
4: जमे खुलिदे पिते दी थे # वूया माता तजे परान ॥ 
¢ रानी संगे सत्ती हह ई # लं चाहा उदनं को नाम ॥ ‰ 
र दयति सबही गढ सिरसाकी ॐ सोड जदं तदं ई बराथ ॥ 
६ रेतो धोता दे पसिथी ने # मरे चाय्‌ बीर मलिषान ॥ 
& यह सुति उदन किर एृ्कातव # सत को घोश देउ वताय ॥ ¢ 
8 तैर बताई तब उद्नको # खनते तहँ पबे जाय ॥ ‰ 
भः जं पचेय थो मलिखे को # चौर देठि उदेिह रय ॥ श 
‰& रोय के उदन गोलन लागे # भा मेरे धीर मलिलान ॥ ‰ 
कुषरि व्र हम नहिं पाई # नहि हम सेते उमहि वचाय ॥ ¢ 


५ 


४ हमसे षिहुरि गये भार ठम # अष क हहे फर मिलाप ॥ 
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त. 


। प वक त गरष 
८ गली आमा तव सरम से # अबना मिलि ह कमार ॥ 
सेये म्द शु ना षदे # चम्‌ महूवे को कर पयान ॥ 
| पर्थी येये नगर पर्वे # सखी घम चन्देते क्यार | 


2; 


बले उदन तव चाभादेश्हमना जं दहै नगर महोप ॥ 
धोरिष्टि दर बक्षत ॒बन्देत्ते £ उनना वुष्हूरी कृषी सहाय ॥ 
; पिरथी लट नगर महोवा # हमना पिं पूव जगार ॥ 
१ बोली श्राभा गजपोतिन को # देवर सुनो उदि राय ॥ 
£ कहि चयि अष सिरता मँ # नाहकं रद षये चाय ॥ 
¢ वदो भरोसा म्बहि द्ये थो # तव नहिं यि लहृखा माय ॥ 
9 अव तुप जसद्‌जाऽ हवे को # उनकी पवनी देउ कराय ॥ 
क जो कटं पिरथी महव ॐ तमको हसि सकल जहान ॥ 
जो ना जंहो ठम पहूवे को # दी शाप भस हह जाउ ॥ ४ | 
६ 


०.९ 


( 


र पनी खोरी जो कहूं है # दर्दर नीवन को धिकार ॥ 
१६ यह खनि दुस्तं जोगी चिमे # घो महष मे पटं बे जाय ॥ 
८ अलस जगार जव साच प्र # तव द्सानी की ॥ 
# फाटक इन्दौ है दवियनाप्र # भिका यं मिलनकरो नाहि ॥ 
‰ शले उदन दशानी से # फाटक जद देउ खुलवाय ॥ 
खनो नाम हमने काशीं मँ # महष बतत रना पस्मिल ॥ 
व भूना है उनके घ्र # लोहा हुव सोन इह जात ॥ 
हट मभि भित्‌। हम्‌ गानी से # जापो कचु दिना कषाय ॥ 
॥ इतनी केके वाशे जोगिन # अपने बाजा दपए अजाय ॥ 
: खरि सोहनी दइ जोशिन ने # फाटक उस्त लए खुलवाय ॥ 
ध भावत गावत जोभी चलिभये # चरो पनिधटप्र पहुचे जाय 16 | 
रः इप देखिके उन जोभिन को # रेयति मोहि मोहि रष्िनाय ॥ 


(1: 1 


+ 4 5 
वध 
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२२... #कीरति साग्र # _ . (५१२) 


त 

र काह दीन्दे शाल इशाला # 

2 ८८ ४0 द मु ॥ 9 

४ सब पनिहारी मोहित इग # पानी भखि गहै ई १ 
नैना वदी राजमहल की # ताको डद (1 ४ 

% सोचत चलिम क 

{ दसो पनिषटसे # श्र महलनमँ पंच ४ 

र ध छ ना फो # तबबोदीने कही क ॥ क 

र या श्राये # जिनः र 

# छोय जोगी अप॒ नाचति है # न 17 

र हरषम त तँ पठँ गिन नच. पदर ॥ 
हम्‌ उ्हाे जो मै पाड # तो जोगिनण्ो ला" इु्लाय ॥ ४ 

कः खनत मदना पटन लागी ॐ चरो बंदी से कही १ ध 

र धसिजा वदी मेरे रागे से # रष ना मोको नाव छ । 

५ हाथ जोरि तथ बी बोली # रानी लामो पाव 4 
बहे तेजधारी जोगौ द # वुषहरं काम सिद्धि क $ 

कः हृषम दे दयो तव मरहनाने # बंदी वरत षी जाय । 

(4 जोगी = र्ब 

५ चारो जोगी जहं गावत थे नना बृदी कटी त । ¢ 
तमि उल्ला है रानी ने # जोगि वलौ हमारे स 

‰ श्रये जोगी तब जोर म # देखो महल कनोजी रा य ॥ 

4 लाखनिराना बहत खुशी भै ‰ शोभा देषि देषि हनाव । 

# एंभालाग.रतन ल्त तहँ # दोनी मोर दी लागि ॥ ई 

१ सोने कष उपर चमक #‰ मेातिन बन्दनवारि सहाय ॥ ् 

र कटीदिरिकया मलयागिखग # तिनसों "आव मन्द्‌ बयारि ॥ 

५ कह लग बरने कोऽमहलनकी ‰& शोभा कू कही ना जायु ॥ ‰ 
सुरति देखी वैरागिन की # मद्टना बोली ठरत रसाय ॥ £ 


2 जान से दी तोहि मादिं # 
नन गतिम्‌ न. 


0 वयस्य बरह् रनज ७ 


‰ यदतो लहिकानहिं जोगिनके #% ये दिसली के .राजङ्मार ॥ 

तापर ज्वाब द्वियो दनि ने # पर्मको माता लमो हमारि ॥ 
है रहयैया वंगाले के # ३ गोरखपुर ऊरी हमारि ॥ 
ह हम लडका वेशगिन्‌ फे # साता सरम देउ भिराय ॥ श. 
रूप विधाता ने दीनं हे # ताको कहँ दिप जाय ॥ श्र 
पहन लाभी फिरि गनी त # सष हमद दे बतलाय ॥ ५ 
पेसी गदर क पारे दुम # जिनमे जह जबाहर साल ॥ 

६ इशडलभलकतरै मोतिन क # हाथन कंडा सोषल श्यार ॥ & 
( य्ह सुति ञ्याब दश्चो उदनने # माता चुनो हमार बात -॥ £ 
पगन चयि हम कनवजमे # पहु बे नह रानदखार ॥ 
बहत खुशी हृद राजा जेवन्द्‌ # जोगिन णदी दइ बनवाय ॥ ‰ 
£ रानी तिलका रतीभान कौ # सोने कडा दए उणाय ॥ व्र 

 तदतेविके र्जिगिरि ये # चं तहं क्री तमाशा भाय ॥ 

६ आर्हा उदन इई भया ह # उदन इणएडल दए पिन्दाय ॥ 

र सवा साली ची कलंगो # सोऊ उदन दई इनाप॥ & 

र खनौ नाम जबहीं उदनको # मदना रेव उठी तक्ताल ॥ 
होऽ जो उदन श्रासमानपर # हम प्र फाटि परो अररराय ॥ 

, श्च कद मे पञ च्व उदनको जो गाहे मे श्राव काम ॥ 
पून लागे तब उदन तहं % उदन लागत कौन कार ॥ 

श बोली मखना तब ऊदन से # उदन बेट लगत हमार ॥ 

‰ जोगिनजेश्रोजो इनषजको ॐ तौ उदन से कष जाय ॥ ¢ 

£ हमने तमको यहं पालोधो # उद्न याहं दिना के.काम ॥ 

¢ भ्सनो परदे जव किन # तव गदे मे पेदे कम ॥ ६ 

‰ सो तम छाय रहे कनवज्भ # ओ रिजिगिसिमं रहे साय ॥ 

4 0 1 






६ 
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चोरो कषिश्रो तुम उदन से # जादिन वां पिधा राप ॥ १ 
रण॒ निहावर तुमने कीन्हे # सो श्या मूह्तिगये वह्‌ षात॥ 
सो तम पोवत उलनिदियामें # हमपर विपत्िपरो ऋ ्राय्‌॥ 9 
रः यह नि पदयो तव उद्नने #% माता हमि देऽ लाय ॥ क 
€ कोन बिपति वभपर चा है # जो ठमरोय रोय रहिनाऽ ॥ ई 
‰ एर धरना है दण्हरं धर # लोहा छुरत सोन हई जाय ॥ 
रं तो ठम दिया कवन अतो ॐ सधी बात देऽ ‡तलाय ॥ ५ 
८ यु्ुषुनिमद्हना ओलन लगी # जोगिऽ घनो हमार बात ॥ ¢ 
६ दो ५ दिस्ती वारो # महूबो नगर लिभ्ो षिषाष्‌॥ 
र प्री युज्यं स्गमहल ये # सागर कन देय तिखाय ॥ 
‰ तो लो रार त चन््रालिं ॐ देषो सूप जोगियन क्यार ॥ ¢ 
र॑ बोलन लागी रनि गना से ॐ माता खनो हमारे बात ॥ # 
र लोधे जोगी ग्र लागति है # नहु मेर उदिह रथं ॥ $ 
ध सेयके जवाब दियो मदना तब बेटी खनो हमार बात ॥ € 
उदन जोगी काहे दृषदं # जिनङी बेहि इहै तारि ॥ प्र 
% करो इशारा तब लानि ने # अदन नाम॒ देऽ वतलाय्‌ ॥ 
सनन उवाव द्रो सदन ने # अदी नाहि ते ह नाम ॥ 
४ बोले उदन पिरि मद्हना से # वरी पनी दिर कए ॥ 
सुनते मदना बोलन लागी # जगरिधोछनो बत षरिष्यान१ 
रणम लह षया जानौ कम % कैते पनी दिद करय ॥ ८ 
कन दुष्ट दै उदनिषिन # जो पिरथी से माद रारि ॥ श 
‰ केले उद्धन रनि मदना से # माता बवन करो परमान ॥ 
हैहम जोगी भगाल के # मारं रज मंग हह जाय ॥ ¢ 
बोली बन्ति जोगी से # बाया खनो हमारी बत ॥ $ 


ग 


9 0 क 
ॐ होय ासरो तव हमरे मन कनो तुम ममां लेउ उश ॥ 
मगा फोन्ही तव उदन ने # माहिल्ल ्ाय गये ततकाल ॥ € 
& देति हाल डप मादि लौटे # पहंबो प्रथीन्‌ पँ जाय ॥ ४ 
४ विम जोगी सगमहल से # चरो डस पर पहुचे जाय ॥ ङ्ग 
ट बोले भ्ल परथीराज से # अव ठम इव जारकखाय ॥ 
शः खयती रकि वदेते से #% आद दर द्यो निकएय ॥ ५ 
सूतो महूबो थो इतने दिन # तब काहे ना लश्रो लुयय ॥ 7 
| श्रये जोभी बंम्ते के # मगो रेगमहल मँ जाय ॥ & 
गंगा कीन्ही उन मदना से ॐ पवनी दष्टये हं कराय ॥ 
¢ ब . तेजघारौ जोगौ है # जू प्ट बीर बेताल ॥ ‰ 
सेदिके सि वे दिसली लो # ताते कष जार कखाय ॥ 
यह खनि बोले प्रथौराज तब ॐ साहिल सीख देऽ वतलायः॥ कै 


ङ्स 


रेते. लूटे व सहुबो हम # मािल खनते द्रो जवा ॥ 


> 


चः 


% 


५ 


रः पारि भगावो जो जोगिनको # महृबो श्त लेड लस्वाय ॥ 
‰ इतनी सुनते प्रथीराज ने + चोडा धँधुहि लो बलाय ॥ 
अही जाब ८ च-जोगिन क्ष दे कखाय ॥ 
ध धन्ना सुनते दोनो चलिमे ॐ धो जोगिन तर पहु चे नाया ङ्ग 
~. क बोलो चोडा उन जोगिन से # वावा खनो हमारी वात ॥ श 
\ ५ क्ति भय पे बाया ठम % येते इन जा कलाय ॥ ‰ 
$ चरो पिथोरा दिल्ली वारो # महृषो नगर लघो षिखाय॥ ङ 
‰ कहा हमारे बाबा मामो # बनसे निकरि जा महराज ॥ 
¢ उदन ज्वा दिये चड़ को #% बराह्मण खनौ हमायी बात ॥ 
व करदे हम भाद मे # ओ सावन लोको कम ॥ # 
ॐ देखि सनीनो हम हवे की ॐ त हम ङ्च दिरै करवाय ॥ ॐ 


~ ~~ ~ = ~~ = ~~~ ~~~ = ~ ~ ~= ० ~~ 


न 
व 
ध यही दकम है यरु हमरे को # यह सुनि कटी बोहियारय ॥ ५ 
9 नवयं निद चदिहे पिरथी यह # सिगरो महव हिर लुटाय ॥ ५ 
पहं अट सलं ह्ला हृ हे # तव तुम गदं वरद हह जाउ ॥ 

र ताते मानो कदी + हमारी # श्रपनो क्व जाउ कखाय ॥ 
रोते उदन तव वड से #% नादण शरह्किलि गर लहार ॥ ¢ 
४ देति सनीनो गढ महये की # तव हम जह छव करय ॥ 
जसी चले जा. सखु से # नहि सब जं काम नशाय ॥ ङ 
प इतनी सुनते दोनो लेटे # देखी फौज जोगियन क्यार ॥ ५ 
‰ शंका मानी तव दोनों ने # पर्वे प्रथीराज ते थाय ॥ 
५ हाल खुनाघ्रो ५ को वे जोगी है ` बुरी बलाय ॥ ४ 
शुः राः कोप लों लश्कर उसो # तडु्न रही लालरी चाय ॥ 
जोगिन रहन देऽ जंगल मे # अपनो लीने काम बनाय ॥ 
ई नोदिन छौ हषो पेरे % पवो दिवस सनीनो चाय ॥ द 
डरी मदना सतषंडा पर # हेर बाट जोगियन स्यार ॥ 
ई डेढ पर हृगो रंय पर # रोबन लगी मख्दनदे रानि ॥ {६ 
¢ श्वन लामो तव बनदरावलि # कहि रोय रोय रहि जाय ॥ ह 
‰ गली म्ना तम वटी से # नाकटुजोगी प्रत दिषाय ॥ 
रः हमसे जोगी गंगा रिग # ऋ को पवनी देथ करय ॥ 
कदी हमारी बेटी मानौ # इष सुजरां देऽ तिराय ॥ ‡ 
ह पवनौ करलेऽ वम छर्थंपर #% को सागर पर जायलिवाय ॥ ध 
यह सुनि बेदी रोवन लागी # चो माता से लगी बतान ॥ ज्र 
१ जह सुजधयिँ ना सागर पर # जगमे हृद हंसी हमार ॥ श 
र उतरी मद्दना सतसंडा से # चो महलन पटवो राय ॥ 


‰ तौ लौ आए माहिल राजा # सो मब्धना से लगे बतान ॥ 
आ 
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9 कि बहिनी महलन रोवौ # सो ठम हम्ह देऽ'क्तलाय ॥ ( 
६ बोली मद्दना तव ाहिल से # हमसे कषु कटी ना नाय ^ ऽ 
च दिना सदं छो यह महूवो है # को यह पवनी देय कराय # ४ 
शः उदन होते जो यहि दिन मँ # तौ बनि जातो काम हमार ॥ ई 
६ वाते साहिल तब खना से # बहिनी खनो हमारी बात ॥ ¢ 
रः हार नौलखा पारस पूजा ॐ मँगत उडन षडा पच ॥ श 
% वेउ भोंगत खलहागद को #सिगरो शहरबालियखयार ॥ ‡ 
श डला सगत चन्द्रादि को # इतनो इंड देउ पहं चाय ॥ 
‰ गेली मदधना तव माहि से # भेया सुनो हमारी बात ॥ 
अला देना केटी छो # अनो पेटमारि मरि नार ॥ ड 
१ बोली बेटी तव साता से # चलि बह्मा से कहो सुनाय ॥ 
$ माहित चतिमपएरगमहलसे ॐ नाकृडुचलो खुलको दावं ॥ £ 
र चलि महमरधना रंगल से # चदबलि को संग लिवाय्‌ ॥ 

‰ सुह चावत मर्दने देखो # ब्रह्मा उ भरद्‌ साय ॥ 
च परण लामिक बहा बरत # भदै यहाँ कौन से कान ॥ £ 
र बोली भर्हन्‌ ब्रह्मानन्दं से ॐ बहिनी की पवनी देउ करप ॥ 
& धरीभुज्या भहलन विल # सागर माहि देऽ तिखाय ॥ 
9 उत ५ दियो ब्रह्मानि # हम नहिं शश कटे हे जाय ॥ 
; „ चमहि्रासरा हे जोगिन को # वेहै पवनी. दि कपय्‌ ५ 
यह्‌ खनि रोई मद्हना रानी # चौ चन्द्रावलि रोवन लागि ॥ ‡ 
ड बौले श्रम तव मरहना ते # हम यह पवनी दिह कराय # रः 
¢ लारी करो जाय चिषे कौ # यह सनिमादिलकदीनाय ॥ र 
द जन्म्के बेरी महूबे वारे # तिनकी ओर लडनदमजात ॥ 
घी 


.भग्किलिव्री क्यों बोई # बे मानो कदी हमारि ॥ & 
2 
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( प्रभे टि रहो चुपके इइ # इनकी चोर सहन ना नाउ ॥ 
५ इतनी खनिके अभरै बोले # दादा चुनो हमासो बात ॥ 
हमर लेखे जप्त पिरथी हँ # तेह हमं सजा परिमिलन ॥ 
प्रथोरन जानी ्रपने मन ॐ कोह मदं महोबे नाहि ॥ 
{ बात कि चुके हम मदख्दनासे ‰% ताते पवनी दिह कराय ॥ ५ 
प॒ कटि चमर चलिरदेम # श्रो लश्कर मे पह जाय ॥ 

‰ इम ददशो तव लश्कर मेँ # चहं डंका देर बनाय ॥ £ 
% षजो नगा तब लश्कर में # चत्री सवे भये हृशिया ॥ ज्र 
मारू डंका के बाजत खन # लश्फर वरत भग्नो तेथार ॥ 
बेटा रंजित चन्देत्े को % सोऊ संग भग्नो तेयार ॥ 

ॐ धोद हिोजिनपर रंनितचदि ॐ अभे स्जा पर श्रसवार ॥ 
+ सवरिकराय दहै महलन मँ ‰ डोला सवै हो तैयार ॥ 
$ सनिगे डोला एवतलिथनको # श्रो सागर को भए तर्थार ॥ ५ 
शः सम्न पालकी सम्ज नालकौ ॐ उनपर सन्े प्रं उहारं ॥ ८ 
सन्जं डंडा पलयागिरि को # सम्ज बि पालक्षिन क्यार ॥ 
सन्ने फालरि है रेशम की # वदी सन्ज कारन क्यार ॥ 

५ सम्ज षेध सम्ञं चुनि # सज्ज बादरि परं दिषाय ॥ 
५ सम्य रस्सा रेशम वाते # सो च्ूलन को लए धरयं ॥ 
पव्ज प्कसिया को पेये है # सम्म गेला परं दिवाय ॥ 
सञ्ज सुजसियिनको नेप रंग # सयो सव सन्न रंग दिराय॥ 

र सन्जे का है सागर की # सन्ने पात फपालिनिक्यार ॥ 

‰ रोयल जो रनि मरहनाने # सोढ खुनिलेठ कान लगाय॥ 
पुथिया यक यक ले महर की # सव सखियन को दह पकराय ॥ 
छुरिया य यक जहरुतार # सो सक्ियन फो दई थण्हाय ॥ $ 
क 






ठः य॒ य़ मटका बाख्दन को # सव सद्षियन पे द्रो धराय ॥ ५ 
पत्थर चक्क ले सदना ने # सब सद्ियन क दनो गहाय ॥ ‡ 
४: श्प्तना प्रं आय मपर जव # तव तुम जहरसाय मर्जः ॥ 
जहर वान जो ठम पाथोनहिं # तो दम दुर मारि मरिजाउ ॥ 
जियत नजेश्यो तुम दिटीको # डोलन श्रागी लिश्रोललगाय ॥ जर 
% लर सुजरियं श्रपनी थपनी ‰ सब ढोलन मे वैं जाय ॥ ४ 
८ डोला सनिगे सव चोदह से ॐ डोला वीच चन्द्रावलि स्यार ॥ गर 
शरः श्रागे डोला रनि सद्डना फो # बारह रानि चन्देते क्यार ॥ 
डेल प्राये सव फाटक पर # रंजित महै भये अ्रमार ॥ 
चलतं कीक भर जवहीं तहँ ‰ तव मरहनाने कही सनाय ॥ 
ध सन विगरिगो है एकप # मना धरो च्रगारी पौव ॥ 
9 बोले भ्रम तब मदना से # मनसे मरम देड पिसिराय ॥ दै 


ध 
‰ 


४ सथन भनावत नहि सत्री वह # जो रण दकि लोह चवाय ॥ 

र सय॒न विचारत बनिये बाट्‌ # जो कु लादि बनिजकोजात ॥ 
& सुन बाहिये उन लोगनको ॐ जो धरि मोर विश्ाहन जात॥ 
१ दुघा होहि देऽ जिया को # सष बनि नेह काम व्हार ॥ ४ 
४ चलिभे डोला सव भगे को # माहिल परथीराज पे जाय ॥ £ 

॑ हाल सुनाञ्नो सब डोलन को # भ पिरथी से कदी खनाय ॥ 

, ` भक्षिते रते डोलन संग ॐ चलिके डोला लेऽ .दिनाय ॥ 

- बते पथीरन मादिल से # चम चोडा से कहो खुनाय ॥ 
माहिल कही जाय हम से # हे य हवम पिथोरा क्यार ॥ 9 
ओला चोन लेऽ यहीं सव # यह खनि चला चौडियाराय 1 ४ 

र रौ त = % तापर कते भश्रो सवार ॥ 

लर जल्दी से # सायः 
11 
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जायकेपटं बिगोतागर पर # श्रौ धमै से की खनाय ॥ 
¢ कहा फ यारी +: # कं यह डोला चले लिवाय ॥ क 

बोले ्रभरै तव बोहा से # बराह्मण खनो हमारी बात ॥ 

धा सनीनोकी पवी हे # डोला जात महो स्यार ॥ { 
शं रनो ४ चन्द्रावलि # सब ससियनको संगलिषाय ॥ 9 
र धरी जसां थीं महलनमे # सो हम सागर दि पिराय ॥ 
 एवनी भारी दै महे की # सो हम पवनी दहै कराय ॥ 
र इतनी करिदेऽ दम पहले यब्र # अमै खनो हमारी बात ॥ 
ए डोला धरि देउ चन््रालिको # तम ठम धरौ अगार पौष ॥ ४ 

यर्सा के चमे बोले # उम नहि बोलत बात सण्दारि॥ 

या वानीको फिरिजो कदिहौ # सुखम गेति दिह तखार ॥ श्च 
देत उनोती ह हम तमको # हमसे ेला लेऽ दनाय ॥ £ 
{६ इतनी खनतं बह्म जसिगो ‰ यस्स गई॒॑देहमे हाय ॥ 
ट हक्म कराय द्यो लश्कर #% तिगरे डला सेऽ चिनाय ॥ ङ 
र रागे बहक त सत्रिन ने # च्रपनी संचि लर तलवारि ॥ ई 
# शुरु हृगे दोनों दल मेँ # खटतट वलन लगी तलवारि ॥ 
पैदल के संग पेदल भिरगे # श्रो ्रसवारन से भवार ॥ & . 


होदन के संग होदा मिलिगे # हाथिन च दत से दत ॥ तर 
चारि धरी भसिविलौ पिरोही # चो बहि बली रक्तौ धार ॥ ५ 
बदरे तिपाही मृहबे बाले # रणम सुर करी_ तलवारि ॥ शर 
भने तिपाही चोडा गले # कायर लं लं भगे परान ॥ च 
भनत सिपाही बडा देसे # शरपनो हाथी दृशो ,बदाय ॥ 
यक ललकार द अभर फो # च पिरि दीन यजं षलाय॥ 
घोडा हदिगौ तव रभ को # नीचे गिरो उन श्राय ॥ ४ 
1 
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८. 
ए३ लगाई त योद के # 
५ कृरो दाका नर हदा प्र # व पर बानी यप्‌ ॥ 
र॑ सुनो हालत जघ परथीराज ने # र दाथी ८१५५ भगाय ॥ 
% डोला पहु वि र्वा हटो चौडिया क्या 
पह चि गयो सागरपर # पिगर डला जे 1 
बोले प्रथीराज सुरन से # वेय ला लेउ वनाय ॥ % 
ह जखी चले जाऽ साग त नदद होड तयार ॥ 
श डोला लायो चन्द्रावलि को # हमर । लेड विनाय्‌ ॥ 
इतनी सनते सूरन चलि भे # 1 यजारौ भाय ॥ 
६ इव करय द्रो लण्कर को # शो तीनि लाख स॒जवाय ॥ 
संगे पहुंचे टकराव तव # ष कन ४. 
{दि शलाउम भद # ठट ज पदिक की खनाय ॥ 
र सथं देल जो दोलन क # + न इन्नो जवाब ॥ 
६ इतनी सुनतं सूरज जिमि # श्रो नेन लेड निकएय ॥ 
ध लेले डला बन्ूवलि को # 7 हक्म दो फरमाय ॥ 
६ हनी उनतं बदं सिपाही कः अपनी मुह लेड करबाय ॥ ¦ 
‰ के सिपाही महमे बलि *# खट्‌ नी संवि रवि तलवार ॥ ५ 
< भये खुरएज तथ सुवा पर # चँ त तारि ॥ प 
४ हमर तुमरी अ बरनी है # दे ठ से कही ` सुनाय ॥ 
इतनी सूर पुट खेला रः 
ॐ इतनी कटिके सरजमल ने # भ्पनी सवि सूमः धाय ॥ 
£ अपनी संवि लहै तखारि ॥ 


पक 


६, 


¢ तीनिषिसेदी गहिगहि 

-५५< हि मारी # रंजित लीन्दीं बोट. 

॥ न तब रंनितने # सूरजमल पर | ० 
ए = ने ॐ तापर मधो जडका ॥ 
शल्‌ टि ग गैडावाली # सुण्न मिरे भूमि ४ 


स थणम 
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व 
६ देति हकीकत वकरोज ने # अपनो हाथी द्यो बमय ॥ 
 हमरी उमरी थम यरनी है # रित्‌ सदार हह नाऽ ॥ 
ध सौगि उबर ठंकरान ने # तो लों अम प्हवे भाय ॥ ८ 
हमरे सन्पुललहो चाय ठम # यह सनि ठकरज समुफाय ॥ श 
५६ सागि चलाय द्र थम पर % चमे लीन्दीं बोट वाय ॥ ‡ 
ध भाला लेके तव च्भरै ने # ठकराज पर दो चलाय ॥ & 
4 दुधिगो भाला वह तोदीमे # मूर्वित भये ठक सरदार ॥ ६ 
रै टद जमिगये रणसेतन मेँ # लश्कर रेन बेन हृद जाय ॥ ( 
रः यक हरकारा दरति राथ # चो पिरथी से कदी खुनाय ॥ र 
% विकट लडाई ग सागरपर # सुरज ञमि गये मेदान ॥ 
§ र्न जुभे सागर पर # तिनकी लाश लेउ उवाय ॥ शः 
८ सुनि धराय गये पिरिथीतब # सरदन भरदन लए बलाय ॥ + 
‰ तर बे को इलवायो # शौ यह हृमम दञ्चो फरमाय ॥ # 
‰ फोन सनाय ल जद्दी से # भरो सागर पर पैनी जाय ॥ $ 
५ परो लाश तहँ ए सूर्यकी # सो उदवाय दै पहु वाय ॥ ज्रः 
९ हुक्म पाये तीनो चलिमे ॐ शो लश्कर मे पव जाय ॥ ¢ 
फौज सनाय लेऽ ददी से # श्रो पोडन पर भग्‌ सवार ॥ ४ 
ॐ दू कराय दश्नो लश्करो # चरो सागर पर पबे जाय ॥ जर 
लाश उवार दोनों की + सो बगिया मेँ दै पय ॥ £ 
‡ षोड पदाय दो थागेको # पमु जाय दहै ललकार ॥ 3 
ध कोने मारोह खरज को सो समु इद देह जवाब ॥ ‡‰ 
सुनते अभ च्ागे बिग # शो ताहर को दो जवाब ॥ त 
ॐ हमने मारो है सण्‌ को # षयो य १ फ़ोन चद्राय ॥ & 


६ करन सनीनो हम ये यँ # ठम श्यो रारि बद्र श्राय ॥ प 
पि 
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६ बोतते तार तव श्रम से # अमुद खनो हमारी बात ॥ 
र डोला धरिदेऽ चनद्रावलिको % इप्पे लोटि महेत जाउ ॥ श 
9 तापर बाब दशनो चरम ने # क्या कन्सती लगौ ठम्हार ॥ ज्र 

‡‰ नाष जो सेहौ उम डोला # मुखम यति दि तलवार ॥ 
छै इतनी खनते ताहर जरिगये # नैना भ्रमन ज्वात्न हृद नाय ॥ ४ 
हुम दँ दिथो तशलश्करमे % षिगरं डला लेह दिनाय ॥ ४ 
६ व शिरोदी लद चत्रिनने # उरतं चलन लगी तलवार ॥ 
र दोनों फौज यक मिल हृहगं # सषके मारं मार र लागि ॥ ङ 
ट लाल बरन सब चत्री हृदगये # लश्कर रदी लालरो काय ॥ £ 
$ घोडा षदा तब ताहर ने # चौ रंनित से कदी खनाय ॥ ५ | 
प्रिदेउडोला चन्दरादलिको #जो जीतेसो लेह उगथ ॥ 
„< सुनते यस्सा इई र जित ने # अपनो सवरि लई तलवार ॥ 
४ तीनिशिरोही गहिगहि मारी # ताहर दीनी ढाल अय ॥ ४ 
४ टट शिरो ग रजत कौ ॐ तव ताहर ने कदी नाय ॥ £ 
‡६ खबरदार रहियो घोडा प्र # तुम्हरो काल रहो नियराय ॥ # 
ध सवि शिरोही लह ताहर ने # धो रंजित पर दै बलाय ॥ < 
जित गिरिगये तथ सेतनर्मे # अमै सचि ल तलवार ॥ 4 
४ करो जडम तव तार पर # वाहर दीन्हीं दाल चहाय ॥ 

श धोता देके तव ताहर ने # तरते मारि दै तलवार ॥ 
रमै भिरिगं तव घोडा से # ताहर लीन्ही शीश उतार ॥ 
& रोई मदना तव डोला में ॐ चन्द्रावलि से कटो खनाय ॥ ओर 
रः याहो दिनको हम हटको थो # दुम नहिं मानी की हमार ॥ ई 
~ रजित सेत जम # चको रहि धर्मं हमार ॥ १ 
द पाली भामा तव दोनों की # श्र मदना से दी उकारि॥ 


म. 
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ज लो ब्रह्य यँ लग्‌ णहे ॐ तौ लो रुवड करं तलवार ॥ # 
£ जगे कर्वप तहँ दोनों के # रणे कणि करं तलवारि ॥ £ 
‰ विकट मार्गन कीन्हीं तव # लश्कर भगौ पिथौरा श्यार। ध 
र यक हर्रा गो सागर से # नहयानन्द्‌ पे पहंबो जाय ॥ 
¢ क्री बन्दगी तव न्या को # रण दीन्हों हाल नाय ॥ 


%‰ रंजित श्रम दोनों जे ‰ तिनकी लाश तेऽ उत्वाय ॥ ५ 
५ खनो हाल जव यह्‌ सागरको ॐ ब्रह्मा उठे भर्हरा साय ॥ $ 
र 8 रः 
# . & ब्रह्मानन्द सथाम & £ 
र 88 र 


र खमिरनकरकिगणनायकको # लके रामवन्द को नाम ॥ ई . 
यतर चरण हदयधारणकरि # लिति ब्हमानन्द संम ॥ ई 
ॐ खनी सषरियाजब सागरकौ # सोप बहयनन्द्‌ मनमाहिं ॥ 
( व हम जह वहि सागर पर #% करिह घोर थ॒द्ध रण माहं ॥ श 
८ 


५ 


(8 
भवथः 


करियोसुनासिबनदिपिरथीयह # कौ यु रारि मचाई गाय ॥ 

चाज श्रलाडे म बरनी हे # मरिद सेदि पिथोरा गय ॥ द 
१ यहमनकषफिपोवित्रहमानन्द # अपनी फौज लहै सजवाय ॥ 
र दरनागर घोडा मंगवाश्यो # रत ताहि लनो सजवाय ॥ ¢ 
‰ कूदि पवार भयो षोड पर # लश्फर दरव दथो कंखाय ॥ 
9 बोले ताहर तव भृश ते # लील को फंडा देष फिराय ॥ 4 
र सके भंड तव. भूरा से # उनर्रडन पर द्यो फिराय ॥ शर 
ॐ जदैपर ेलारनि मद्टनाको # तद पर सड गिरे भहराय ॥ ‡ 

तौ लो थाय गये ब्रहयनेद्‌ # दोनों शण्ड लए उखाय ॥ द 
६ सो पनाय दए मवे को % श सत्रि से वही नाय ॥ र 
नि 


१ आध सामना चौहानन से # यारो रिया धर्मं हमार ॥ 
र जीतिके चलिहौ रणवेतनसे # तो हम तलव दिद वहाय ॥ 7 
नोकर चाकर तुम नाही हं # तुम सव भाई लगौ हमार ॥ 
श पौर पिरू को ना धसि # रियो धम चन्देले क्यार ॥ 
ध पवनी हमारी जो इह जे हैँ ॐ तमको दे हूत इनाम ॥ द 
ह्रो बह्मयां जब त्याने चत्री वीर स्प हूर जार्ये॥ 
१ शुके पिपाही महव वारे # सवके मार मार रटलागि ॥ 
सुभिरन के जगदम्बा को # ब्रह्य सवि लर तलवार ॥ 
थिइहा मेहन पठे ॐ जसे पिह षिडारं गाय ॥ 
तेसेह बह्मा दल मे पेड # सब दल काटिकसे खरिदान ॥ 
रै अकले जहा की दपटनि मेँ ॐ सव दल लवेन इनाय ॥ द 
भगे सिपाही दि बारे # पने डारि डारि हथियार ॥ 
दपटनि शपटनि ब्रह्ानन्द्की # तार देदि देति रहिनाय ॥ % 
छ दें सन्मुख जव ब्रह्मा को # बरह्या काल सूप दिखा | ं 
& यह गति देखी जघ ताहरने #% यक हर्काय लो बलाय ॥ 4 
सो पाय दशनो राना पे # ्रवहीं ल्व एन सजाय ॥ 
गो हरकारा तथ षभिया मृ # किक करो बन्द्गी जाय ॥ ¢ 
ॐ हाल खनाथ्यो सब सागरको # तलौ मािल पहवे श्राय ॥ 
। प क्री बन्द्गी परथीरान को # श्रौ धीरं से कहौ सुनाय ॥ ५ 
# जोहर । कौन्दे दै बरह्मा ने # रणाम सूषक्ियो घमसान ॥ 
& नहया्ोधि लेउ चलिके भ्रइ # श्रौ सव डाला ले लुयय ॥ 9 
& उे पियोरा सिंहासन से # बहम धोद लए बलाय ॥ 
हवम दं दशनो परथीरान ने # लश्कर जड होय तैयार ॥ 


चजो नगडा त्ब लश्कर मँ # सिगरी फोज मई तेयार ॥ 
४ 9 कः 


भनि 
24 


६1 
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¢ 


भरः 


4.4 4 
रति सागर 9 ( ५२७) {& 


ह दुई सो हाथी भरा साजे # यसौ सुया लए सनाय्‌ ॥ ‡ 

र इ सो हाथी मञ़नी साने # यक सो सूनी लए सजाय ॥ 

४ इ सो हाथी सुट बन्धनी # सो सजवाये पिथोरा राय ॥ { 

यकस) हाथी मस्ता फटे #% सो तनवे बीर बोहान ॥ प 

( हाथी भयंकर को मेंगवा्यो # सो सजवायो पोरा राय ॥ & 
चुम्बक पत्थर को होदा है # जामे रेल बिलौवा षाय ॥ ४ 

& तदी लगाई मलयागिरिकी % तापर रे धनौ बोहा ॥ प 
सिष्ठियन २ उपर चदिगां # डंडा म्भ कलिन धरिपार्ं ॥ { 

॥ जाय के के ४४ हदा मे # मार यका दौ इनवाय्‌ ॥ 

यक दता प्‌ चेहा बनो # शो भोरानंदं लो सजाय ॥ {६ 
तापर घदिगे रोड शङ्कर # लश्कर छव दग्नो कखाय ॥ च 

पररि उनी श्रापमान लो ॐ वहदिशि खी अ्ंपेरी कय ॥ ¢ 
ग्रा लश्कर तब सागरपर # लश्कर जहां महोबे स्यार ॥ $ 

¢ हम्‌ दे दो प्रथीरान से # डोला सव लेऽ छाय ॥ 

५ दोनौँ फोजन के संगम मृ ॐ सलः चलन लगी तलवार ॥ ( 
कह २ गोली कहं २ बद्दी # कह कटं परी तीरकी मार ॥ £ 
भाला चरँ अवारल के # भ्र इकाटिनि बटे धाव ॥ 
चतत सिरोही सात कोश लो # श्राव फोर चले तलवारि ॥ 
बीच मे दिगि ज बम्दानंद # च्रागे घोडा द्रो बदाय ॥ 

ॐ हटि च्राषरा.जिदगानी की # श्रपनो मयामोह विसतराय ॥ ६ 
प्राण॒ हृथेली पर धरि लीन्हो # अपनो. घोडा दुश्यो बदाय ॥ ब्ग 
पान तमोली जैसे कतर # जेते खेती घने किषान ॥ ई 

तेह ह्या दल मेँ ति के ॐ खत्रिन काटि करे खरिदन ॥ & 

(५ 


भगे याही दिसली बाले # देत खड़े वीर बोन ॥ & 
4 


2 1 
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र सोवन लागे अपने मन्म # धति यह ह्या राजङ्मार ॥ 

रैः बहे बडे शूर वीर मष्वे मेँ # एकते एक रहत सरदार ॥ 
द्पटनि भपटनि ब्रह्मानन्द के # देखत दो चोहिया राय ॥ 

& गोलो बडा ब्रह्मानन्दं से # ब्रह्मा सरदार हह जाऽ ॥ 

र असकष चोडा यर्जं उयो # चो तया प्र द्श्रो चलाय ॥ 

^ उदि धोढा ह्मानन्द्‌ फो # नीचे गिरो रजं अरराय ॥ 

१६ सोचे ब्रह्मा पने मन मे # दमं हय युक्त संसार ॥ 

र हाथ जो उरि हस बाह्यणपर # तो यह महि छनापिव नाहि॥ 

ॐ यह. मनसोवि समुभित्रह्माने # दी संमोहन .बाण॒ चलाय ॥ 

१६ सित इष्के श्च गिरिगो # सचा हदो चोहिया क्यार ॥ 

¢ अयि घोधू तव समुदं प्र # ओ मनम यह करो विचार ॥ 

शा मेवा इपर लागत कते लँ सा ह 

च जोना लह संग ब्रह के # करि कोष वीर बोहान ॥ 

‰ यह मन सोवि लड़ धद तव ॐ बरह्मा दीन्हं बाण चलाय ॥ 

9 गिशिौ धषु तव होदा मेँ # मरदनि मरदनि पहु बे राय ॥ ‰ 

५ शरागे वनि सरदनि बोले % धरो मवे के राजञ्मार ॥ £ 

२६ धरि देउ जला चन्द्रवलि को # सुनि ब्रह्य ने दशो जवाब ॥ ४ 

र नाम्‌ जो लेह ठम डोला को % खुल मे ति दिं तलवार ॥ { 

सुनते यस्पा हई स्दनि ने # आ्रपनो संचि लर तलवार ॥ ४ 

५ चोट चलादै बरहमनन्द्‌ पर कैः तुतं हटि गदे तलवारि ॥ प 
बि सिरोही लः ब्रह्मा तव %-थौ सरदनि पर दई चलाय ॥ 

सरदनि जम्िगये ससु पर # मरदनि सवि लई तलवार ॥ # 

र स्य जका ब्रह्मानन्द पर # बह्मा दोन्हं दाल अइाय ॥ 

य शिरोही महि गहिमारी # उनके चंग न चायो षाड ॥ ४ 

बव 


॥ 1 


९ 


र 


(+^: 


0 
अ 
रः च्रागे बि तव ब्रह्मानन्द ने # भ्रपनो तेगा द्रो चलाय ॥ प 
‰ चोट बघावन को मरदनि ने # श्रपनी दीन्दरी गल हाय ॥ ‡ 
दाल फाटि गई मंड बाली % गदी कटिमलमलकौ जाय ॥ ¶ 
बारह कटिया कटि बस्तरफी # उनको चि जनेवा जाय ॥ ‰ 
१६ मरदनि जुषि गये न मं £ ताहर षो दो वद्मय ॥ श 
४ ह्या ताहर दोनों अर्भिरे # ब्रह्य भक्तं धन्य संसार ॥ 
¢ लगो चपेट जव घोडा के # ताहर घोडा गये भगाय ॥ {8 
बोले चन्द्‌ भाट पिरथी से # ब्राहमण भाला दथ चलाय ॥ भ 
ध जीति न पे है कोह बरह्मा से # ताते अङ ठम गहो कमान ॥ 
£ सनिकेपिरथीपोविसमुमिमन ॐ धीरसिह को लनो इुलाय ॥ 
&बोले पिरथी पीतिं से # ्रह्ानन्दिं लेह षाय ॥ 
¢ डला लूटि ले सबही ठम # यह खनि चले धीर सरदार ॥ 
# भावत देखो धीरतिह को # तव ग्रहमानन्द्करो किवार ॥ 
आज़ सामना है षीरन को # ह यह देवि भक्त सरनाम ॥ 
भारो श्रूरमाँ मे गिनती हे # भावत आज बोरस्ण माहि ॥ 
शराय धीरतिह सु जव # ठय ब्रह्य से को खनाय ॥ ‰ 
# इमिरि ठमहारी चरति ोरी दे # चो पद्ये के राजञा ॥ ¢ 
{६ धरि देउ डला ठम देत # ह यह हृक्म बौर चोन ॥ ‰ 
ब्रह्मा जाप दियो भोरलको % खनतो षीरतिह सरदार ॥ { 
तष्हहि सनि यह नाही यो # हमरे के सामना चराय ॥ 
‰ ३ मित्रह तुम चाद के # चदा गई लग हमार ॥ ‰ 
बे नीति ले पिरथी ई ॐ जो यह लाये एज चदय ॥ 
ई व्याहो वेदो जब हमको उन ॐ तव क्यो मूषिमारे भाय ॥ 
{ लानति पेषी रजप्रतौ को # पानो पीवरे को पिरकार॥ {६ 


प क 
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राज़ अाह मे वमी ह # हमसे करो सामना अराय ॥ ८ 
‰ जो नहिं इच्छा होयलहनकी # तो समुहे से जाउ वराय ॥ 9 
४ इतनी नते षीरसिह ने # अपनी दन्दो सागि बलाय ॥ 
षो ववार तव रहा ने # घौरन दीनं न चलाव ॥ 
र घोड़ी उड्गो तव उपर को # नीचे जं गिरो चरर ॥ 
‰ यस्मा हृद तव धीरहं ने # श्रपनो बेगा दशनो चलाय ॥ 
दल अटा तव ब्रह्मा ने # रौ पीरजसे कही नाय ॥ & 
च हषं पस भक्त देवी के # वमह भक्त धुवका स्यार ॥ £ 
‰ जितने शश्च हरये उष्हरे संग # सो सव हमपर सेऽचलाय ॥ { 
इतनी खनिके धोरज सोचे # हे यह हशर सरदार ॥ ॐ 
वोः हमरो एव साली गँ # श्र बदनामी भई हमार ॥ 
{६ धीरन लोटि चते सयु से # देव खे बीरं॑वोहान ॥ प 
4 हाथी वो प्रथीरान तत # च बरहम लो धिय ॥ 
हृषम ददो प्रथीरान ने # पिमे ञेला लेऽ लुयय ॥ € 
चोडा ताहर दोन बिग # चो लन को लग्ोधिराय ॥ ‰ 
नसे हाथी के हलकामें # धागे वदो पिथीर रय॥ 
वीच मँ धिरे है पैदल संग # चारो ओर चलं तलवारि ॥ ‰ 
पंदल शरभे तदे पेदल सङ्ग # श्रो असवारन से असवार ॥ £ 
‰ हीदाके संग हदा .सि्ति गये > हाथिन अ दहत से दत ॥ 
ठै घोडा दूषि ताह श्राये # चो डोलनको पेरं जाय ॥ 
‰ पेयो डोला चन्द्रदलति को # पिरथी चहं शह पुकाय ॥ ई 
४ गहना लूट तेऽ मच्छनाकनो किरि सच डोला तेऽ लुयय॥ $ 
£ वजे नगाडम दुता नोद्य # बानं ददी घर इन्बल ॥ & 
र ट नगान की घनघोर # गजे सुने उनोजी राय ॥ 
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ई बोलो लानि तष उदन से #% चं सागर पर होर तयार ॥ न 
श हमरे मनमे अरप प्रादत है # सागर चलत षिषष तलवार ॥ 
् प्म दद्र तव उदन ने # लश्फर क्त दहोय तेयार्‌॥ 
वाजो डंका तव लश्कर मे # चत्री दसत अये तैयार ॥ ‡६ 
{६ यु्टी दधिनी सजवार त # लानि तुत भये थप्तवार॥ 
पोट बेदुला व्यार कय्रो # उदनि एदि भये शप्तबार्‌ ॥ 
‡ घोडा मलुश्था को सज्वाश्ो # ठेथा इसत भये चष्ठबार्‌ ॥ 
क्ष पोट दिरजिनि यार करै # मोग सेयद्‌ भष्‌ सवार्‌ ॥ ध 
< धुर तेली लला तपोलो # खपे पाहुन भये ९३।९॥ 
शव कय दधो लशछ्को # थौ सागर पर पुमे जाय ॥ ध 
रः जहो मोघा थो थोर को # पहन फ़न जोगियन्‌ क्यार ॥ & 
जोगिन एज देवि धष ने # इन जोगिन से कही छनाय्‌॥ भः 
चलत सिरोहो सण मातर है # काहे प्रण गमाम चराय ॥ 
ॐ पदे लोटि जाउ भावा को # यह निउद्‌न कदी सनाय ॥ कच 
‰ पवी देखि हम पामर को # फिरि लाने जे बतान ॥ करै 
¢ कटिन मोरा हे सागर प९ # दादा बहत रहेऽ हशियार ॥ 
$ हम फेरश्नो लालनि राना #% चत्रिन संवि सर तलवारि ॥ 
श्चं प्रहे पिप्य बेशगिन के ॐ खट चलनलगीं तलवारि ॥ श 
शः सुपिरन करके रामधन्द्र को # ले वनस्य बली को नाम ॥ परः 
तेचि शिरेही लई उदन ने # ओौ रण॒ भीतर गये समाय ॥ शर 
६ हयदन होद्न नवे बहुला # माला नाग दीनि हाय ॥ 
# बहस ददा खाली करि दे # त्र धोद तर प्रहे जय्‌ ॥ र 
६ पुरं देखो ज जोगी को # षो दीन्हं छनं चलाय ॥ # 


बट ववार तव उदन ने भ्र रत बहुल द्रो वदाय ॥ 
(1 
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ह॒ लमा कधञ्दन ने ॐ धो होदापरं पटे जाय ॥ ‰ 
व ठालि कि चीकडसे च्रम्ारी # सो धरती पर दई गिराय ॥ 
र सोचे घोडे मन में % हे यह जोगी इरी वलाय.॥ 
व धुर हरिये तर समुदं से # चाग इरे उदयसिंह यय ॥ 
जसे भहा मेइन पठे # जसे सिह प्डिरे माय॥ ¢ 
४ तेपे उन दल मे धषिगें ॐ थां रत्रिनश्ने काटन लाम ॥ { 
कल्‌! कृटिग दहं घाडन क ऋ चेहरा कटे प्िपाहिन व्यार ॥ 
कटि भुजदयड रजपतन क व्हा देया सतिकटीन जय 
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एग पेम एर पंदल् भिसि + उनके इई पेम ॒यष्ठवार ॥ 
ष्रि ष्िसि प्र ह्थी डरे लेटे पर्वत की अलुहार ॥ 
विकट लडा£ मई सामर प्र % तहं बहि बली सकी धार ॥ £ 
मृडत कृ तहं सइ चोरा भये ॐ चरां लोथिन के लगे पगार ॥ 
उरि षह जा लह में # तिन व्याप्त २ रट्लाग॥ ॐ 
शुके सिपाही उदन वारे # रण॒ मे कृन्‌ करी तलवार ॥ 
गे पिप्य दिस्लि बे कायर देले भे पयन॥ 
बोले प्रथीराज रोड से # यदना डल्ला सेर लयाय ¢ 


+| 
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हाथी कमयो ठव चोडा ने # श्य म्ना तै पवो जाय ॥ 
एक्ेद जब मदना रहिगई # तड चौडा ने कहो सुनाय ॥ 
अद्व उष्हारे हम मानत हँ # रावी वचन करं परमान ॥ 
यही इक्म है परथीराज को # रानी को जला तेऽ लुगय ॥ £ ` 
हार नालला हमको ट देऽ > शौ सवर महनौ देउ उतारि 1 ¢ 
म्ना बोली तथ रोड से # यह्‌ पिरथी से कष्ियि जथ ॥ 
मदं महोवे कोऽ नादी ह # कापर श्रे पियो राय ॥ 
भारी, राजा है दिली के # च पिरि रग्न वंश वोकशन। ५ 


महि. लटि. सोहत नादी हे # अ तिखन पर हाथवलाव \ 
श्र ८ पथ 
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क्यो नहं ्ाये तव महे पर ॐ जव यं हते उदि राय ॥ 
ठै ओलो बोढा त मरना से # हम ना मनिरै उदर दुष्टर ॥ ¢ 
हे हक्म है प्रथोरान फो # डला लूट लर ठम नाय ॥ ‰ 
इतनी सनतं मदना बोली # कृ उदन को परा भ्राज ॥ ५ 
दे जगदीश्वर दीनर्वु भ्रु # यः कहि उपर हाय उगव्‌ ॥ क 
| दोऽ जो उदन आशमान प्र # हम पर फाटि पशं अरराय ॥ € 

१६ तोल पटहं वि गये उदन तहँ # समुहे दंड पसे दलाय ॥ 

र एनी मर्दना को डोला तहँ # देखत उदन दहे अगार ॥ 

ध महुना देखो जप जोगिनक़ो ॐ तव श्पने मन करौ विवार ॥ 
धम राला जगदोशर ने # आफ जोगिषन क्यार ॥ 
बालो बोहा तपर जोगिन से # कटि प्रण गेबयि भव्‌ ॥ 

% सात कोशला चले शिरोही # ताते लोटि जा महन ॥ ‰ 

‰ धोले उदन्‌ तव बह्म से # हम वथो लूधि परेन चढमय ॥ € 
भलो ्ापनो जो ठम वाहय # तब सुँ से जाड वराय ॥ 

ध इतनो ककि वधऊदन ने # लके रमधन्द को नाम ॥ र 

£ सषि शिरोदी लह जखी से # रां रण॒ भोतर गये समाय ॥ ४. 

बाह होद. सालो कफ ॐ त चह पे एटु वे जाय ॥ {8 

‰& ए३ लगाई रस बेदुल कोकै थो होदा एर पहु षे जाय ॥ च 

% हणो सुरव तव चौह। को ॐ चोडा मन मँ करो कार ॥ & 
बह शूरमा ये योगी है # इनते जीति होन को नाहं ॥ 

मर उदन पहुचे रनिमखना तं # चो मर्दना सेकदी सनाय ॥ 

र भिका हमि देऽ माता वपर # खनि सर्हनाने की घनाय ॥ ‰ 
दोऽ सहायफ छव वाथा उम # पिरथी डोला लिह ह्य ॥ 


४ 
& ल गये डला चन्द्रावलि को # पवपेइन ते रासो जाय ॥ ई 
11 
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घेरो ब्रहमहिं प्रथीराज ने # यह सब विपदा देहं यय 9 
‰ बते सदन शनि मदना से # माता धीर्‌ धयो मन माहि ॥ 
‰ विपदा दर्द जमदी्ठर सव ॐ ज सव जगकी कसतसदहाय ॥ 
य पनी दुहा हम कवं दँ # यृ कहि उदन चले यगा । 
रि ठेव ससुशाग्रो उदन ने # दादा रहेर बहत हुशियार ४ १ 
£ लानि सेद्‌ को संगलंके ॐ पच पेहन तै पटे जाय ¦ 


8 
‰ भगे वह तव तार दते #% जोग सनौ हमारी बत ॥ प 


न न 


श्र सात कोष लो चले शिरोदही # यहं अयो प्रण॒ गवय श्राय । 

ॐ षघोले उदन हम मदना दिगि # महलन गड लद उशय + 

% पनी तहरी हम कखे ह # तासों लाए फौज चाय ५ भै 

१ पटौ हमारी ताहर मानो # दोला रर देहं धखाय । 

द चप्यं लोटि जाउ दिको ॐ नहि सव जह काम नशाय॥ 

र इतनी खनते ताहर जसि ॐ नेना चन्न ज्वाल हृहनाय ॥ 

य॑ हषम द्‌ द्यो तवं जद्दी से # अवी जोगिन दे भगाय ॥ ४ 

ॐ बदु सिपाही दोउ ओर के # तुरतं चलन लमी तलवारि । ६ 

‡ ताहर बर्गि ठव अको क चो लावनि ते पहंबे जाय ॥ 

र सचि शिगेदी लह तार ने # सो लाखनि पर द्ैन्वलाय ॥ । 

४ चोट वचार लाखनि शना # अपनो घोडा गये भगायु ॥ 

६ उदन डोला चन्द्रावलि को # तं मदहनादिग राखो जाय । 

र लाखनि राना ते बोलते तम्‌ # दादा नो बात घरि व्यान ॥ 

€ ब्रह्य घेरि लियो पिरथी ने ॐ चलिके खर लेड तत्काल ॥ 

म यृकहिलाखनि उदन चिम # अष ब्रहम को सुनो हवाल ॥ 
देहि लदा दह्यानन्द्‌ को # चन्द्‌ भाट ने कही सुनाय ॥ 


& मारि गिराव च बह्मा फो # नहिंसव ज ह काम नशाय ॥ 
पदिः (० 1 4 4 --  - । 


(^ 

र. = 
सोवि पथि तव प्रथीराजने # करम लीन्दीं ला कमान ॥ # 

१ सोचे बरहा त श्रयने मन # अष यह हरो चहत ममप्रान ॥ 
अव्‌ चुप रष्ििको मोकानि # है यह शब्द्मेषि चौहान ॥ 9 

‰ सोचि सुभि यह्‌ ब्रहयानन्दने # लीन्दां उरत मोहनी बान ॥ 

तानि धदुष प्ररो ह्या ने %दहोदु । भिरे वीर चौहान ॥ ङ 

¢ मृदित इममे पृथीराज तब # तलौ भामे उदयसिंह रय ॥ 

र लालनि सद संगहि अमि # षलुश्चा तेली सङग लिवाय्‌ ॥ 

१ लला तमोली सकाले को # अपने घोडा पर अतवार ॥ श्च 

4 वाते राजा गँनर बाले # बारह छ षर बनोपे क्यार ॥ # 

% सुरिमनोहर कृ वालो # सगनि एद के सदार ॥ ५ 

हिरि विरसिह षिभ्यिबाले # जिनको डि बद तलवार ॥ 

‡ विन्तो शङ्कर उपनी बाले # जगमनि जिन्सीके सरदार ॥ 
रूपन शजा सिरखठंज बाले # चन्दन दतिया के सरदार ॥ ¢ 
विन्तामनि दँ गोरखपुर के # च पत्यं ज के मदनपाल ॥ £ 

् मोहन रजा हदीगद्‌ को # पूरन प्रय के परदार ॥ कर 

५ उ गोला बंगाले. को # जाके जादू को भ्रधिकार ॥ {8 
मधुकर राजा गद चि्तोको # जाको जानत सकल जहान ॥ च 

9 दवी वायसो इन जोगिन # कीरति सागर के मेदान ॥ ¢ 

५ देषो लश्कर जब्र जोगिन को # ब्रह्मा लोटि परे तकाल ॥ 
जागी सु परथीरज को ॐ श्चादि भयुकर दश्रो दाय ॥ 

रं मास काटत अदन शाय # जह पर फोज पिथोरा क्यार ॥ श्र 

‰ लालनि सुरही दवि अये # चरो पिरथीते पटे चाय ॥ ‡ 

८ छकर मारी तव सुद इइ # आदि भयंकर दशनो हटाय ॥ 

४ सोचे प्रथीराज मन में तब # हमरो हाथी द्यो हदय ॥ 


षिन बिजरापिनकैदूनो नदिं # हमरो हाथी सकत हगय ॥ 
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लोकि पिरथी देखन लागे # श्रो उदन तन रहे निहार ॥ 
जुभिफोकंकन देवि हाथ मँ >€ मन मे सोवि मये सङचाय ॥ 

¢ सुवा फेरि दशनो अपनो त्र # च लस्करहि दध्नो लोयय ॥ 

$ कीरति सागरकी पारिनि प्र # लश्कर परो पिथौरा क्यार ॥ 

& बहि गये डेला सव रानिनके # सो सागर एर पहुचे जाय ॥ ४ 

४ दक्षिन पादी पर पिरथी ह # उत्तर फौज कनोजी क्यार ॥ 

५ बोते उदन चन्द्रावलि से # च्रपनिथुजरियदिः पिरय ॥ य 
लङनं तब चन्द्रावत्ति सो सागर में दई पिराय॥ 
ध बोले मिल्‌ तब पिरथी से # सखन को दोना ले उगय ॥ ् 

इतनी सुनते प्रथीराज ने # त वोँडां से कदी सुनाय ॥ ‰ 

५ डारो दोना जो चन्द्रावलि % सो सागर से लेड उभयं ॥ #ै 

र हाथी बदरो तब बोंडाने # थो सागर परदहृंचोग्राय॥ र 

१६ तव पुकारि बोली चन्द्रावलि # दोना लि बोडिया राय ॥ 

तौ यह पवनी सी हृ हे # रों जग हृदे हसी हभारि ॥ 

कृ होते उदन मेया # तीं यह दोना लते रसय ॥ 

४ यह सुनि लाखनिने सनन से # वघ्दन्‌ को दौ उस्तकाय ॥ ६ 
दाब बेदुला तव उदन ने चो वंडादिग ष्टूचेजाय॥ 
बोले चोड तव छदन से # जोगी सुनो हमारी वात ॥ 

५ दोना लौजो ना चाग बद # नहिं हम माला दिर चलाय ॥ 

् उदन तम बहा से # दोना महि मिलनकोनाहिं ॥ 
1 (४ तब चोड । कै उदन १ चोट वचाय ॥ । 

दाना लं उदनने ऋ चन्द्रावलि को दशथो महाय ॥ 

$ चन्द्रारलि बोली माता से # भाता सुनो > ॥ | 


। पनन 






दोन इता थी सागर मे # उदन 
#& उदन लाबत ताहि उभय ॥ 
~ $ सुजरि्योमे घुरसतिथी # सुं ह मगो म्ब देत ममाय ॥ 
^ । 


1 111 क 
% करति सागर # (४३७) छ 


द 
र कहं मै पाठं भ्व उदन फो # जिनके युना सों नाय ॥ ४ 
‰ तव ०८ ने # पमु जोगी हे तष्टा ॥ 
जाय यजसि इनके घुरसौ ॐ जिन यह रातो परम हमार ॥ 9 
र्‌ जवृहि चन्द्रावलि घुरसन लागीनै£ तथ उदन ने कदी सुनाय्‌ ॥ ¢ 
ॐ ध्म की बहिनी हो हमयी ठम # पे इक मानो बत हमार ॥ # 
9 नेे जोगी 1 समुह हे # पहले धुरि देउ उम जाय ॥ 2 
१६ सद स॒जरिथां तम चन्द्रावलि # सो लाबनि के घुरसी जाय ॥ 
अस्सी हथिनी जो कोतलथी > सों लानि ने दई मंगाय ॥ 
छुरसी जरिया फिरिदनके ॐ उदन कंकन द्रो उतार ॥ त्र 
सवालाल को यह कङ्कन थो # ले म्ना तर पवी जाय ॥ ‰ 
ई यह तों कन हे उदन को # जोगी केते लाये उपय ॥ > 
सुनीबात जव्‌ यह विनीको # तड इति पे उदयर्ठिहि राय ॥ 
ॐ बिजली चमकी त दतन ओ #% दुरं मद्दना गइ पहिषान ॥ 2 
‡€ मिली बन््रावलि तव उदन से # ननन नीर बहाय बहाव ॥ ॐ 
% षनदरावति बोली तव मव्छनासे # हमने पहलेह ला पवन ॥ ¢ 
डयोदी नाचो जबर जोगो थो # तबही हमने द्यो वताय ॥ 
& होो जोगी श्र लागतिं है #% मानो मेरो लहृखा माय ॥ ङ्ग 
तः मिना बहुला को च्ेा # को पिथ को देय हय ॥ € 
५ बारह रानी चन्देले कौ # सपक षिले उदयसिंह राय ॥ 
{ सिगरी सियो अ रानिनने # दोना सागर दये सिशय ॥ 
र प्रथीराज ने तव ललकार # दोनौ सागर लेऽ उभय ॥ ¢ 
2 घो भाई को इलवाच्रो # एक तो दोना लाउ उभय ॥ £ 
पावा फरिदौ तव षा ने # रो दोनन दिग पवनाय ॥ ¢ 
४ पोते लालनि तव उदन्‌ से # दोना लसत ले उगय ॥ 
4 एक दोना दिली जे # तौ वदनामी होय बम्हार ॥ ‰ 
६ 


रः ( ५३८; # आर्ह्‌ खड # 


५ हरा करद तव उदन ने # सत्रिन सेवि लई तलवारि ॥ 


ठ: शराः कदम जब दोना रहिगो # तव घोर ने कदी खनाय ॥ 

् हाथ चतैहौ जो दोना पर # सुम सोति दिदं खारि ॥ 

र इतना सुनते वध्दन ने # अपनो षोड दश्चो वदाय ॥ 
६ एंड लगाई रस बेल के # श्यो मस्तक एर पहुंचे जाय ॥ ‡ 
भ दाल कि शोफड उदन माश # सोने कलशा दए भिराय ॥ # 
श उह मारो त्व षध को षाध हायी लग्नो हाय ॥ ¢ 
ॐ यह गति देखी जव षपू की ॐ वीर सुगम्ता गो वराय ॥ 
लेके भाला तव उदन ने # नोक से दोना लए उगय ॥ त्रै 

भ दुङ्् लाख वैदल पिरथी के ॐ चमे सागर के मेदान ॥ 
तन्मे हाथी रणम जसे # जम पव हनार सवार ॥ ‡ 
शठ घोडा जे पव सहप सव # लोथिन उपर लोधि दिष्य ॥ 
सुरदनि मरदनि सूज देय ॐ राजा ठं सुर्‌ सरदार ॥ म 
इतने जभ सव दिष्टी के # सुवा हटो पिधा क्यार ॥ ‰ 
पोते माष्िल प्रथीराज से # त॒म सुनिलेऽ वीर बोदान ॥ श 
जीति न पेहौ ठुम उदनको # दिसली इव जाइ करवाय ॥ 
ष ष ज उदन्‌ कनवज हद # तथ हम खरि खनेर चराय ॥ ॐ 
तवी चद्कि गढ दी से % महुशे नगर लियो लुखषाय £ 

तनी सुनत प्रथोरज ने # तप्बुञ्नन मेख इई उखराय ॥ 
छव कराय द्यो महव से # च दि कौ पक्री राह ॥ 
ले सो घोटा व्याल्तिसि हाथी # जुम चरी बोस हनार ॥ ‰ 
जित श्रम रण॒ में जमे % जिनको सुवड करी तखार ॥ श 

तने जे गदे महूवे के # कीरति सागर के मेदान ॥ 
खनेर पटूवी जञ महृबे मे # उदन सुर्वा दो इयाय ॥ ४ 

(५ 


दं कीरति सागरकी सिदनप्र # एटखट्वलन्‌लगी तलवारि ॥ 
$ 


एन क भध ८ ५ 


श 


(1. ददप 
सब (१) 
ॐ सुनो नाम ज बघदन को ॐ चत्तिमे मिलन रजापर्माल ॥ 
ध चली ॥ पालकी चन्दे को # थौ सागर पर पएहूंती जय ॥ 
€ एर ५५ ५०५ पर # सदियों गै राग पलार ॥ शरै 
मूलम लागी वन्द्रावलि तब # ले श्राा उदन को नाम ॥ ~ 
बोले उदन चन्द्रषलि से # बहिनी खनो हमारी ^ ॥ शै 
नाम सेर तुम हन लाखनिको # जिन यह पवनी दर कराथं ॥ ५ 
श्रायत देखो बन्देले फो # सन्य भये उदेपिह राय ॥ ‰ 
पग उतारि धरी घरणन पर # उदन हाथ नोर रि जोष ॥ 
४: हदय लगाय लो राजा ने # नैनन कहौ नीरफी पार ॥ ‡ 
& मोद आगो बम्देते को # वपज्दन से कहौ नाय ॥ # 
सुपि षरिसराय दई हभरी ठम # शो कनवको गमे स्सिय ॥ 
‰ बिना ठहर गढ दिष्टी से # जव तव चत पिथोस राय ॥ करै 
ग्रवना जागौ दुम कनवज को # श्रो आदा को लेः बलाय ॥ ¢ 
हाथ जोरि बोले उदन तथ # दादा सुनो हमारी बात ॥ ५ 
सावन षिडिा नहिं घोडे # ना बनिजारबनिज को जाय ॥ ‰& 
कोन काज हमसे रिगिसो थो #‰ जो मादो मां दश्चो निकार ॥ 





तीनि तलाक दहै तुमने जघ # हमरे गहै करने शालि ॥ 
तयि महे को हमनेहैना # कागा मरे हाड लं जाये ॥ त 
& नमक उम्हारो हम वाश्रो है # सो च्रसने में भए सहाय ॥ 
६ यह उनि मब्डनारोननल गी करके मेरे लहते लाल ॥ £ 
चपरम से हम पलो थो % अपने छचको इध. पिधाय ॥ | 
जलो नोनेहौ वुमकनवजको # चह फेरि पिथोस राय ॥ 
& धर घर महव को लघय दँ # त्र हम करि कोन उपाय ॥ 
५ बोले उदन तव मद्हना से # व जव चुहू पिथोरराय ॥ श्र 


दरि पह दिशौ जली से # तव हम लं ह फौज बद्रय ॥ {६ 


[1 {र 


4 1 -- + 1 ध 
‰ मारि भगे है हम दिद्लौ लँ # माता वचन करौ परान ॥ 


ढै 
गे ठट करि जहा को ॐ रिरि मरहनने कदी सनाय ॥ 
तमक सपति हों तहा को # इनके ठपदीं हो । रध ॥ 
बेटे राज करौ महूवे मँ # नहिं कनवजको करो पयान ॥ 
कः तापर जवाब दशनो उदन ने # माता उनो हमारी बतत ॥ 
हम एटि चाये है था से # की नहि जह नगरमोष ॥ ५ 
शके बहाना हम चाद्धा से ॐ लानि खेलन नात शिकार ॥ 
& संग जात हहं उनके हे # हिपिकि अये कनोजी साथ ॥ 
चै हमतो सोबत थे अंडा प्र # सपनो धियो अनिका माय ॥ 
४६ परथोराज पेरो महूवो ह # जहदौ जाउ उदेति रय ॥ 
र तव हम दिपिके यह चाये ह # यहिते हम रहिवे को नाहि ॥ १ 
श अब जघ पिस्थी चक्कर यवि # तव दुष दोजो खरिकिराय ॥ 
% त्ष हम पे गह्‌ महे को # लाखनि रनं संग लिवाय ॥ १ 
क बली मदना लानि से % जगजगनिशरौ कनो जीय ॥ $ 
 घनिधनि वेदा रनि तिलका ॐ शहर उदन दए मिलाय ॥ 
क सुषा फरो चोहानन्‌ फो # चो यह पवनी दई फराय ॥ | 
बोले लानि हाथ जोरि ॐ सव परस्ताप ठ्ारो माय ॥ 
रः सबसे आना ले लानि तथ # उदन लश्कर संग लिवाप ॥ भ 
€ अपने डरन पर श्राय तव + लश्छरं दरव दो कलाय ॥ ङ 
मदहना रानी सवो लेके # पवी रंगममहल मे जाय ॥ & 
ॐ लिखी लडह यह सागर को # ध्री शिवचरण द्र सथुभाय ॥ £ 
भ 


ञि, 


‰ अगे गोना हे लाषनि को # सो लिखिके दिह सनाय ॥ 
डः समय पाय सव भादा गावो # मने सुभिरि सम रघराय ॥ 
४: इति कीरति सागर पर-- न 
( थज॑रियों की लड़ाई सम्पू ) , 
4 1 0 1 1 
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्राल्ह खंड 
‰{ * लाखनि का गोना * {# 


# सुभिरनी ® 
गणपति पदं शुभ खपिरि उर, दरिदिर चरण मनाय । 


लानि फो गोना लिखहू, शारदं दोउ सहाय ॥ 
%# आन्हां चन्द्‌ % 


मै पद बन्द देव नदौ के # महिमा सकलजगत विस्यात ॥ 
सकल जगत की तारन हाय # मत ॥ पर्मं॑वुम्हारे हाथ ॥ 
< छोहि सुमिरनी अयहियनाते # शरणो गौन कनीजी क्यार ॥ प 
१ माहिल राजा उरई बाले # जो पहर य्टेया दा१॥ 
¢ सुती देखि अद्धा उदन को # माहिल इय रहो दलदाय ॥ 38 
ञ्‌ 
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मादि सो श्रये मन सँ # अ कोस स्वो उपाय ॥ 9 
काहू विधि कनवन मे दलों # भरे जाय लहृएवा भाय ॥ 
ॐ य विचार करत मन माहि # पहु चे ज॑चन्द्‌ के दखार्‌ ॥ शच 


£ करी वदुगी दिलु राजा ॐ अंबु बक द्र राय ॥ 


च माहिल वेटि गये बोकी पूर ॐ तव जेचन्दने कही नाय ॥ ध 
४ देसे श्रावन भयो कनवज मे क श्रपनी इशल कहो समुफाय॥ 

छ तय जवाध माहित ने दन्द # दे महरा कनोजी राय ॥ ‰ 
कशल छशलिथा हे उरदै मे # बै राज करो महरन ॥ श 
वं नरव गये विद्र मै % तर्ष भिले जवाहर लाल ॥ ५ 
; गङ्खापर ब्रूदी के राजा # तिनको किय लते लाल ॥ न 
& ब्रात २ जिकर शरा गयो #% तथ तिन हमते को बुफाय ॥ 
1 1. 


-~->--~-¬+- ए ११ 


व 
र ( ५४४२) ॐ श्राल्ह खण्ड # 


जो तुम जेयो गदलयजको # तो जेचन्द से कहियो जाय ॥ 
समय चगो है मौने को # सो बह गोना लें कराय ॥ 
इतनी खनते नृप जेचन्द ने # ठरते बीरा लियो मंगाय .॥ क 
सो धरवाय द्वियो कलशापर ॐ चौ सव श्र लियेवृलवाय॥ 
ङ्क युढे इषवे, सिंहासन पूर # एुनि युह्‌ कदो कनाजोराय्‌ ॥ 
4 कन शूर हे गद्‌ कनवनु्मे # जो बरूदीपर पन चु ॥ 
इतनी कष्टक जेचन्द ॐ ॐ चतरो कलन मे वतराय ॥ 
£ एक पहर बीराफ्ो ह ययो # सो कलशा प्रगयो उतलाय ॥ 
% तो लो उदन बगला धराये # श्च वोरा को षुनो खाल ॥ 
त्पिकेउदनमयेकृलशा दिगि # निज कर्वोरलियो उय ॥ ज्र 
0 चुपके बात कहो माहिल ने # ठम खनि लेऽ कनोनीराय्‌॥ ‰ 
4 बहूतक शुर भरे कन्य मे % इनते बीरा तेह शिनाय ॥ £ 
रै तव सणुफायो नृप जेचन्दने ॐ कुम ख॒निलेदुमहि परिहार ॥ ् 
बड ल्या ये उदनि हँ # कलहा परत दिले क्यार ॥ 2 
जो कहं ररि होय उदनि से ॐ तो पव जह काम नशाय ॥ क 
ध मन सिपियनि साहिल हके # वरतं क्व दिथो कखाय ॥ & 
¦ बाली दष गयो माहिल को # याही सोचश््यनिय्‌ हाय ॥ ज्र 
‰ यहे बिचार करत मन माहिल ॐ पहंबो गद ब्दी मे चाय ॥ € 
जहो कवरी गङ्गाधर कौ # माहि तहँ पह वे च्राय॥ (1 
चः आवत देसो जब माहिल को # राजा चोको दर उरय ॥ ङ 
‰& क्री बन्द्गी साहिल ग्र # थां चोका प्र क जाय ॥ 
£ तव गजरजा प्न लागे # अपनीकशल कृदो तदुफाय॥ 
‰ उ जवा माल ने दीनो % दे स छशल देप उयन॥ & ` 
क एक बात चतिञ्रयचितदहदगई # सो अथ उन गपपरमेवाज ॥ ॥ 


% राजा जेचन्द दै कनवज मे # गोने लेन हेत महराज ॥ 
पः 


अ थ म्र 
१ # लाखनि का गौना # ( ५४३) {६ 
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वीरा धराय द्यो कलशा प्र # सो उदन ने लियो चवाय ॥ ¢ 
£ लेन गोनर्मां स्ह ए # ओद जाति बनाफरक्यार ॥ प 
हंसी दम्हारी जगमा इह हे # कोई न पियि घम को पानि ॥ € 
तेहि मानहू कटी हमारी # हम यृक़ जतन देहि बतलाय॥ 
जब श्वावं वे बरंदी मेँ # दलिकेलंयो साथ लिवाय ॥ $ 
श्रारहा उदनि फरो च शरौ मकषसी मोंदियो डशाय ॥ 
नाम ठ्दारो गमां ह है ॐ सरे बा दरि हह जाय ॥ 
इतनी निके रजा षौले # ठम ने उवित वतारे बात ॥ श्च 
मेँ मेहो दोऽ मेयन को # राण ख़ हदय को बात ॥ ई 
सुनिके माल बहृतख॒शीहृह # मोगी विदा ठस शिरनाय ॥ # 
छदि ब्हेरो पर चदि षं # श्रौ उरई वे पहंषे भाय ॥ 
हिया की बातं हियने चोड # भ्व कनबजको खनौ हवाल ॥ 
हाथ जोरि के नृप जेचन्द्‌ ते # बोले देव छ वरि के लाल ॥ श्र 
थोडे दिस रहे गोन के # परस छव देदर॒ कखाय ॥ 
‰ 


पि 


लिखिकं पाती सब रजनो # अबहीं नेउता देह पगय ॥ ‰ 
सनिके अवं सव ददी फो # श्रपनो लश्कर सङ्ग लवाय ॥ $ 
‰ इतनी कटि के उदनि चलिमं # घो लासनि दिग पटं चेजाय्‌॥ १ 
क हाल तायो सव गोनो को # महलन ४५ पटुवाय ॥ ‰ 
& ल्वियनमद्ल गावनला्ीं # घर घर हयं मङ्गलचार ॥ ध 
ॐ त्यारी होन लगी गोना कौ # सतियां सोष््‌ करं पगार ॥ श 
| चिदटी लिखि के इत जेचन्दने # सव राजन को दृह पय ॥ 
जो जो राजा ये नजदीकौ # सनिरकनवन पट चेय ॥ दर 
: उदनि वलिभये तब वङ्गलासे # शं लश्कर में ए चेजाय ॥ 


‰ बलि नगडवी को षीरदश्नो ‡# लश्कर डंका दें वजाय्‌ ॥ ष 
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व ५५ 
५ हुक्म पाथके चलो नगवी रः लश्कर डंका यो बनाय ॥ 
क चोव नमाइके वाजति खन # स्षत्री 3 भरहर खाय ॥ 
ॐ ए घ्री केरे च्ररसा -में च लश्कर सानि भयो तयार ॥ 
हाथी घोडा उट सजयि ॐ पदूल पटटन महै तयार ॥ ‰ 
चारि लाघ पेदलकनबजके # सने तीनि लाघ चप्तवार ॥ शै 
(८ चारि लच्त दल सष राजाफो #% एकं लास फोजमहोवे स्यार ॥ 
बारह ला एज संग लेके # जेचन्द छव दियो कृखाय ॥ 
छू नयाडम के बाजत खन. # स्त्रो चले गनेश॒ मनाय ॥ & 
र निनी तोर थीं कनवजको ॐ सो सष थागे देह उताय ॥ 
राति दिनांशीमंजिल करि ब दी निकटं पहु चे श्रय ॥ 
डेश डारि दोन धरे पर तम्ब माहि दिये हरषाय ॥ £ 
जीन उतारि दिये घोडन क # हाथी के हदा षरे उतार ॥ 
# फेटं हट गई रजप्रतन की # कषरिन सोलि धरे हथियार ॥ क 
‰ जचन्द्‌ बेठ रे तष्बुश्चा मे # लाखनि शरोर उदयसिहरय ॥ # 
दूहिने बडे मंडरीक जी # तिन जचन्दते की बुफाय ॥ 
& पाती लिक गंगाषरको सो ब्ुदीको दे प्य ॥ 
२४ तापर जवाब दियो जचन्दने ॐ समुहे पाती देह पठय ॥ 
न इतनी सनि के मण्डरीक ने # चपनो कलमदान मेमवाय ॥ भ 
£ रोके कागद कल्यी वारो ॐ ठरते पाती लिली वनाय ॥ ‡ . 
गोनेकिं साइति यतिनीकीहै # सो ठम सोवो हदयमभार ॥ त 
छः पती लिषख्कि रिरि चदान + अपने दसत दिये वनाय ॥ & 
£ वद्‌ लिफाफा माँ करिदीन्दीं # चौर सपन को दई गहाय ॥ 
रके पाती रूपन चलि मयो # च फ़टक्‌ प्र पवो जाय ॥ 


ट षोद्यो रूपन द्रमानी ते ॐ चाकर सुन देले क्यार ॥ ज 
44 
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५ 


॥ 


९१०२।०२।०२ 0०0२0२09 


| 11 २९॥ 


धे भद 


ऋनि 
४ 


$ 
>€ 





9 ^ न 


6 > {€ 

{६८ “ण @ 

19 = 

(१ £ € 
. & 

15 १ त 


प्रपवीस्कः 


- 


भ9- 


(भ 


( 





| 


। 
| 
॥ 1 
ॐ, ; < 
॥। द ~ 4 ~ 
# र [> [व ३ ट „+ «^ ५ ष 


| 


1 
^ 
॥) 
भ 
{ ॥ 
६ 1 
४४१ ^ 
१५ * 
[२114 
(= 
“ 
(क 
1 
| 
(॥ 


1 ॥ 11, 1 1 


>€ 


1 0 1 

, ~ र 

‰ हमे बारी गद महव के # श्रो रूपन है नाम हमार ॥ € 

५ चिद लाये है गौने फी # राजे तरि देह पाय ॥ £ 

इतनी खनिके गो दरमानी # वीव कषेहरी पृषो जाय ॥ ‡ 

६ करी बन्दी गंगापर को # चौ सब हाल कहो ससुफाय॥ र 
% तो लों रूपन दालिल हृदये # थौ राजा को करी सलाम ॥ 
लोटि मर्दना नाहर केसा # गंगाधर ने कही सनाय ॥ 

' ६ केहिकी पाती उम ले च्चये # अपनो हाल को सथुफाय ॥ त 

र तापर ज्वाब दियो सूपन ने ॐ चम उनिलेहु इन्देले राय ॥ ¢ 

र्धा उदनि महे षरि # जो मखि को नाहं डरा ॥ 

क लेन गोनमां जेचन्द आये # अटा करे भनार राय ॥ ‰ 

‡ पाती बची गंगाधर ने # चोधर ननखिरिनाय॥ 9 

र स्षा हके गंगाधर ने # एिरि सपना ते कहो खनाय ॥ 
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५ धामन जाई कहो भाव ओ #जो निज छल बँ महराज ॥ 
‰ उपय लोटि जाथे पने एर ॐ नारित भङ्ग होय खुखराज ॥ £ 
नो लों भादा र यपर # तो लों गोन होन को नायँ ॥ ‰ 
& शनी उनिके रना लो # भौ लसर भं मो भा ॥ 
‰ हाल खनायो सब जेचन्दको #% खनत अद्धा गये रताय ॥ र 
शः सिया इदे उदनि बोले # बरद). शहर लेह ४ चसवाय ॥ 
१ जो गति कीन्ही हेमा फ # सो बंदी कौ करो बनाय ॥ ‡ 
ध तव समुफाश्र रप जेचन्दने # पीर धरो रहरा माय ॥ 
४ अपनो कलमदान मेँगवायो # युनि यक विद लिसी बनाथ॥ ( 
स्वसति श्री सकल णणलानी # सनिषे गृपति बु देले राय ॥ 
नीकी साहि पर गोना दे # हित कर वित्त ममधाय्‌ ॥ 


वैर की बाते ठम मति गावो # याभे भली होन की नाये ॥. 
ग 


1 
1 


(14 44. 
(४४६) त 
‰ ठम मति वहको यहक्षये से # नहिं सब जह काम नशाय॥ ‰ 
र जो शुमखणराजन मे चहिये # सो सव इसरमे परत लसाय ॥ ५ 
४ वड वडेगनन ध्र ये व्यि क जसे श्प पिथोर रय ॥ > 
ष तति मानौ कही इमारी # जद मोना देहु करय ॥ ‰ ` 
६ इनी वातं जेचन्द लिखिके # भर] रूपन को दईं गहाय ॥ & 
८ लेके पाती सपन चलिमो # अ ब्दी मे पटवो चय ॥ ४ 
क्री बन्दगी गार को # पातो गदौ दहै चलाय ॥ 
& लोलिके पाती राजा षी # अंडथंडनजरि करिनाय ॥ & 
#: लोटि जवा हिव विष्के # पियो याहि कनीजी राय ॥ 
ना त 6 र 
र गोनां सहन होन को नाही # बाहे कोटिन करां उपाय ॥ ‰ 
‡६ पदिते भगाय देह चाद्हाको # पदे मोना लेह कराय ॥ श 
जाति बनाएर शी धोयी है # ताते यह हृष को नाहि ॥ ‡ 
षसौ बतं लिखि गङ्गाधर # चि्धी स्पनं दहै गहाय ॥ 1 
१६ सपन चलिभये गढ इं दते # चौ लश्कर पहु बो चाय ॥ र 
‰ स्येति के पात गङ्गाधर की # सो जेचन्द्‌ को द गहाय ॥ 
रः लके पातौ जचन्द वष ॐ अंडे च ननररिजाय॥ & 
‰& पाती बचत परत इह यह # रछा मरै बदन मे दाय 
¢ कारी पतसि ली इहं ॐ पुनि आदह ते कदी खनाय ॥ 
६ फोन सजाय लेह जदो ते # चदी शर लेह धिखाव ॥ 4 | 
र इतनी खनि लई मणएडरीक ने ॐ ठरत नगइषी लियो इलाय ॥ शर 
£ हक दे दिया दमि आरन ॐ लश्फर का देह बनाय ॥ 
हुक पायके चलो नगहषी # वरत डा दियो वजाय ॥ 4 
क जितने चरी थे लश्कर मेँ # सौ सष सानि भये तेयार ॥ ‰ 
%‰ स बन्दौ करि उदन ने # पिले तोप द्र लगाय ॥ 
1 


4 ~ व धि 
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४ ॥ फ़ज कनवज वारे # उतते फौज डुंदेते क्यार ॥ शच 
दोनों फ़ ठी वरोबरि # एफते एक श्र परदार ॥ 4 
सन्ुफोज देति कृनवज म % ंगाधर ने कही सुनाब्‌ ॥ ४ 

पत्ती दे देऽ मेरि तोपन माँ ॐ इनपाजिन कँ देऽ उडय ॥ 

५ हती एुनिके न ललाप % श्रौ तापन पर पटू बे जाय ॥ 

टं दगौ सलामी दोनो दल मँ # लगकर रही अपरया दाय ॥ ४ 

रः ररर अरर गोला दे # सनन तीरनकौी धमकन ॥ ६ 

& वारि घरी भरि गोला दसो # तोप लाल क्ल हहं जाय ॥ ¶ 

& मासवनद्‌ तोपन की हृद गह # रदविगयो तीन कदम मैदान ॥ ६ 

रः दोनों एज संगम हृदगौ # परमिके चलन लगी तार ॥ ५ 

{६ खट खट खट खट तेमा बाजे # बोले दपण दपक्ि तार ॥ श 

चूल उनन्धी श्रौ जरात # श तखारि पिहानी क्यार ॥ 

£ वैदल क संग पैदल अभिर ॐ चौ भरपभारन से चपर ॥ ५ 

श्च हौदकि संभ हदा श्रह्गियो # उपर पेश कञ्‌ कौ भार ॥ 

‰ चारि कोप के बोफेरा म # चारो चोर चलं तलवार ॥ ¢ 
मीर बहादुर शुके सिपाही # कायर भजन लगे लाय ॥ ४ 

४६ घुर्बन सर्चन नवे बेदुला # उदनि करै युारि पुकार ॥ 

र॑ भागिन जेयो कोई मोहराते # रियो धमं महोषे स्यार ॥ 
नोकर्‌ चाकर ठम नाही हौ ॐ ठम सव भया लगौ इमार ॥ ¢ 

ठ जीतिके लिहौ जब बरद ते # दनी तलब. दिह क्वाय ॥ 

र देके पानी रेत्रिन कँ # उदनि छो द्वियो बाय ॥ 

४ युके सिपाही रे कनवज के # चन्पाधुन्ब॒ करं ५१ तखार ॥ हु 

४ उत्तर पाटी शाखा षेरो # दृष्धबिनधेरो उद्याह राय ॥ १ 


पुर्व पेशो ठेषा बहादुर # परशिविम सेद्‌ पं चे जाय ॥ 
3 


न 
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चायो थोर ते धिरे उन्देले # रण्‌ म कठिन मचो संग्राम ॥ 8 
लश्कर चारि लाव ब दशो # मह्वे श्रन क्रियो तमाम्‌ ॥ 
र लश्कर भाजो रेंट को # सारी फज ह विसलाय ॥ 
यह गति देखी जब सोतीने # च्रपनो घोडा दियो वहाय ॥ च 
८ जाये पहु पे उदनिटिग्‌ # चो मोती ने कदी घनाय ॥ 
६ द दस शुपया के नौकर है # नाह उदि युएड कयाय्‌ ॥ ४ 
५ हम दुम सतँ समस्मूमि मे # दुई मे ए अं रहिनाय ॥ जर 
यह मन भाय मई उदनिके # ठस्ते घोडा दियो वदाय ॥ 
€ ल कतिया तब मोतो ने # चर तस्क ते तीर निकार ॥ 
4 हियर डे वघ्दन को ॐ दहि वीर सुरमिरि कपतार ॥ १६ 
ॐ रावत तीर लौ उदति ने # घुस बेदुला दियो डाय ॥ श्र 
१ ताली बार भयो मोती को % उदनि सन्युस पटबे याय ॥ ‡ 
§ सचि पिरह ल मोतो ने % सो उदन पर रासी जाय ॥ 
रः दल च्रहायं दहै उदनि ने # उनकी हटि शियेदी जाय ॥ ‰ 
भोती 1 श्रपने मनमों # हमरो काल रहो नियराय ॥ & 
६ तो लो उदनि सन्पुख पटु चे # दालङि चम द्र चलाय ॥ 
9 व उदनि मारी # मोती भिरं धरणि महराय ॥ 
& उगटर्वोधि लई तब उदनिने # चरो लश्करकौँ द्रो पय ॥ 
& देति दशा यह मोतीमल कौ ॐ छं वर जवाहिर पटे ाय ॥ 
युनि श्सिखाय वीर ह करो ऋ करम नग्न लै तलवार ॥ ‰ 
तो लो देबा सन्युल पटु बौ ॐ चो यह तरते की पुकारि ॥ 
हरी वम्र च्च बरनी हे # हमसे सेलो अद्ध श्रघाय ॥ 
इतनी खनत ङ ब्र जवाहिर # चौ ठेवा पर पटे श्राय ॥ 


ॐ तेगा तानि दियो शिर उपर # मनम खमिरि कालिका माय ॥ 


0 


न 
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2 (५४६) 
प नि बार लगो देषा के # तुतं दोन्ही द्न य्दा ॥ 
४ तीनि शिरोहो हनि २ मारी # उनकी टट शिरोही जाय ॥ । 
‰ लालौ मरि हाय मे आर # तहि जवाहिर सियो विवार ॥ ¢ 
चै च ना बिह प्रण हमारे # हम. पर रू ययो करतार ॥ 

& कवा क तव टेषा ने # इसत क्रियो दल्त को वार्‌ ॥ 
{६ खाय तारो भिरो अचानक # गङ्खाषर को राजङ़मार ॥ 
र डंड बोधिके तव देषा ने #‰ धो लश्कर को दियो पगय ॥ ४. 
६ जीतिको उदा तव वजवायो # अपनो सचां दियो फेरय ॥ ८ 
प लश्कर भाजो ददी वारो # सारी फौज गहै विरताय ॥ ४ 
दोनों लटका गङ्गाधर को # महृवे वरेन लिये वधाय ॥ क 
१ वाही दिविस भूप गोँनर के # सष बंदी मंदे जाय ॥ 
रं उसा गाडि द्यि प्ररे प्र # बहदिशि तण्ड परं दलाय ॥ ह 
१ पाह लवा मंगायर ने ॐ षि गये दोनों सत्र हमार ॥ ‡ 
सडेन निति छ श्रा से # हहे पौन दथा तव कार ॥ ‡ 
4 सोबिषुङि के नूपगंगाधर # दवि कौ मदौ पुषे जाय ॥ च 
ह स्तुति करन लगे दे की #% जे जगद्म्न माछ उलदाय ॥ 
श्राज् विपत्ती हमरे परि गई > माता दम पर दाह सक्षय ॥ 
४ पत्र हमारे दोन बधि गये # अव यह संकट देह मियय ॥ च 
र आमा बोली तव देवी कौ # ठम सुनि लेह इन्दे रथ ॥ ¢ 
‰ तुम षिनकाज वेर रप गनो #% देषा तुमह सुना नाथे ॥ र 
ए थाहा अमर ह दुनियाँ मे # यह बर दियो शारदा माय ॥ 
‡‰ लन निति ठम दासे # यदप परमि लेह मनमार्यं ॥ ¢ 
€ आत्ता नृपति हमारी मानहं #% वेगै फो धिदा देह काय ॥ 


उनि के बात ये गंगर # मनम हूत गयं समाय ॥ 
समम 


य कः, 
द ( ११० ‰ शाल्ट्‌ खणड # रः 


कष = 1-11-1 1 क टच ोन्कनतनक 2)--कोनट)> क2-तक्द कन्डोन्वोन्के 


६ अन्ना शीश धारि देवी की > रदिगये सन्मुख माय्‌ नवाय ॥ ‰ 
ॐ रजा चलिभें रंग सददल को # देवी खं लोक को जाव } त 
ॐ चात देखो पिं अपने रानी उी षस खाय॥ | 


2 


‰ हाथ जोरि के विनतौकौन्दौ # गलम्‌ पेय पये इन्हार । 
‰ ध लया देवं गारे # जिनके बोट एरी तलवार ॥ &. 
९ तेहिते मानो कटी हमारी च्वेटी विदा देहु कृखाय ॥ $ 

यह सन भाय गहै राना के # ठरतं बीच कवरो जाय । 

श लके कागद कलपी बालो ॐ पुनि यक्‌ पाती लिलीवनाय ॥ तरै , 
= सिद्ध श्री सदल खण खानी ऋ शरी जेचन्द्‌ नृपति सर्वर # 
शच करो साय नोरिुग पणौ ॐ सव दिधि गल कर करतार ॥ 

& पत्र दमार्‌ टुमने बधे रः उनकी सुक देह सोलाय्‌ ॥ क्र 

दूनी करं ना उष्हरे दंग # वहीं मोना दहै कराय ॥ 

पेशो अथोनी लिखि पाती ॐ पुनि घामन को दर महाय # 


श-लेके पाती धामन ममनो कचौ त्न मे पहुवो जाय॥ ६ 
4 


। न ( # + ४ 


१ 
|, 


+ 
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(1 


भौत 
कमः 


हाथ जोरे क क्रो अन्द्गी # पाती गदी दई चलाय ॥ 

& खोलिके पाती जेचन्द वधो # मनम वहत खुशी इह जाये ॥ ध 
उरत इलायलियो श्द्हाको ॐ पिके पाती दई खनाय ॥ ङ्ग 

& अहा बोले तव नचन्द्‌ से # चम खनि लेड कनोजी राय ॥ ङ 

सुश्कसोलिदेऽदोउलस्किनकी र च्व ना रो देर लमाय ॥ ई 

इतनी निके नृप चन्दने % तुरते सुशक दर खुलवःय ॥ ४ | 

ठ मोतीजाहिर दोनोवलिमए # सो बंदी मे- पहैवे जाय ॥ ् | 

हक्म द दिया माधंर ने # स सामान लियो सशवाय ॥ 

‰ मगल ह्यन लगे महलन में क पुनि शुम वेदी दई राय ॥ 


` भवा उुलाच्ा तवलातनिको > स्वब्रंदी मे पहैवे जाय ॥ 
५ + 4 0 


ए 


र 


न ठः 
$ लाखनि फा गोना # ( ५५१) 


वक कक कद कनक 2 0 0 ॥ म स 9 2 कोकते 


ध आर्हा उदनि जेचन्द्‌ ठेवा # गंगा च्रादि शुर सर्द ॥ 
‰ वीर मदाषर श्रोर रश्टेले # श्राये संग रहर पमार ॥ 
विदा कराय ल कुमा की # चराग पलकी दह परय ॥ ८ 
र चली पालकी जघ ब्दी से # उदन मोहरं दै लुटाय ॥ ‰ 
‰ पव ला दाहज रप दीन्हा # सो चकन मँ लियो भराय ॥ ४ 
र कव करय दयो ददी ते # श्रौ कनवज मे पटच जाय ॥ 
पलकषी आ दखाजे पर # तिलका परदन करी बनाय ॥ 
वह्‌ उतारि भवन लै रारे # दान दक्षिणा दहै वयय ॥ 
जितने भूप न्योतहगी श्राये # तिनकी षिदा द्र खाय ॥ 
६ यहिषिधिगोनभयोलासनिको # सो शिवचरणदश्नो ससुराय॥ 
४ प्रारहा मनो्रा आगेलिखिहोँ # सो सब घुनियो कानलगाय ॥ 


¢ # इति लाखनि का गोना समाक # 
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्रारट्ह खड 


‰* * आस्टा मनौच्मा > 
नैः सुभिरनी # 


धिरः न - 


ॐ आल्हा ॐ 
४ घमिरणकरके गणनायक को # शिवशंकर के चरण्‌ मनाय ॥ 
रः लिखतमनो्राञ श्ारदाको # हितसों उनहृषठमिरि रखुरय ॥ 
च कडि मब गद कनवज म % धा्डा चाय रहे उतजाय ॥ द 
+ भाहिल सोचे इत उरई मेँ # महव नगर ॒ले्ुवाय ॥ ५ 
१६ चलि भये माहिल गदउरदै से # पह चे पएरथीरान दरार ॥ 
9 की बन्दी महराजा को ॐ तव उन चौकी दर णय ॥ श 
प्रदो वेगे राजा माहिल # चो सव हाल देउ बतलाय ॥ छ 
बोले माहिल मरना से # सुनो हृहगो नगर महष ॥ ॐ 
‰ उदनि चले गये कनवजको # चलि लूटि लेड कखाय ॥ र 
‰ बात मानिके प्रथीराज ने # वस्तं हृक्म दिय कखाय ॥ 
बजे नाडा हमे दल मेँ # गरी फोज हेय तेयार ॥ ५ 
घनो नगाड तव दिसली मेँ # लश्कर चरत भशरो तेयार ॥ 
तहर चन्दन मोती बे # इन तीनों को लो जलाय ॥ ध 
‰ तीनों यार भये जल्दी से # पने धोडन भए सवार ॥ % 
यदि भर्यकर हाथी सानो # तापर चहं बोर वोहान ॥ 
रैः सातलाल सवलश्करसनिगो # छव नगाडा दशनो बजाय ॥ 
0 1 


^ 


4. 0 
{६ व % आन्हा मनौश्रा # ( ४५३) 6 
र चत्तिभो लश्करगददिरली से # उम होत गोल मँ नाय ॥ ‰ 


£ सात दिनाको धावा ककि # गद महे मेँ पहु जाय ॥ ¢ 
हवो वेरो  बभरोर से ॐ ना कोड भायजाय वषिराय ॥ 
कीरति सागरी पारिन पर # तवच ते पिथोरा क्यार ॥ & 
ध तबबुलवाय लचोमाहिलको # थौ पिरथी ने कदी खनाय ॥ ‡ 
¢ भव ठम नावो ग महललौं # म्ना कहौ खना ॥ + 
‰ = भेरय्‌ देउ जस्दी दम # नहि लटि जं हँ नगर मयेव ॥ 3 
£ इतनी नते माहिलवलिभये % शरो मदना तं पमे जाय ॥ 4 
५ शध परस फोज देदिकं # नीचे त परो तताल ॥ 
रः हाल सनाथो तथ राजा को # तो लों माहिल पहं चे गाय ॥ ‰ 
‰ बोले माहिल रनि मदना से # मेनो हमहिं बीर चौहान ॥ श 
५ यह कहि पठ प्रथीरान ने ॐ हमरे ड देये भिजवाय ॥ 
# बेड पठ ना हमरो जो # तौ हम गही लिदँ लव ॥ ‡ 
‰ यह खनिमदहना रोबनलागी # च मा्िलसे कदी उनाय ॥ जँ 
2 यह कटि दीजो प्रथीराज से # पेपी कौ मद्नदे रानि ॥ 
£ छलतिदैदेडबारहदिन कौ % तें बेह दि भखाय ॥ 
ह इतनी खनतं माल ले # श्र पिरथी ते पहु बे जाय ॥ ङ्ग 
श हाल खनायदियो मद्नाको # मानो बात पिथीरा राय ॥ 
५६ आपो गत समय रायौ जव # मदना पलक भरे सवार ॥ 
भं साथ ले लघो हारा को # पए बो जगनेरी मेँ जाय ॥ 
‰ गौ हर्कारा जगनायक तें # घरों मद्हना को कहो हवास ॥ & 
‰ श्रये जगनायक दारे पर # तव मद्धनाने कदी खुनाय ॥ ४ 
४ तात लाखसे चदो पिथौरा # घ्र धर हब लियो धिरय ॥ 


६ फाटक बन्दी उन कणा # सो दम विपदा देऽ मदाय ॥ क 


ति 
£ (१५४) क आन्द खणड ४ / 
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६ खष्रिखनायो ठम आददानो ऋः तव जगनिकने दश्नो जाव ॥ १ 
& धडा हरनागर हमको द देऽ # तो हम पुरत इनोजे जाँ ॥ द 
श यह खनि सङ्गलिये जगनिकंको # मुन घरपर महै लिवाय ॥ ४ 
‰& ब्रह्मानन्दं माहिल श्राएु तहं क जह एर हती मृद्दनदेरानि ॥ ‡ 
$ दोली सख्ना ब्रह्मानन्द सै # ठम हरनागर देउ मंगाय ॥ 
शनी नतं त्रह्मानन्दं ने # दसत षोहम दभो ममाय ॥ 


८. 


८ 


ट रोके कागज तव सरना ने # अपनो कलमदान्‌ मगवाय ॥ धर 
‡& रोयरे लिषनलगीयदहनातव ॐ पदिश्रौ याहि लहते लाल ॥ 9 
सात लाव ते चयो पयसा # घर घ्र महृवे लथो विय ॥ 2 
ह याहि दिनके हमपलो थो कौ मादे पेदे कम ॥ ५ 
सो दुभ दाय रहे कनवज मँ ॐ# हमपर विफ्त परी यह आय ॥ ॐ 
बारह दिनको सुलति दीन्हीं # तेर लुटः नगर महोष ॥ ¶ 
विद्धी ववत सन रादौ तुभ # तो उनि जेहै काम हमार ॥ 
एसी पाती लिखि मद्हना ने # जगनायक को दई गहाय ॥ 
श सेके पाती जगनिक चलिभये ॐ चच घोडा प्र भए सवार ॥ 
 माहिल खबरि द चौडा को % चदा नदि षरतवापर जाय ॥ 
घाट स्के सव चोड ने # जगनिक चराय गे तेहिकाल) श 
शः पहते घोडा हमको भ दे देड ॐ यहं चोडा ने की सनाय ॥ ४ 
% बोले जगनिक तव चौडा से # च्रारै सवरि सने ह जाय ॥ 
लोटि आव जव्‌ कृनवज से # तव्‌ ठम घोडा लियो धिनाय ५ 
१६ लाल कमान लु चूडा तव # धरा जगनिकतेकहौ खुनाय ॥ 
६ चप उरि परो घोडा से # नहं वोडासे दं गिरय ॥ # 
$ ९३ लमा इरनागर के # चो होदा एर पहुवे जाय ॥ 


४ 
शिरी कर्लंगी ले बडा की # जमनिक उतरिगिएवा पार ॥ 
0 
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नवम 
दं % भन्दा मनोश्चा # (५५१५) 


५ तशी चोडा लञ्नित इह के # श्रापनो कूब गयो कराय ॥ 
ओ पटुचेनगनिक जव इडृदरि भँ # पेड देसि वरदा भ्या ॥ ¢ 
उतरे जगनिक्‌ तह षोड से # वत लीन्दी जीन श्किय ॥ / 
१ बोढा वधि दो बरगद मेँ # थौ तद इले सोषनलागि॥ ‰ 
% माली भयो सहि पियाको # से धोद को देन लाग ॥ ध 
 जायके हुवो वह गया पे # चो गंगा को करी सलाम ॥ ‡ 
हाल खना्रोयहिषोह्म को # रपो षोड लेउ गाय ॥ 
च खनन गङ्गा गये विया मेँ # चो घोडा को लाये खराय ॥ 
५ जगनिक जागे ज सोदतसे # तष नहं घोडा परो दिलाय ॥ 9 
५६ सोजन लागे मन श्रपने म # पे लगौ बद्वा राय ॥ 
सो लेगो हरनागर को # तौ लँ यवै परीं निमाह ॥ 
देति विन्ह तथ उन धपनकरे # जगनिकडहरिपहेजाय ॥ 
अ पानी भरती पनिहारिन थौ # सो चाण भ॑ लगी वतान॥ भ 
३ गंगा लाये है षोढा थक # एसो कबहु न परो दसाय ॥ ‰ 
र कान श्वान परी जगनिगके # तब चलि गये राजद्ार ॥ र 
सुह पह जग॒नायकृ ज # तव गगा ने कही नाय ॥ 
कों से भये शरो कह जहौ #% अपनो नाम देव बतला ॥ 
‰ बोले जगनिक तव गंगा से # उङ्क खनो हमारी बात ॥ 
श हम यये है गट महष से ॐ च्रागे हम कनवजको जात ॥ ५ 
श लाये घाड़ा ठम बगिया से # सो ठम हमहि देड मेँगवाय ॥ 
शरं यह सनि बोले गंगा यङ्र # जगनिक बोलो बात सम्दारि॥ ॥ 
% तद्हरो घोडा हम ना लाये # क्यों ठम महि बनावतचोर॥ 
ष योते जगनिक तव गंगा से # हमरो घोडा देह मंगाय ॥ पर 
अ षोदादेहो ना जो राजा # तो ग पेडमारि मरि जाड ॥ 


व 


४ 


८ 
शचः ( ५५६ ) # आन्ह खणड # 


‰ यस्मा इई के तव गंगा ने # जगनायक को लघो वधाय ॥ 
र ओ्ाघी रति केर बीते प्र # तह परं रानी परी दिषाय ॥ ४ 
£ वोते जगनिक अाघीनो से #रानी सुनो हमारी बात ॥ 
५ हुम तो जात रहे नज को # उ घोडा ' लये खलाय ॥ 
‰ जो यह सुनि ध्राराजदन # उण्दसे § उहरि लि लयाय ॥ 
र सोदिके रानी बोलन लागी # मोरहि घोडा दिं गहाय ॥ 
छ बर होतलन षोड मिलिगौ # तापर जगनिफ़ भए सवार ॥ 
‰ सबालादको कोडा र्सिलो # तव जगनायक दशो नाध ॥ ८ 
£ कोडा के षदे गंगा मङर ‰% लोएत छंडदरि लिह लुयय ॥ 
श चलिभेजगनिकगहकनदजको पर्वे तीनि रोज मेँ जाय ॥ ‡ 
म एलो जगतिक दलबाहन से ॐ हमका आरै देउ वताय ॥ 
ओ उ्ाब दियो इक हलवाई ने #% र्कर घनो हमा बात ॥ 
१ ए९ तो भड्डा तेली है यहं # दनो नगर केर छद्राल ॥ 
& तीने रादा गये गोजर को ॐ तहवे जृ गये मदान ॥ & 
धः लडका दादनिके आवत ये # तिने जगनिक लगेतान ॥ 
% अष्ा उदन केषर मिलि # खनिलहिकिननेद्नो जवा ॥ 

‰ चारहाज्दनरिजिभिरिमिलिरदे # सीधे चले जाड तुम राह ॥ 
ॐ इतनी खनतं जगनायक ने # पकरी साहस्जिभिरी क्यार ॥ 
जाय पूवे ज रिजिगिरिमें # चो फाटक प्र पटं जाय ॥ 

‡ बोलो दरमानी जगनिक से # क्से भावन भयो व्हा ॥ 

ॐ बोलो जगनिक द्रमानी से # श्राद्है सरि खुनावो जाय ॥ 
जगनिक सहृ हँ फाटक पर # हँ हरनागर पर श्रस्वार ॥ 

ङ यचो दस्मानी तब फा पर # चारै खरि खनाई जाय ॥ ( 


#ै बोले श्रहा दस्मानी से # दुष्हरी क्कि गई हेय ॥ 
थर वप 
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व 
£ होते जगनिक जो फाठ्कपर # तौ हरनागर भरते फंदाय्‌ ॥ ५ 


इतनी सुमिके धामन लोटो # श्रौ जगनिकसे कदी घनाय ॥ 
ज्याय दनो ई यह श्रादहाने # षोढा चपनो लाव दाय ॥ 
%& एड लगाई तव घोट कै # फार फटि गयो वा पार्‌ ॥ ८ 
४ देखो राद्धा जगनायकः को # उरक छाती लो लमाय ॥ १ 
वेगे जगनिक सावधान हृ % अपनो हाल कहो समुफाय ॥ 4 
£ खनतं पाती त मद्दना को # अरे ठरत दै पकरय ॥ प्र 
खोललिके पाती थाद्ा वँची ॐ मनमें बहुत गये धवरय ॥ ‡& 
पदन लगि वधञ्दन तव % दादा हाल देऽ वतलाय ॥ 4 
बोले श्राद्धा तव उदन से # हमसे कषु कही ना जाय ॥ ज्र 
घर घर महव पिरथी पेते # चं दशपुखा द्रो उनारि ॥ र 
~ दिदटी लिखिके यक मद्दनाने # जगनिक हाथ दहै भिजवाय ॥ 
र हमि बुलाश्योहे मद्दना ने # रातो धमं हमाये चराय ॥ 
जल्दी जायो रगमहल क # भ होय रसो लार ॥ 
‰ खनत उदन महलन पूवे # चो देवं से कदी .खनाय ॥ 4 
रैः शये जगनिक गद महे से # माता केयो रसोई जाय ॥ % 
ट लोचक उदन गे थादधा ते % तव जगनिफने कदी सनाय ॥ र 
# फौज सनाय लेड जद्दी से % चरौ चलि फो होऽ तयार ॥ ६ 
न अनौ उलो तब महलनसे # घलिके जे लेऽ ज्योनार ॥ ( 
राद्धा उदन ठेवा हन्दल # शौजगनिकको सुंगरलिगाय ॥ 
लेके गडा पो चिमे # चौ चौका मेँ केठे जाय ॥ ‡ 
 जेवन लागे जगनायक जब्र # तब ख॒पि श्राह बीर मिलान ॥ 4 
५ रस्‌ देखे जब देवै ने # तव जगनिकसे पदन लागि ॥ ध 


छ कटि जगनिक ठम रोवतहौ ‰ गढ महक कहो हवाल ॥ ‰ 
4 ४ 


4 


>. 


४ 


(>, ५ 
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र पुन लागी सन्मां नी # कम षिरसा को को ह्वल ॥ 
‰& बोले जगनिक त खुनमाँ से # हमसे हाल कषे ना जाप ॥ 
शेयं रोय के तव जगनिकने # धिसा हल द्यि कलाय ॥ 
र खनतं हा हकार मघो तव ## रोवन लगौ समं रनिवास्‌ ॥ 
६ श्रा उदन हृन्दन देषा # रोषन लागे शोर मचाय ॥ 
{ चाए चा तव दरे प्र्‌ # घोहृन जीन दपए उतराय ॥ 
शः जगनिक्‌ पचे दखाने पर # रो अरहा से लगे बतान ॥ 
छः जीन धराये थ पोडन पर # पो कषे ठम दये उतराय ॥ 
9 रपा हृद तब च्राद्दां बोले # धष ष्ठत न्दे राथ ॥ 
स्रसिशरहै ना हम एर कु # मरि गये वीर मलिखान ॥ 
शरः जियत नं ज है हस महूषेको सुनि नगनिकने कदीषुनाय। 
जे तुम चतिद ना गदवेको # तो हम देहं रण बाय ॥ 
ताला आ देवं माता # सो ्राददैसखुफावृन लागि ॥ 
बेम चते नाउ महवेको # रोखौ षणं बन्देले क्यार ॥ 
रः कहाशरिमारो हम रजा को # जो मादो म दच्योनिकारि ॥ 
¢ मलिसे मरे गए सिरसा भ # नहिं तिनं की करी सहाय ॥ 
मना ज्‌ है गढ महे के # वादे कोटिन केर उपाय ॥ 
६ पूषी देष तब उदन पे # बेम जद महोबे जाउ ॥ 
{£ हमने चारै दहतं बुखधावो # सो नहि मानत कही हमारि ॥ 
मः तापर्‌ जान्‌ दो उदन ने ॐ जेट माई बाप समान ॥ 
{६ आद्धा मेज तेजं दै हम # माता बचन करौ परमान ॥ 
& कहा विगारो थो. रजा फो # जो भदौ भे दशो निकारि ॥ 
श रोदैदेव तपर गला मं # लागी कहन तोल कौ बात ॥ 


‰& होती विष्य जो मेरी यक ॐ केह राजो को देती व्याह ॥ 
9 


तु 
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६-००-० ~ 
र तदित छक भे लं चती क रौ महये फो सेति वाय ॥ ् 
४ षात्‌ लागि गह यह देवे की # जैसे लगत केरे बान ॥ 
‰ उप्ते ओले वदमि तथ # माता मनि बात छार ॥ ५ 
¢ भादेवोऽदिदी रिनिभिरि मे # भुके जे नगर महष 
यह कि उदनि उ गदं # ओ आत्ता तेपे नाय ॥ 
हाथ जोरिके उदन बोले # दादा जख होर तैयार ॥ ध 
६ तपे श्राङ्धा तव अद्र पर # उदन शक्षिलि गह वराय ॥ र 
{६ नामन ष्ीजो श्रम चक्षे ॐ हम ना ञे हैँ नभर टोषे ॥ र 
% तमके उदन तव आरा प्र # हमतो हे नगर बहोब्‌ ॥ ‰ 
८ फोन रवोदिदिस्छम श्राधी ष्रि # माया देउ तिहार टि ॥ 
इन्दल वेय को हम ली है # चदं तयारी लि करय ॥ $ 
ही बुशौसेजोना देहौ # तौ मै कन्न करौ तलवारि ॥ € 
ठेवा समुधो रहा को # मानौ बात लला स्यार ॥ ‰ 
नी कर्द जो उदन संग # तो सव जै है काम नसाय ॥ ‡ 
र तापर्‌ जवाब द्यो असा ने # जान नं दिर कनोजी राय ॥ दर 
बोले उदन तब चास्हा से # अवी जाऽ कनोजी पाष ॥ 
% ह्न ल रवो राजा से # तव ठप महूवे होऽ तयार ॥ ‰ 
4 सुनते कष्वाश्रो हाथी तब # तापर चरतं भये सवार ॥ श 
‰ चलिभे चाद्ा तव वेगलासे # जेचन्द्‌ पस षह चे जाय ॥ ५ 
कृरी बन्द्गी तब जेचन्द्‌ फो # जेचन्द परास लग्नो वेभय ॥ ‰ 
र हाल खनाश्रो गढ़ हवे को # धो आदा ने की खनाय ॥ कर 
‰& च्चाये जगनिक है सहूबे से # शरान्ना दे जाऽ महशन ॥ ५ 
रः रोले जेषन्द्‌ तव यसा ह # शाद खनो हमारी बात ॥ 
णहं तोये दै गोजर कै # थो यहं क्षियो गंगजलपान॥ शै 
अ वि प 


‡ ( ५६० ) % श्राह खणड # | 


सायके, मोटे भये कनवज मेँ # तव तुभ धरको भए तयार ॥ 
सोनो पये जो मोँनर के # सो सव महूषे दयो पय ॥ ¢ 
लेला दै देऽ जव गोजर को # त ठम्‌ नगर महोवे जाव ॥ ६ 
१६ यहकषिकदि करो आदो # चौ तहं पहरा द्रो विव ॥ 
र र्पने भेजो तव भारक ने # दम उदन से कहो हवाल ॥ | 
दौरे स्ना तव ्वैगला से # श्रौ. उदन पे षट बो जाय ॥ ४ 
¢ हाल खनाथो तव वला # जट्दो जाऽ इदंसिह राय ॥ 
रः सुनते उदन उठि डे भए # चो जगनिकको संग लिषाय॥ ८ 
घोडा वेला पर ऊनि चहि ॐ जगनिक हरनागर असवार ॥ 
भ उदन जगनिकषदोरनो वलिभये # चरो फाठछ पर पटे जाय ॥ 


+ 


2 


‰ सरि पायके राजा जेचन्द्‌ # दारे हाथी दए दिलाय ॥ 
६ बोले उदन जगनायक से # इन हाथिन को देऽ परारि ॥ 
भाल लेके जगनोयक ने # दोनों हाथी दए पारि ॥ 
१६ शदिके घोड़ा पर चदि बेटे # फाटक निकरि गृए वा पार ॥ 
दोनों पटैवि गए वृगला ते ॐ जहं दरार कनौजी क्यार ॥ 
# उतरे उदन्‌ रस बेडुल से # शरो जगनिकते की सनाय ॥ ५ 
दमं लावे जबहीं वन्द # तवं कर्नौ थाय सलाम्‌ ॥ 
‰ सात तवा जेचन्द्‌ गवाय # तिनपरसोँगि धमक्षियो याय।॥ £ 
% यह कदिञ्दन ्ागे चलिमये # पहुचे वीव वेहरी जाय ॥ ४ 
ॐ करौ बन्दगी बघउदन ने # चरो जचन्द से कटी खाय ॥ ‰ 
१६ चदे पिथोरा दिली वारो # घरघर महूबो लियो विय ॥ तरै 
र वही विपति भें न्देले हँ # ्रात्ना देऽ महोवे जाये ॥ 
ल रैबन्द तव उदन से % कोठ हद सया नादि ॥ क 
लेखो दे दो ठम गोजर को # ख्ये चले महोवे जाउ ॥ ५ 


वर्‌ 


प 
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हाय जोरि तव्‌ दुन बोते # मनम सुभि लेऽ महरान ॥ र 
£ ारह बरस लहे गोर मेँ # तुम्‌ ना पार एक ददाम ॥ पै 
लेलो मंगत हौ हमसे अब्‌ # प्न वात कृ हौ श्रान ॥ शर 

तीनि महीना तेरह दिन लो # नर ले नरहन साथ ॥ ५ 
र घोड़ा पपीहा षायल हृहगो # दहे जो सब कनवजके मोल ॥ 

जोगा भोगा नेनागढ के #% दोनों भि गमे तहं चायं ॥ 

५ यहु लेला है गोजर वालो # तापर आर्हा लए प धाय ॥ 

 थोढा पीहा ॐ बदले मँ ‰ हथिनी दौ लि खलाय ॥ 
जोगा भोगा के वदते मेँ # लौह लालनि सुगं लिवाय ॥ 

१ हसी खशीसे ना देहौ जो # तौ मै कभ्निकरों तलवारि ॥ 

र यह घ॒नि जेचन्द्‌ बोललनलगे # ठप सुनिल उदयषिह्‌ राय॥ 
करो हसो्रा हमने दमे # सो ठम मानि गए सतिभाऽ॥ 
कौन सबरिलाथ्ो महम से # ताको चहं लेऽ बुलवाय ॥ 

ट भयो बलो तम जगनिकको # सो सुँ प्र पु चे जाय ॥ 

ॐ परोननद्गौ नम नगनिक को # ठ ईति कदी कनौजी राय ॥ 

प आधो मेने देले के # भो यह हमि देऽ वतलाय ॥ & 

क क्या यह बर्तरमोगिके लयि # या क को लश्रो उभय ॥ ‰ 

{६ खनते जाव दिवो जगनिकने # दम नि ते कनीनी राय ॥ ८ 

च माभिकेि लाए ना काको % ना काहू फो लग्नो श्य्‌ ॥ ‡ 

ब य़ यौधा हमने नीते # तिनके वर्त्‌ लए चव ॥ ६ 

१ यह कहि दसत सौमि धमकी # सातौ तवां तोरि यतिजाय ॥ र 

देखत कोपि गए जेवन्द तव # मलम गये सनका लाय ॥ { 

¢ कैद तव धाद कौ # सो पिजमिर म ट च जाव ॥ 


= लं स त्‌ ¢ 
मर वह लालति पै ॐ चौ लाखनि से हमे बता ॥ 


४ 
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ध पृथीराज आथे दिली से %# धर घर महृषो ला धिराय ॥ { 
र पाती भेजी है मदना ने # हम महुवेको भये तयार ॥ ‡ 
नि दैसिलालनिवोलनलागे # हमहृ॑ बलिँ साथ छषहार ॥ ५ 
पे तुम प्रहि तेऽ माता से # यह खनि वले उदेसिहराय ॥ {६ 
र दोनों पचे रंगमदहल मेँ # च तिलका को कियो रणाम्‌॥ 
€ पदो तिलका तव उदन से # कँ की लारी दै राय ॥ ५ 
‰ बोले उदन तत्र तिल्य से % माता यह महूवे को जात ॥ ग 
षवे घेरो है पि्थी ने # मद्छना पती दई पशय ॥ € 
सङ्घ हमारे लाषनि जै # मातां हृष्म देहु एएाय ॥ £ 
% बोली तिलका तव उदन से बे सनौ हमारी बात ॥ 

ॐ बारह निन को इकलोता # थौ सोर को सर्वसतिमार ॥ # 
५ यही सहायकः ह जेचन्दके चकै जै संग दम्हार॥ 
र खनत ज्वाब्‌ दियो उदन ने # माता सुनो वचन हमार ॥ द 
& ऊदे प्यारे लानि राना # सो ठम घरमे लेऽ पिय ॥ क 
ही भार थे देवं केकैःजो गोजर को दो पाय ॥ { 
र तीनि महीना तेषु दिन लो # गोर किन करी तलवार ॥ ध 
र बात रासि लड हस गचन्द्की # शट पा लयो मरय 
¢ नथः खुनिके तिलका बोली वे सुनौ हमारी बात ॥ त्रि 
4 तलो लटका सात पिता # जवल नाहि होत है व्याह ॥ ४ 
र व्याह भएपर तिसा मालिक ॐ सहिते एदि लेऽ ठम जाय ॥ ङग 
$ छन लारनि 7 अटापएर # छुपा हाथ जोरि मई उड ॥ तर 
१ ५०५ दिना भे कंसे राये ॐ उनि 'लाप्तनि ने द्रो जया३॥ 


व 
८, 
@ याङ्ग लये इम माताते दः --------- ^. 
च बोली छमा तब लालने # ध न देउ एरमाय्‌ ॥ ४ 
मिना सावन को चावत है # सिया सुनो हमारी वात ॥ ६ 
षिन चर ध ॥॥ सलि गै र्म ‰ 
क ना दम्डार्‌ कुना भ है # तक्षी षरि ९ ५ परतर ॥ ई 
¢ तापर ज्वाब दियो लाघनिने ‰ # करं सनन उपाय \ ८ 
हं सावन महीना जगह श्राप # ठब दुम पत पिति बत ॥ 
ॐ भूला ुलिच्रो ठम नेहर म # ले लं र पर जाव॥ ६ 
रः पोली कमा हाथ नोरितव # शरपने रिरन कोनाम ॥ ई 
& इत तषार तव्‌ # भोसनप्यात इफत हैनाहि ॥ ¢ 
¢ रंत उमहार मिन देसे महि # च रिश सफर नाहि ॥ 
{ह कम्हरी स्यारी थी महष जो # ते श्यं उपरत भरषिया२॥ 
यगन देते पह ले # तो नह त गोनमाचा॥ 
दम षिरिजेहो नव दंगल मँ न्त हमार ॥ 
ल्म # द क्न {1 
पीठि परतो ना माई कोर # ॥ रद्‌ कान्‌ उपाय्‌ ॥ १ 
नौ अपने मे पे 4 
खामी साथ चलें नो षरे # त, गहे, मे दै क: 
जह पर देष कणिनिमोरवा # तहं ५ फम्‌ ॥ 
त॑ तहं पर देह साथ ददार ॥ £ 
11 
ला संगम = > ९ स ति ध 
दैः चार्‌ घरीकेहम ~= च # हिद हि सकल संर ॥ 
ओ डे पहर शरं हम पाहून दै # सन्मे सोवि सय॒क्षि ठमलेऽ ॥ !( 
ढ़ पहर शंम पर बतो # नीचे बहे उदयप राप । ¢ 
ध यह फटि लालनि 88 अदे # घो पलिवे को पए त १ 
हाथ जोरिबोली छमा तथ # कन्त कोरि ए तयार ॥ 
तानी 4 मा तव # कन्ता होरि धरो हथियार ॥ ८ 
ए ॥ 
् ली छलमा तव लिखी ते # उम खनि लेऽउ्दयधिह राय॒ ॥ 


ठनि | ष ५ न्भ ते 


4. (द - - 
( ५६४ ) ॐ आर्ट खणड कैः 
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म उरियाँहमरी श्रम्मर करिलिऽ # इतनी विनती मानि हमार ॥ ८ 
ॐ कथिनिला१ नहि दीन्हीं हुन # ना कहं कठिन कयै तरवार ॥ 
ताति भानौ बात हमा # ना तै जार थापने साथ॥ 
भाया चहियिजो वुमको कहु #% सो हम कडन देयं भराय ॥ 
8 लश्कर चहिये लो वपष श # तो हम लश्कर देरयं सजाय । 
& वै नहि सगे ले शलम को # रहि रहि मेये प्रण पराय ॥ 
जोक खामी मरे नैह #वेडा कौन सगदं पार॥ ् 
उदनि ज्वा दशनो छमा को #% रानी सनो हमारी बात ॥ 
 एगिया पलटी यजघाट पर # गंमाकरी हमरे साथर 
ताते लानि सगे चरै # रदिरै धर्मं चन्देले क्यार ॥ क 
ोयके खमा बेलन लागी # मस्थो प्त दिवलेदे प्यार ! & 
जो मेँ जनती खामी जह # श्रते देती दमि निकार ॥ 
व रि मोनी भेरेबालस पर # सुरए लए मदोबे जात्‌ ॥ 


॥ 


(4 


१ (2. 


रहे डसुजायं बनरपापिनि # च्च उदनहि कालिया नाम ॥ 
५ भस जवानी हन्द मस्य #‰ जिन यह जोड दई हडाय ॥ & 
% सनते य॒स्सा इहं उदनि ने # लासेनि रानं कहो ख॒नाय ॥ 
व हम साचनि ठमक्मे जाना > शंय छोर धुरो हथियार ॥ ४ 
: देतिके रती के सुख मोहे # रणम छत ररि तारि ॥ 
& जव सुधि दद घर सनी की # तव धरि दिहौ दलतखारि ॥ 
खुलत दानि कायल हरे भ उ चलन के कज ॥ 
श बोले लानि तव रानी से # रानी घनो दश्री बात ॥ 
£ अघ हस्‌ रद्द ना यन्य पर # हमको पलपल होत चेर ॥ 
ॐ दामन्‌ पकडे णम्‌ा उदरी # चो लादनिसे कही सनाय ॥ ् 


श त राजा प्रभाराज. ह > डला लनो संनोगिन व्यार ॥! क 
स व व 


= भन ~ 
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४ गस्सा हुई लानि गेले तथ # चो शनी को दशो नाव ॥ 
6 चोरचोरो संयोगिन को # डेला लिये पवि राय ॥ 6 
लहै बदलो हम ताहू को # तष ढाती को बह ताय ॥ { 
ॐ तीनि बरस मोर उमिरिथी # तव हम कते कोन उपायं ॥ # 
भ डोला लंहैहम गमा फो # प्चिनि मानो गत हमार ॥ शर 
रोयके खमा बोलन लागी # ऋ रोकने कोन उपाय ॥ € 
४ चटक चनस्य नामे भ ॐ ना पो षर यपो पये ॥ ‰ 
लाज नही इन नन्‌ को # बालम्‌ चते दहि परदेश ॥ ¢ 
वके भिदु किखिबमितिहौक सो ठम हमि देऽ कलय ॥ ‰ 
चारि महीना के बीते एर्‌ #% पवये हेरिश्रो गट हमार ॥ ¢ 
बोली षमा तव लानि से # सालो परिगो संग हमार ॥ शर 
संग उम्हायेनौ धिन शीन््ं # अधना मिलि कन्तहमार ॥ ई 
‡ दो दिलापा तव लासनिने # रानी घरों धीरं मन माहि ॥ 
र पिना मोत्के कोर मरत नहिं & आये मोत मस संपार॥ 
काज पराये जो मरि जै # इ डणन २ तों नाम्‌ ॥ ‰ 
किरि छमा बोललन लाभी % नदिया सेल ज्‌ ग्रधाय्‌ ॥ श 
काज सुधास चन्देते को ॐ पेय बवन करा परमान ॥ श्रु 
पौव पिदर को ना धरिश्नो # रियो घमं चन्देल क्यार ॥ £ 
जो मै खनि मणि कनाजी # तां बै पेड मरि मर्जः ॥ र 
ॐ तवैपि वोते लानि राना % चँ कृपा सेक यनाय ॥ ग्र 
३६ हन्दर लल जाय इन््ाप्ठन # श्रौ शिविडोति जाव कलाश्‌ । 
लानि लौटन के ना ह # चाहे जी धजो उहिनाय ॥ 
ॐ बोली डमा फिरिलालनिषे # खो मानी वात हमार ॥ ई 


॥ 
पाठे जैश्रो ठम महे को # परल दिशा इफयि जाग । \ 
ह क द 


व 


वमा 
जौ छन से देहि परत है # ताको कका हमहिं पिवाय ॥ ४ | 
सिंहा ङ्कर पुल्ल वाते # तको खसा देउ मिटाय ॥ ई 
ज्वा दियो लानि रानने # परहिते दिया दिह बुख्याय ॥ #. 
चं तव हम जह गढ महे को # रानौ बवन करौ परमान ॥ ङ 
 इतनीक्विकैलाषनिवलिप्ये # पंगै चक्षे उदयसिंह राय ॥ ‰& 
% हयम दे द्रो लालन राना # लश्कर दयश्च देउ वनाय ५ 
रं नो नगा त ल्करमे # क्त्री एवे भए केवार॥ 
ॐ यैत चलिभे लानि उदन # चौ जेचन्द च पहंचे जाय ॥ 
1 क्री बन्दगी लालनि उदन # हाथ जोरि कहो सनाय ॥ & 
& सी खुशी से आहा द देउ ॐ जते परं होय स्व काम ॥ 
£ सोने सिषासन जेचन्द्‌ कटे क वेट षह वहे सरदार॥ ज्र 
चारो रजा गजर वाले # बारह ङ व्र बनोपे क्यार ॥ ® 
श मीरा सेयद्‌ बनरसं वाले # दादी रही तोद पर छोय ॥ 
रः लं तेली लला तमोली # रवते लेचन्द्‌ की सुनाय ॥ रँ 
‰ तमक सोपतिह लालनिको # फिरकि हमि भिलेश्ोजाय ॥ € 
सेयद बोले चलीश्मली करि # धलुश्रं गंगा लई उथय्‌ ॥ 
शर लला तमोली चौ राजन ने # सने मगा ल उशय ॥ ¢ 
श जर्हा पसीना भिरं ड वर्को > तहं ६ दहि सिरकी धार ॥ त 
& पटते जषिै हम सेन मे क ता पले से षुत दार ॥ ५ 
रादौ तिलका थी चयोर मे # स्ह उदन से कदी बुलाय॥ ‡‰ 
श उमको सपति लाखनिको # इनको फेरि मितो य ॥ 
# याती सपि ष्याचत्रीको जो रण चद्के लोह चाय्‌ ॥ ‡& 
प हेम वचन देत माता को ‰ सो तम चन्‌ करो परमान ॥ 
पस जभ आद्दा उदन ‰ पाले अभिर पुत्र तुष्हार ॥ त 


पि न न छम 
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भार मानत हों हिषे से # सो तुमसमुमि लेह महरानि ॥ 
वार न वशो इनको इषे # जवल निये उदय शाय ॥ 
नती खनिके रि तिलफाने #% युद हथिनी लहै म॑गाय ॥ 
वोह पकिके तत्र लालनिको # थौ युक से एही उनाय ॥ ४ 

४ तुमको सपति लालनिफो ॐ ठमना षरि परव पिचोर ॥ 
केरिके सुचना तब लाषनिके # स्तक एनि दथ ततशल ॥ 
पवि गार परि हथिनी ने # अपनो मस्तक दशो भुकाय ॥ 
चरण लागिक्रे तव माताको ॐ लानि हथिनी ल सजय ॥ ¢ 
जायके वै जब होदा मेँ # कचछो डका दौ नवाथ ॥ 

श दोनो फो एक मिल हके # संगे चले गणेश सनाय ॥ 

र भोर होत्न तेहि परहुलमे # अपनो लश्कर दो फुाय ॥ | 


` 
ञे 4 न ध 





१६ 
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ध व 

> अन्हार 

पटं चो लश्कर जघ धरे एर # तब लालनि ने की छुनाय ॥ 
बचन दशनो हे हम रानी को ॐ प्ल दिया हरै बुष््वाय ॥ 
इतनी खनिके आदा बोले # लासनि धीर धरो मनमाहि ॥ 
लेके कागन कलपी वाये # चाड पाती लिखी बनाय ॥ 
लिखिके पाती हरस्किराको % सो दं दीन बनाफरं राय ॥ 
गौ हकार तव पहल भ # भ्रौ लश्करमे पटं बो जाय ॥ 
जह कचहरी थौ रिदहाी % तहं हराय ससु जाय ॥ 
कंरी बन्दमी वयह िहाको % पती ग नू । 

क लोलिके बाँवी जर पाती वह + यस्ता गह देह ्मदाय॥ 


भाव 
( १६८) % श्राल्द खणड रः 


हृक्म दे द्रो धि ङ्र # लश्छर इसत होय तयार ॥ ८ 
‰ बालो ठका तव पहुल में # लश्कर दुर भयो तयार ॥ 
४ छव कराय दशो लय्रको # ओ षरे पर पहंबो जाय॥ 
र युवा बन्दी रवार तव # घ गे बहिकही खनाय ॥ ‡‰ 
9 शमेन शुरमा घदि अरो है # सो सुद इह देह जाब ॥ ४ 
रः दवि घोडा उदन श्रये # श्रौ धिको करी सलाम ॥ 

% भये लखनि गद कनवजसे # चौ महे को करो प्यान ॥ । 

‰ चलो साथ दुम सजि लासनिकेै धौ दीपक को देऽ इफाय ॥ 

¢ सनते यसा हह सिंहा ने # ल्कः हुक्म द्रो कसाय ॥ £ 

८ गि लगाई दऽ तोपन मँ # चरौ इन सवनो देऽ उदय ॥ ¢ 

@ क्ती लगि गई सष तोपन मे ॐ धुश्नना रहो खगं में हाय ॥ शग 

¢ दगौ सलामी दोनों दल म # तोषं छन लगीं ततकाल ॥ १ 

श घरी चारि भरि गोला वसतो # ज्वानन संवि लर तलवार ॥ ज्र 

र॑ खट ठट तेगा बाजन लामो # कष्कििमिस्नलागतह उवान्‌।। # 
शुके पिपाही लानि वाले # सवके माह माह ट लाम ॥ 
भगे सिपाही सिंहा बलि श्लेसै भणि च्रपने प्रान॥ 

‰& भजत दियाक्षे तिहा देखे # चाग हथिनी दहै वह्मय ॥ ‰ 
बोले तिहा तव लाखनि से # हम ठम खेत जु वाय ॥ 
सवि शिरोही तव सहा ने # मौ लालनि पर दई चलाय ॥ # 

दल अहा लाखनि राना # तापर भयो जडाका चराय ॥ & 

भः 


4. 
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टि शिरो्ौ गह सिंहा फो # तव लालनिने लो वधाय ॥ श 
ॐ उठ पि लह जम्‌ तिहाकौ ॐ ्ागे शुदी - दै उडाय ॥ ¢ 
४ पटच म ॥ # लके अपनी लाल कमान ॥ ४ 

वाणा मारे तहि अयद से # वुरते दीप .। 

सः र दो गिराय्‌ ॥ 


1 1 
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# लण्फर साथ लघो िहाको >: थो तिंहाकी उगड दुदाय ॥ ४ 


‰ साय लैलयो तेहि सि को # लश्र शव दभो कलाय ॥ ४ 


व ८, 


¢ गंगा ठाकुर कमे लड § 


ध 


गव 


£ पहु लश्कर नव छ बहर # ड हरि देदकोत रहिनाय ॥ 
१६ बोले जगनिक तब उदन से # तुम छनि तेऽ उदेपिहराय ॥ 
‰ यह बगिया भे हमरो भंगा # घोडा केम लब उपय ॥ £ 

जवहीं मगन मे घोडा हम # हमरी लीन सदि करय ॥ 
ॐ करी अधनी हम रानी से # वोद्न भ्पनो लो भगाय ॥ 
र सबालाषको जो कोट्म थो # सो नहि, दियो पमार राय ॥ प 
तव हमयहकि चलि शरम # तोत उरि लिह लभय ॥ 


^ 


यद खनि उदनि बोलनलागे # न त कटा डनाय॥ 
कोडा मंगाय लि गमा तै # नहिं मं रिषि ठधव॥ 
बोले लासनि तब उदन से # धोरन धरो 8६8६, रथ ॥ ¢ 
गंगा हमरे मामा लागत % उनको तिकि मगा ॥ 


< यदकदिविद्ीलिलिलालनिने% दष्क _ ६ ०8 ॥ 
‰ 


पिते लिक सरनाभा को # रिरि गंगाका छ सलाम # ध 
# मामा दमरे तुम लागत दयो # पेपौठम राव नाहि { 


तावौ कोय बन्दे फो # सो नगिकं दऽडम वा ॥ + 
४ तो सव जे कप नशाय ॥ {६ 

दूनी कष जो मामा दष ऋ त्‌ एव = ८ १. ॥ 
४ एसो पाती तै दरक # छ डि भ पाज जा ॥ 


१७० ) # श्रान्ह्‌ खण्ड । 


५ जाय्‌ कृचहरी मँ मगा को # धावन शुकिकि करी सलाम ॥ 
% विडी दीन्दीसो मङ्ग को # मङ्गधर पाती पदी वनाय॥ 
ध पाती बचत हवम सुनायो # लश्कर तुरत होय तैयार ॥ 
{ वाजो ठंका तड उहरिमें क्त्री सवं भये तेयार॥ &. 
$ हथिनी श्रपनी शेर सिष्ठिनी # सो सनव" पैवारे राय ॥ ॐ 
€ तुरते चदके गङ्गा शक्कर # लश्कर च दियो कखाय ॥ ६ 
तीनि लाष लश्कर गङ्गाको % सो धुरे प्र पहंवो जाय ॥ 
श्र भगे षह्कि गङ्गा गङ्ख # ससु नाय कही ललकार ॥ % 
9 कोन श्रुरमा चटि च्रायो है # सो समुहे ह देह जवा ॥ 9 
५ शक बोले लातनि राना ॐ मामा मानो बात हमार॥ ‰ ` 
उदनो लगिह तुम घाद # क्रि गरं वदं हई जाय ॥ ई , 
£ तापर ज्वाव दियो गगा ने # है क्या चीज वनाफर राय ॥ 2 
ह्म दे दशनो त गंगा ने # तोपन आशी देह लगाय ॥ ॐ 
श छक कपाही तव तोपन पर # तोपन क्ती दर लगाय ॥ 
& दगी सलामी दोनों दल मे # घुं ्ना रहो सरग महराय ॥ 4 । 
& चारि घरी भरि तै चुटी # पधे लाल बरन इह जाय ॥ र 
५ मारु वन्द्‌ करित तोपन की # जानन सवि ल तलवार ॥ ¢ 
€ के तिपादी महव वारे # सवके माहं २र्ट लागि ॥ 
4 मजे ५१ गगा. वाले # अपने डरि २ हथियार ॥ ५ 
रः लाखन बदिगतवश्रगे को # चौ गंगासे कदी खनाय ॥ ॐ 
‰& वति हमार मामा मानौ # चक्हं कोड देउ मंगाय ॥ 
कदी न मानी तवर्गगा ने # चाने बिके कही खनाय ॥ 
र ाख्ा लोटि जाउ महू को ॐ नहि हम शीश रिद काय ॥ 
दना पदाथा तद्धा ने # शरो गंगासे कदी खनाय ॥ 
न मरम 


॥ 
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, कः 
ओ कोडा मेंगाय देऽ र्कर ठम ॐ नहिं चष सशदार हृ जाः ॥ 
- इतनी सनिके गंगा उर #‰ तुतं सेवि ल ध ॥ { 
४ चोट लाद ठनि भा प्र # थारा लीनदी चोट वचाय ॥ 
हाथी बन्नश्नो तब च्रारहाने # लोहे सकल दई पराय ॥ ४ 
$ १०१ पचशावद ने # सर दल रेन वेन हृ जाय ॥ ‡ 
+ रतत षि लो गंगा फो # र उरि लर पवी जाय ॥ 
ओ पंच उदल त्‌ छ हरिमा % लीम्दी सव बजार लघय ॥ ६ 
ॐ खमते श्रा्यो ओेना उर # कोडा रद्द दधो गहाय ॥ श 
क्री थरधीनी त्यि राते % त्र कोः हप नादि ॥ 
र कोटा तके तब श्राद्धा ने # जगनायक को दौ पकरय ॥ 
र देड सोलिं ददतव गगा कनो # श्रो अपने संगलगरो छिवाय ॥ प 
फौज साथमे गंगाकी # लश्कर हव दथ कखाय ॥ ङग 
नगर कालपी से वित्वे लो # लश्फर उण दघ डाय ॥ ‡ 
ॐ परी फौज दोन नदिया पर # फगढन री लारी चाय ॥ 
नगनिक बोलेतब शरादधसे % ग्ने तर दऽ षं अय ॥ ¢ 
ॐ लबरिन पे जोलों मदना ॐ नाही करहि अन्जश व ॥ 
4 सनते विषा लिलिउदनने # नगनायङ को दह कपय्‌ ॥ ¢ 
लेके पारी जगनिक चिमे # चौ महे गे ष जाव ॥ £ 
श्राह बंदी दखाने से # श्रौ मखनापे की उनाय , ¢ 
४ जगनिक उह दाने पर # खनते दारं पं ओ भाय ॥ द 
इदयलगायलियोनगनिकफो # गद्गद्‌ कः म्नदेान । ८ 
ब्य लेके तव उदन की # नगनिक मदने द गहाय । क्र 
भोवी चिद्धी वधऊ्दन की ॐ मर्हना हत खुशी इनाय ॥ ६ 


॥ {€ 
तुरत बलाय लो राजाको # मोऽ पाती बवन लग 
म छ वव 


(६ (1/1 4/4 4-4-41 ~~ ~/ 4 
-¶‰ ( ४७२ ) # आल्ड खण्ड ॐ 
‰ चाद्धा उदन हन्द भये # भ्ये सङ्ग कनोजी राय ॥ 
ओ अघप्या करिह दिसली बाते # जो बहि ्राये उदेति राय ॥ 
मदना विनती फरिके बोली # इत्ति रसि ल कतार ॥ ध 
रः हिपिके नत रहे साहिल सब # खनते चले हिल परिहार ॥ 
ष पए बे माल तव बगिया मेँ # चो पिरथी से लगे षतानं ॥ 
 भ्रा्धा उदन लानि च्राये # लश्कर पड श्राय मेदान ॥ & 
शं घाट षयालिस सोलह घाटी # सो ठम जद लेर स्कषाय ॥ 
इतनी खनते घाट सकाये # ्रपनो पहय दयो षिगिय ॥ 8 
‰& बन्दोवस्तं कर्कि बोहा ने # सिगरे धाट दये सवाय ॥ ` 
‡ कोउ न चराय जाय बाहर को # दहिविषि महे लयो षिरय॥ 
क्षि द्द मनोश्रा यह पूरो भयो # ्ििशिषचर्णदथोपणुफाय।। 


॥ इति आल्हा मनौश्रा सम्पूर्य ॥ ` 
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४ -क 
४ [ लाखनि विजय्‌ | ( 
3 % शानहा # | 


‡ ‹ 


प 


श्रलखनिरंजनकोखमिरनकरि क लं परमात राम को नाम ॥ + 
लिख लडाई नदि वितवापर # लालनि केर घोर साप ॥ 
घाट बयालिस पिस्थी रोके # पाई सवरि बनाफ़र्‌ राय ॥ 
सोचि ससुमि मनम ्ाङ्ाने # सोने कलशा लो संगाय ॥ ६ 
कलश सोगरलकषो च्राञ्नोजो # सो तण्ड्‌ ठिग दियो धरय ॥ ् 
पोच पान को वीया तैके # सो कलशा परद्रो धराय ॥ 
¢ बोते याद्धा तव तजय मँ # अपनो दोनों हाय उय ॥ 
‰ दै कोड चमरी दोनो दलम # जो पितवा एर पान चाय ॥ द 
इतनी सुनिके बहुतकः चत्री # तेहि गला से गयं पराय ॥ ई 


६ € नकदी खनाय ॥ प 
एक धरी बीरा को दग ॐ तन्‌ अद्हा न का 
द ण्‌ 0 


4८ 
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ई नर उतरी थी उदन कौ # नदिया उपतरिकनीजी स्यार ॥ 
‰& पान वहै लालनि राना श्रो य्वा को दिदि ह्यय ॥' ष 
चः इतनो सुनते लालनि राना # उ्कि बीरा लग्नो चृबाय ॥ 
& जसम उनाय द्रो लसय # जरी फरज होय तेयार्‌ ॥ 

रः जो डंका तव लश्कर भ #% चत्री ठुरत मये तयार ॥ 

2 गुही हथिनीपस्वद्िाखनि # धुरा तेली संग लिवाय ॥ (= 
¢ ह पदरि लहत नदिया दी # नदि बिता परप चे जाय॥ 

१६ बरहिभौ लश्कर तव लालनिकी # नदिया उतरिग्ो वा पार | 
हथती नौ थी लालनि की # सातसं रै पथश क्यार ॥ & 
६ सोरह सै हथिनी जहंवा पर # सो €ब लाखनि लः खेदाय 
दर श्राय दस्र तव # चो वोह से कही खनाय ॥ 
&& तुमतौ यहं गाफिल कैठ हौ # अये उतर कनीजी रय ॥ ८ 


£ यिनी सेदि लै सोरह सं # अपने दलम दहै पय ॥ द 
हनी सुनते चदा बलिम # लश्कर चङ दो बजवाय ॥ 

‰ । 
|| चोडा रौर लाखनि की लड | | 


ध्र वड 


[1 


५ 
ध 
ए 
च बदि वदन्ता प्र चौडा ने # श्रे बदिके कटी पुकार ॥ 4 
क्तेन शुएमा चदि ्ाञ्नो हे £ नदी करो उतारा चाव ॥ & 


(.- 


यूः तापर वाव दथ लाहनिने # लाखनि राना नाम हमार ॥ 


4 


1 


हेम श्रये द गढ़ कनवज से # ची च्ादहा द साथ हमार ॥ 


# दम्‌ अ रेदि गद महक % तासे करो उतारा चाय ॥ 
ममर र 


111 
द 0 सिवा ए श सङ 9... (५७५) 
‰ बोलो बोह्म तव लालनि से # ठम सुनिलतिऽ कनोजी राय ॥ 
५ चदो पिथौरा सात लास से # घाट वयालिष् लये सवाय ॥ 
६ वदद लश्कर प्रथीरानको # जब्र वोरासी वृष पजाय्‌ ॥ 
ए तव पिरिजहो ठम लश्कर मेँ ॐ नाहीं रुफिहे पव वषार ॥ 
ताति तुमको सथुकावः हौ # सीपे लौट कनोने जाऽ ॥ 
तुरते लाषन बोलन लागे # चौडा ब्राह्मण बात बना ॥ 
सृज ले पधसती लों # लोट शेष नाग रएताल ॥ 
चनहारिगये हम अाद्दासे # ताते हम लोन के नाहं ॥ 
र मरिखि चो ने सषुफाथो # लानि एक न मानी यात ॥ 
बातन वातन बतवह इमो # ओरौ बरातन मेँ बादी शर ॥ 
च यस्सा हृहगौ दहतं वोह # मनसे बहुत गयो तिक्षियाय॥ 
& ददे यागी इन तोपन मेँ # चो इन सथो देउ उडय ॥ 
युके खला जब तोपन पर # पोपन वत्ती द्र लगाय॥ 
४ शवँ उद्नो (1 लों # सएज रहे धधि बे दय्‌ ॥ 


कछ क > क) 2 @- द द), 


धरी तीनि लौं गोला बसो # तपे अमन वरन हृहजायं ॥ ` 
दोडकि तोप तद सत्निन ने ॐ अपनी सवि सवि तलबार ॥ 
४ बहे सिपाही दोनों दलके # खट्ट चलन लगी तलगार॥ 
रः चारो रना गोजर बाले # षारह छर्‌ बनधे प्यार ॥ 
ओ दधी वायक्ठी कनवज वारी # स्ण मेँ किन्‌ करं तलवार ॥ 
गोलन पएषटिमौ भ्य परिभ ॐ लश्कर रेन बेन हृ जाय ॥ 
{मो पिपी चौड वार # अपने डरि डरि हथियार ॥ 
हाथी बह़ो्नो तव चो ने # श्रौ लानि से कदी उनाय ॥ 
हम त॒म चेलं रण सेतनमे # दुमा एक थो रहिजाय ॥ 


दई 
यह मन भाई तब लाषनिके # रागे हथिनी दई बय्‌ ॥ 
ॐ क ४ 


स 
9 ( ५७६) % यार्ह खणड % | 
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# ले कमान गोलो चोडा तब ॐ लानि तवरदार हई॑नाय ॥ ङ 

‰ केवर कडि जव लानि पर # लानि लीन्दीं चोट वचाय ॥ 

9 भाला लीन्हों तषलालनिने # मनमें सोवि कनोजी रय ॥ 
मस्तक माये तब हाथी को # चओ धती प्र दश्रो गिराय ॥ 
पौव पियादे बड रहिमो > तष लाखनि ने की सनाय ॥ 

४ पवि पियदेको ना मार नासु मिसे लेहं हथियार ॥ 

भजत सिपाही को ना मारं # हाथी इसरो लेउ गाय ॥ 

१६ चौडा सोचो श्रपने मनम # चौ सुर्वा को द्यो पिरय ॥ | 


43 1 


(4 एथ्वीराज मौर लाखनि की लडाई 
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(^ (414: 


मि 


१६ सुमिरन कर्कि शिवशंकरको # सेके रामचन्द्र को नाम ॥ 
लिखो लड प्रथीराज की # लानि विजय करे संग्राम॥ ¢ 

र चलो सह्या नदि भित से # पहु बो प्रथीराज दिगनाय ॥ 

& करी बन्दगी महाराज छो चो चोडाको कटो हवाल ॥ € 

% घाट चटिगये हे चोडा से # लानि करो उतारा याय ॥ 

ॐ इतनी खनते प्रथोराज ने # ताहर बे लग्नो बलाय ॥ 

& उजं नगाडम हमर दले # लश्कर वसत होय तैयार ॥ 

‰ जो ङक तव लश्कर में # कत्री शानि भये केयार्‌ ॥ (६ 
नासे हाथी के हलका मे ॐ भूमत चादि भयहर जाय ॥ £ 

सश्र तीनि सात पद हे # रंगं चार्‌ लष धष्ठवार ॥ 


शः चारि धयै केरे थुद्नला म तशः ॥ {६ ` 
नि एत पचो द । 


1) 
3 
ट ताहर वैय प्रथीशज को # जो दलगम्जन पर असवार ॥ 
# वीसकदम जव लासनिरहिगे #% तव तार ने की पुकारि॥ ¢ 
कौन शरा बद भा्ो है # भिसने करो उतारो थाय ॥ | 
१६ घाट बयालिस हम संकवयि # तद क्यो फोन उतारा चाय ॥ {¢ 
# खनते ज्वा दो लासनिने ॐ वे घनो पिथोरा र ॥ प्र 
हम रहवैया दै कनवन के # धो लानि है नाम हमार ॥ 
‰६ महष देखन हम अये है # ठम्‌ कथो घाट लबे संकाय ॥ यु 
र बोलते ताहर तव लाषनि से # चप्यं लोटि कनोजे जाऽ ॥ छर 
काजतुश्हारो यद टको नहिं # काहे प्रण ग्वेहो श्राय ॥ 

१६ तापर ज्वावद्भ्नो लालनिने # हमतो जे नगर महोष ॥ 
‰ इतनी इरि से ह भ्राये हम # भिलिहं जाय रजा पसा ॥ 
रै रव हम लोघ्न को नाहर # चाहे प्रण रहे को जाय ॥ शर 
श सनिके हक द्रो उदनि ने # तापन कती दे लगाय्‌ ॥ ५ 
६ के खलापी तब तोपन पर #% तीपन थली दृ चलाय ॥ ६ 
र बट़िबहि तोपै श्रवा की # सौ लश्कर मे गर्जन लागि ॥ ग्र 
शरररर गोला चन लगे # कह २ करं अगिनियां बान ॥ ५ 
र सननन गोली चन ल्लागी # सरसर चय तीस्फो मर्‌ ॥ 
‡‰ घय चारि भरिगोला बर्सो # हाहकारी शब्द्‌ उनाथ ॥ ‰ 
£ तोषे े धँ लाली गह # व्वानन हाथ ध्र ना ज्य ॥ 

¢ उत हि द. तों स्‌ # चिन सवि लद तलवारि ॥ 
# खट खः तगो बाजन लामो # बोलन लागि हप तलबार ॥ 
५ चारि ध्री भरी चली शिरोदी # ओ उह. वली रक्त पार ॥ ४ 
लोये वा तव ताहर को रः च्ागे दे बीर बोहान ॥ 


‰ ये | ५ 
नौ से हाधिनके हलकामे % भुमं आदि _भ्यकर गदे ॥ र 
छ (1 ग्र 
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रः सातलास लश्कर पिरथीको ॐ वीमे धिरे कनोजी राय ॥ ॥ 
& शराः कोष स बते शिरोदी # सुषके मार मारु. रट लाग ॥ 

वैदल अभिरे तह पेदल संग # श्रौ असवारन से श्रपवार ॥ ई 
# उ्यः इणो सव शूर मे # उप्र धसक महोतन क्यार ॥ 
‰ सुस्हीषिरिगह त्देलाखनिकी क येरो चाय बीर बोहान ॥ ¢ 
¢ पीरा सेयद्‌ धल तेली $ रौ सर भूपकनोजी क्यार ॥ प 


रि 


१ 


ॐ सनम डरिये सव संगी तहं # ओओ छवा से गए वय्‌ ॥ 
रै लोटन लागो है जव सुरही # तव लासनिने कदी खनाय ॥ कर 
ध नो मस्तक धो माता ने # तव यह दुभे कदी घुनाय ॥ 
£ उमको सोपतिहौ लालनिको # उमना परिह पोर पिदर ॥ 
र सो ठम सफ तेऽ च्रपनेमन # श्रौ ठप सवरदार इह जाउ ॥ ‡ 
५ एक श्रातं अव वुष्टरो है % श्ट रतियो धमं हमार ॥ 

वः अकिलेधिरिगयेहमलश्करमे # अष तुम जौहर देऽ दित्य ॥ + 
च इतना कषिके सकत लेके # सो सु्हो को दई गहय ॥ 
५ सुमिरन करि अजेपालको # लके रामचन्ध को नाम ॥ ‡ 
¢ लवि शिरोही लासनि राना # ससु गोल गे समियाय ॥ 
ष जेते भिहा मेन्‌" पे ॐ व्यो बनिंह बिडारं गाय ॥ 
{ तेसेह लाखनि दल भँ पे # रणम कृणि कर तलवारि ॥ 

4 सोकल फेर सुरुदी हथिनी # सष दल रेन वेन हृद जाय ॥ 

श 2 एर भर चली शिरोदी # नदिया बहौ र्त कौ पार ॥ 

६ वि शारदा दहिने इई गईं ॐ सुवा टो पिथौरा क्यार ॥ 

‰ भक्रितेलालनिकी पटनमें # को छर न अहे पो ॥ ४ 

गे तिपही द्टी वले # चपने बरि डारि हथियार ॥ 4 


& लल अडाथे लानि राना # रणे करै पुरारि पुकारि ॥ 
= कय रं 


#41 
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है को चरी गढ दिखी को ॐ सै चहं हमारे साय ॥ 6 
¢ राम बनावे सो बनि जावे ॐ विग बनत घनत बनिजाय्‌ ॥ प 
& दिया श वातं हियनं दोहो % चव गे फो खनौ छाल ॥ ¢ 
शं षोढा प्याबन श्यना बारी ॐ# नदि वितवापर पष जाय ॥ ¢ 
& पानि लाल देसि नदियाको # तथ ऊपे चदव दैलन लग्‌ ॥ 
४ विदल चमक ज्यो बदल भँ # तपरश्ण॒ चपि रहे तलभारि॥ 
ॐ देषि हाल य सपना चलिभो # चो डेश्न प्र एह बो जाय ॥ ४ 
हैदेवेष्डी था । तष मे # सो रुपना से ध्न लागि ॥ $ 
यहे नमन हौ सपन उम ॐ# सो ठम सौवि देउ कलाय ॥ ‰ 
# ओलो ए्षना तव उदाप हह ॐ साता कदु कही ना जाव ॥ ह 
% पनि मारं अप परावति दै # मारे गये कनांजो रय ॥ 
4 किकट लह्य मई नदिया पर ॐ निया बहो रकी षार ॥ £ 
¢ सि मंगाय लेऽ लालनिश # इतन मानो, कदी हमार ॥ ६ 
% इतनी खनते देये चलि भई # थो श्राह ते षटु बी जाय ॥ 
रः देवत ग्रासा उट द्रे म % ओरौ माताको क्री शरणम ॥ 
‰ शलली देवे तथ शद्धा से वेध खनो हमारी बात ॥ ५ 
& सात लाल से चने पिथौरा # नदिया कठि चलतलवारि ॥ 
भ खबरितेश्रावो दम लालनिको # इतनो मानो कहो हमार ॥ 
मे भाद्छा तथ देवेते # नाहीं जानो हल द्हार ॥ तर 
गजर उतरी थी निकी # नदिया उपरि कनोजीराय ॥ ‰ 
{६ तात समि लेग गाता हम ॐ करयोहम जायं लहन के कान॥ द 
शः देवे बलिम्‌ त दरया से # चो उदन ते पवी जाय ॥ ‰ 
‰ दूरत देष जव माता को ॐ उदन तरतं क्षियो प्रणम ॥ £ 


टेप तप सः वे हमारी बत ॥ त 
पप प ऊउग्न से र वेश सुनो 2 
शी स वव 
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५ साथ चण लाखनि अये कै सो ठम चक्षिले दए पटाय ॥ 
६ खबरि लैश्रावोठम लाखनिकी # नदिया कृष्न चले तषार ॥ 
हम समायो दहु याद्हाको # उन नहि मानी. वात ध ॥ 
यह सनि ञ्वाघ द्यो उदनने # माता समुफि देऽ मनमाहि। 
आदा पव तो जाव हमं # जेठ माई पिति समान ॥ 

५ ¦ पिरि समनागौ रनिदेवे ने # बे सनो बत धरिष्यान ॥ कु 
ॐ रानी तिलका चनो जंन्द्‌ ने # सोपौ उमहि मानि विश्वात। 
भित्र दाये मति जद # वुको बरवार धिखार ॥ ग 
2 कही न मानत ठम भाताकी # हौ कलजगहा पुर हमार ॥ ष 
4 

र 


< 


इनम्‌ न मानो तुम्‌ दोनों ने # हमरे जीवन को पिरकार ॥ 
‡‰ खनके उदन लद्धित इदगये # चरां माता से कदी उनाय ॥ 
रः हमहिलाथोनदिं लाखनिने # कसे सबरि लेय हष नाय ॥ ‰ 

यृह सुनि देवे ऽि यदी ॐ # श्रौ सुनमा पे षव जाय ॥ श 
र क्षल सुनार सबलालनिको # चरौ चाहा को कटो स्वमाव्‌ ॥ 
रः यह खनि सुनमा वघञदनको # बोदिहि मेनि लघो बुलवाय ॥ 
५ तरत प्रणाम वयो उदन >े # ख॒नमों चोकी दर उराय ॥ # 
४ बैठ उदन जब चौकी प्र % तव खना ने कदी खुनाय ॥ ‡ 
्ः माता देकेसी ना मिलि है # माई न मिलैवीरमल्िवान ॥ 
भित्र व्नोजी सोना मिलि % बाहे परो सात चोतार ॥ £ 
~: लावो सवरि जाय नदियाकरो # जह घिरि गये कनौजीरय ॥ भ 


4 


र नाहि हेयश्च्छा उष्ट्री जो # तो तुम सुनो हमारी बात ॥ 


1 


५... 


4 भेष जनानो धरि बे घर्‌ # दमक देउ दाल तलबदारि ॥ 
‰ अदी जेर हम नदिया पर # ले खबरि नोजी क्यार ॥ 


इतनी खनतं उदन बोले # मजी मनि बात वम्हार ॥ 
= र + । 


+ 
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‰ च हमले नदिषितवा पर # तेहे सरि कोनो क्यार ॥ ¢ 
& चे्तिभये उदन तव तष्यापि # चौ श्रद्धा तैं पूवे चाय ॥ ४ 
दाथ जोरि उदन बोले #% दादा जल्दी होहु तयार ॥ 

ॐ धिरिगिलालनिनदिवितवापर # देहं सरि कांजी व्यार ॥ 
ॐ सुनते हभ दो भदा ने # लश्कर वत हे तैयार ॥ ४ 

पाजो हका तम लश्कर मे # चत्री सानि भये तैयार ॥ ५ 
दव कराय दो लश्छरफो ॐ लीन्दे साथ साटि चरसवार ॥ ¢ | 
वद्धिगे उदन तव यागे रो # सीरा सेयद धिते चमार ॥ ॐ 
शदो भु तथ तेयद से # उम लासनिफो को हवाल ॥ 
ॐ धूनुथ तेली श्िलो र रमर # मन बहुत रहो पराय ॥ 
ई नो से हाथिन के हला मँ # ह पिरि गये कनाजी राय ॥ चै 
बोले उदन तव सेयद से # चाचा च्र्षकिल ग तुश्डार ॥ 
त युनापिि यह नाहीं थी # थिते तजे कनौजी राय ॥ 
# पु्चों कहन लाभ सेयद से # पुविहे हाल कानी राय ॥ 
री तिनके कवन जवाब दै हम ॐ नियतं हदे मरन हमार ॥ ¢ 
धूलुशरां सेथद दोनों लौ टे # श्रौ पिबे पर पटं चे जाय ॥ + 
पटे उन रणतेतन मेँ # सरं गोल गये समियाय ॥ 
हों की तँ हियने दडो # अब लालनिो खनवाल ॥ ‡€ 
‡ हशियो सुध जघ पिरिथीको # तव उदि कहौ कनाजो राष॥ ४ 
च हे कोर चत्री दरद को र्ण मे लड हमार साथ॥ 
४ सुरे देखो  प्रथीराज को # लानि तहा पवो जाय ॥ ¢ 
६ स्वकर मारी तव सी ने # धाह भवर दियो हाय ॥ क 
४ सोचे प्रथोराज अपने मन # गर्द गाज कृनीजौ स्यार ॥ ५: 
पने मर कौ मोदन माला #% प्रयोज ने लद उतार ॥ ‰ 
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¢ दिके पहर लानि को ॐ चरौ यह कटी पीर बोहान + 
१ जेसेर लिका रतीभान तंसेई लहिका लगौ हमार ४ 8 
सी लाभो हेर दल मे # मिलिक महष तें टय ॥ क 
्ः संग छोहिदेर चम चार्य कमे # घटिया वंश वनाफ़र क्यार प ङ्ख 
` १ उवित मिता है समान सो # शओोद्धी संग सुनासिष नाहि ॥ त्र 
यह सुनि बोलेलाबनिराना # तुम सुनि लेऽ पिथौरा रय ॥ 

, ज्जः घम कतनियन के यह नाहीं # जो रण चद्कि ध्रूसं खाय # र 
‰& हमरे मनम यह भाई नहिं # जो ठम की षीर्‌ बोहान ॥ 
सोविससु्ि हसकरीमिताई # सो हम कष्टं दोहदे नाहि ॥ 
रः यह सनि खस्सा इइ पिरिथीने # तव लाखनिसे कदी सनाय ॥ ‰& 

य कवसे लानि मये तषि ॐ तत्र कहं गहै रही तलवार ॥ 

श लाये संयोगिन हम कनवजमे # सोम हमहिं देऽ वतलाय्‌ 

५ सुनके सानि बोलन लागे # तव इद उमिरि हमारी नाहि ॥ 

३६ तीनि उरसके हम बालक थे # ठम संयोगिन लाये चराय ॥ जः 

श्रः तीको बदला हम सहै अव > तव हाती को उह उुत्ताय ॥ ‰ 
इतनी -खनते परथीराज ने # करम लीनं तानि कमान ॥ £ 

ट तो लों उदन सयुं पहु # साली सुरही परी दाय ॥ 

रः मने सोचे वघछ्दन तव क मारे गये कनोनी राय॒ ॥ 

+ हिक पे उदन देखो # तष लानि पर पय [नगाह ॥ 
सयुं देखो परथीरज को ऋ क्रमे लीन्हें लाल्ल कमान ॥ 

$ प्राण्‌ हथेलली एर धरि उदन ॐ समुहे गये पिधौसं कृयार्‌ ॥ ५ 

र करी बन्दगी पृथीरज को # हाथ जोरकि कही सुनाय ॥ 
ना चडि धरये राजा जचन्द्‌ # ना चहि भ्ये रजापसिमाल् ॥ ४ 

४ लडिकं रेडिका चदि्ाये ह > तिनपर लीन्हा लाल्नकमान्‌ ॥ 1 
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1 
य खनि लञ्नितह्पिरथी ने # होदा धरि दह लालकमान ॥ 
4 डटो घोट तथ उदन ने # श्रौ होदु पर टु नाय ॥ ¢ 
श अद्र उ्हारो हम मान ह ॐ नातर्‌ जोहर देत दिसाय ॥ 
होत हमार शरस कोड ना # जो महष को लेह ४४ घ॒यय ॥ 
{ यह सुनि सोचे प्रथीराज मन ॐ है यह भली उदयसिंह राय ॥ £ 
यहमनसोचिमुिपिरथीने # अपनो सर्वा दियो हय ॥ 
रेधिरन द्रं लानि शाना # ना कोड सफ पटिवान ॥ प 
५ लेके पट. षथञ्दन ने # पडी देह कनोनी स्यार ॥ ५ 
दिगये लाखनि तवथरुदीपर % धौ होदा मे बैठे जाय ॥ 
अदन चदिगये रस वेदुला पर # सते लासनि इं गार ॥ ८ 
तौ लो लश्कर यादा लाये # नदिया पिते के भेदान ॥ 
हट्ला करिदौ सव चत्निनने # च्रपनी सवि लद तलवार ॥ 
ष पादी दोनो दल के # ॥ लगी तलवार ॥ ‰ 
¢ षोड षुँ को छुं थो # पुं खां द्रो इयय ॥ ई 
पाट षो जब ड से # साव कौ कनौनी राय ॥ 
८ रहिमत सिमत को सुदोथो # हिरपिहिरषिद् गिराय ॥ 
वंशगोपाल भूप दतिया के # मारो तिनहिं कनोजी शय ॥ ‡‰ 
ष लाये तार बेडा लश्कर # श्रौ लानि ते प्ैषेजाय ॥ ४ 
‰ यक ललकार द्र ताहर ने # लासनि खबरदार हह जाय ॥ { 
सवि शिरोही ल ताहर ने # सो लाखनिपर द्रो बलाय ॥ ¢ 
तीनि शिरोही ताहर मारी # लानि दीन्हीं ल्त अट़ाय ॥ 
५ लयो शजं तब लानि राना #% श्रो ताहर एर द्रो चलाय ॥ ५ 
‰ लग चेदय जव घोडा के # ताहर घोटा. दरो मनाय ॥ श 


# सोरह घाटी घाट बयालिस ॐ लानि ठत लए डय ॥ ‡ 
491 न 
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५ जीतिको डंका बाजन लागो # परमन लामो लाल निशान ॥ - 
६ चलिभो लश्फर तबलाषतिको चन्दन बगिया पहु ची जाय ॥ 
लागे तम्ब तहं पिरथी के तेते रसा दए कटय ॥ > 
लूटि करन ल्लामे चत्री पव # गाकिव हृक्म फनीजी सय ॥ ¢ 
परथीराज लोरे दिसली फो # माहिल "उरई करो पयान ॥ ९ 
चलो संहिया यक पितवासे # च महे मेँ प्हैवो जाय ॥ ¢ 
वरि खना परिमाले को % नदिया चली किषमतलवारि ॥ पर 
परह घाटी घाट बयासिस # सो लानि यं लए हुडाय ॥ 
युवा फेरि द्रो लाखनि ने # दिसली गये पथश राय ॥ ‰ 


समम 


खनते हः भरपन्न रजा तव # ब्रह्मानन्दषहि लियो इलाय ॥ ङ 

दगे सलामी गढ महे मँ ॐ भ्ये यँ कृनोजी राय ॥ क 
% इतन खनते बरह्मानन्द ने ॐ घ बहि तोप दरे जताय ॥ 

वत्ती ददं उन तोपन में > दी दगन सलामी लाम ॥ 
रः मेजो जह्य को तष्डुन मँ # सगे लार कनोजी राय॥ ज्र 
£ हृक्म फेरि च्देले ने # घ्र धर महृषो लेऽ सजोय ॥ ४ 
चलि भये मंत्री तब राजा के # इचा गल्ल दए खाय ॥ ६ 
{६ कलश सोबरन कौ जोडी से > सक्छ दारं दै धराय ॥ र 
रः बन्दनवारे धर घर वैषिगहं # फालरि लगे मोतियनक्यार ॥ ¢ 
रोशनचोकी बाजन लागी # कटकं बजन नगाडलाग ॥ 
र सरि द्वदगरै रनिमदखहनाको ॐ जीते जंग कनोजी रय ॥ { 
रः पिरथी लोटि गये दिस्लोको # मने बहुत खुशौ हुई जाय ॥ ¢ 
५ खनत मरहना बहत खशौ भह # थो सब सतियो ल बलाय ॥ ‰ ` . 
बारह रानी चन्देल की # सो सब सानि मर तयार ॥ 


" बेटी चन्द्राघलि बहुत खुशीभह # हों सकलसिं | 
4 श्रपनो कोन्हो सकलसिंगार ॥ & 
9० 
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ः मदना रानी चन्देले कौ # मनम दहत खुश हृ जाय ॥ {८ 
+ दोलक बाजे ठौरन टैरन # सियो करे मलार ॥ 
वाय लालरी ग द॑ज्जन पर # महष इृन्दधाम दिषलाय ॥ 
^ श्राह सवारी त लासनिकी # चो सष साथ बनाएरराय ॥ ८ 
८ िगरे राजा संगमे शये # गलियारेन में प्ते जाय ॥ £ 
दश सलामी गढ महे भ # धर्‌ घर खुशी भे सव लोग ॥ 

क जद हं इश्केलालनि निकरं # सिय शटीं एल वरसाय ॥ 

‰ राजा जितने थे लालनिसंग # महूमो देति दघि रहिजार्ये ॥ 
देलत शोभा गढ महष की ॐ पटह चै राजभवनहिग जाय ॥ शर 
नगर महोबा लाषनि देषो # शां श्रद्धा से लगे वतन ॥ 
नगर महोबो हृनद धाम ह # जामे प्त श्ना परिमल ॥ 

१६ न्दर सन्दर महल बने हे # चनी मोर को लाग ॥ प 

५ रतन जस्ि खंभा लागे हँ # शो छुञ्जन प्र नाचत मोर्‌ ॥ + 
पटं चि कवारी ग लानिकौ # बारे सटी मद्धनदे रानि ॥ ज्र 

। ुजबल प्रजे यहि लाननिके # ठस शरारती धरी उतार ॥ # 
सुचना करिदौ सव लडिकिनके # सथ पर आरति धरो तारि॥ ‡ 

५ चली सवारी फिरिलासनिकी ॐ अहै जहां राजद्खार ॥ ‰ 
च्रण॒ लागिके चन्देले को # श्रो माये से लए लगाय ॥ गै 
गजा किगेरे जो श्राये ये # तिनसों भिले रजा पसिाल ॥ 
मोह च्रायगो बन्देले को # नेना बही नीर कौ पार ॥ प 

{६ बाते बहत भई श्रा से # राजा अटत गये श्रमाय ॥ ५ 

£ करी श्रपीनी पस्मिलेने # वेय रहौ खुशी क साय ॥ ट 


परिथी चेर गढ महे फो # सूनो जान्‌ मचावत रारि ॥ 


1 5 थ 
५६ ( भर्ह) , # ्रन्ह खण्ड # ५. 
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नह्यानन्द्‌ मिलते ` सक्ही से # गला खुशो रही हू लाय ॥ 
& कर्कि चादर पसििये ने # सष काहू फो द्यो च्किय ॥ # 


६ थादधा उदन गये पुखा मँ # रिरि दशपुर को कयो अबाद्‌॥ 
रः अनद्‌ वधेया घर घर वाजी # सथ रावि लई मरजाद्‌ ॥ 


भर लडाई जो पितवा पर # तिदिशि्चस्णदरै सपुफाय ॥ 
श्ण गोनादै वेला को #सोहम लिलिके दिं खनाय॥ 


"व 


म, 


% इति नदीः दितवे द्री लडाई सम्पू % 
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८ बेला के मौने की पहिरी लडाई । १ 
८ ( व्रह्मा का घायल हीना ) १ 
ओ # दोहा # र 
प॑ शी गिरजा पदं खमिरि उर रघुपति पदं शिरनाय्‌ । ५ 
4 बेला कौ गोना सिल, दीने नाथ सदहाय॥ 
ॐ बन्द्न करि शिवशंकर को # अर हटुभतके चरण मनाय ॥ ^ 
4 य॒ह्पद कज यें मन लावो ॐ जिनकी षा ष्टि सुखपार ॥ ५ 


र होहि समिरिनी अदियनात # थणे लिलो द्ध को हाल ॥ ‰ 

पौव हाय रवा सिंहासन # तेदि पर वेह रजा पसिाल ॥ चै 

ऋ छ्रपती गदपति नशत # कै हे बडे सरदार॥ & 
आदा उदनि बह्मा देबा # लालनि शरोर महिल परिहार ॥ 

शे मरी सभा राजा कौ बेटी # मरने खखी सचदेले रथ ॥ 

क माहिल राजा जे उरई के # जरि जरि वितत दलाय ॥ {६ 

्रोसर देलिुसत ऽरि बोले % वम छन लेह बन्देले राय ॥ 4 

ए लहिका कहर ठम्दरे भये # सी समय .षन्य॒ संसार्‌ ॥ श्र 

भ संम सँ थव लानि राना # नाती वेनि चक्षे भ्यार्‌ ॥ & 

२ बे घटे गजा च महएजा # हाजिर चाज सकल संसार ॥ 

& पेसी समय फेरि नहिं मिलिदै # यह्‌ मन सुमि लेह सदार ॥ 

र तति मानौ कदी हमाशे क ेसो सभय पिलनको नाय ॥ 

‰ गना तैले चुम बया को # चर्‌ ना रट देर लगाय ॥ ५ 
युह॒ मन भाई चन्देले के # होनी होत श्रधिक बलवान ॥ त्र 


६ वरत मंगाय लियो बीर को # चरौ कलशापरदियो धराय ॥ & 
य 


प 

ॐ फिरिऽग्निपतिकदी स्रिनते % बीरो खनियो कान लगाय ॥ ५ 

॥ है कोई चतो या वंगला्मे नो गने प्र्‌ पान चाय ॥ ४ 

शैः सुनिके बतं ये राना की # कैगला सुन्नप्ताने हई जाय ॥ 

‰ तडपिके उदुनगये कलशा पर # ठए्तं बोर लग्नो उभय ॥ ४ 

श गोना रिह हम बहा को # हमरो नाम उदयसिंह राय ॥ ¢ 

( मोह मारो बादशाह को # बहुथ्र शरिद लेहं कखाय ॥ । 
‡६ यहं गति देतमा्िलसजा # जो सनाप बुधल परिदार ॥ 

कान बोलते तव ब्रह्मा ते # ठुम छनिलेह चन्द सरदार ॥ 

र जाति षनाफरकी चोद्वी है # जानत बात सकल्न संपतार ॥ £ 

संम बनाफर कोलैजेहै तो दिन रात चले तखार ॥ 

ख तेहिते मानौ कदी हमारी # ठम वोरा को लेह धिनाय ॥ 

बीर चाओ ठम जरौ से # नहिं स जह काम नशाय ॥ ज्र 

4 इम ससे दै परवीरज को ॐ द्रो गौना दिं कय ॥ 

च भानौ कश प्रतीत उर चराई # बरहा बीर लियो दिनाय ॥ 

# शराः फायली गई घाद्दाको # उदन बहुत गयो शसमय ॥ ज्र 
सीधे पति गिरे माल के ॐ पनम हा चण परिहार ॥ 

{६ आदा उदनि दोनों रूटे # दशपुखा मे पहवे जाय ॥ 

च रगभेग महे मे हृ्गा क पेप्ाप्डा कपट काद ॥ र 
¢ इती नित हइ आर्श बोले # भैया उन उदयति राय ॥ 

‰ षष्ठा राजा है महूवे का # जाको नाम ॒चन्देले राय ॥ 

छै हषना चावत थे कनवज से # उमना मानी उद्यपिह्‌ राय ॥ 
आहा उदनि यहिषिधि सोच # निशिश्िनिमनसर्हंकरे भिषार ॥ 

क कुक दिप यहिविधिसोषीते# आए दिना गौनमम क्यार ॥ 


‰ कयो तयार चन्देले ने # साजे बह्मा राजछृमाए ॥ ६ 
3. 
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4 नितनो लश्फर धो महूवेको # सो सब सानि भो तेयार्‌॥ पै 
£ मर्हना रानी मन अह सोचे # श्चमना षवि पत्र हमार ॥ 
श्रारहा उदनि नाहीं टे # हम एर्‌ इहि गयो करतार ॥ + 
‰& सोधि ससुभिकेरनि मदधनाने # ठते धामन दियो पमय 1 & 
ॐ लाषनि राना कनवज बरे ‰ तिनको मद्हनातियो बलाय 
‰ इवम खनतही रनिमद्हनाको # लालनि राना भे तयार \ 
रे जायके पह तिहयैवरि प्र # म्ना हि द्दडिढ्कार ॥ ¢ 
& लाखनि पू रनिमद्धना से # ता हयै देह व्तलाय ॥ # 
, कौन पिपी तुमपर परय # जो तुम रोय रह इतपाय ॥ र 
तवहं मना बोलन लागी # वेय खन _कृनीजी रय ॥ प 
राद्धा उदनि हम प्र उटे # अवह किं कोन उपाय 
मोहा मार एथीरान को # को गोन कौ तेय कय ॥ कर 
तव जवा लालनि ने दीनो # माता धीर धूरो सन माय ॥ ४ 
गोन कर द हम नहा को # शपनो सोच दे विरांय ॥ ‰ 
‡& इतनीकषकिलादनिषलिमये % श्रौ तमडन मं पव जाय ॥ 
रै हवम दैदिया लालनि राना # लश्कर डंका देर, बनाय ॥ {६ 
वनो नगाडा तव लश्कर पँ # तव दल पना कन नौ वयार। & 
‰ फान श्ववाज परी उदिन के # रप्‌ चृत्‌ प भयो सवार ॥ 
र जायके पहु तेहि तम्प # ज पर च कनोजी राय ॥ 
करी बन्दगी वधरदनिने # दोनों हाथ जोरि शिस्नाय ॥ श्च 
‰ ससं वेडि गये इषौ पर # फिरिलालनिसे कदी खनाय ॥ श 
र कहो किप्यारी दमने कीन्दी # दादा हमि दे बतलाय ॥ न 
€ तव जवार लालनिने दीन्हा # भया उन, उद्यतिह रथ ॥ {& 


4. 


प 


रे | + 
सहना लानो # रोय रोयहाल कदी सयुमाध्‌ + 


2: 
शूरं ( ५६० ) # आन्ह खणएड # 
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र त्ब हम यारभये ष्टी को # नह्य को गोना देहि कपय ॥ £ 

‰& तटपि के उदनि बोलन लगे # दादा मेर कनोजी राप ॥ 
यथा राजा है महूवे को # हमसे बीर लियो दनाय ॥ 

चः भसे सभा गजन की वेगे # कोयलक्षियो हमद लवाय ॥ 

& तमना जावो गह दी को > नीं श्रष्फो काज कुम्हार ॥ 

{£ संग हषर तुम श्राय ध ॐ ताते मानो कदी हमार ॥ 

‰ भ्रकिले दिष्टी जान्‌ न देहो #‰ चाहे कोटिन करौ उपाय ॥ 

च सनिके बातें ये उदन कौ # मनम सोवि कनौजी राय ॥ ‰ 

¢ बन्द कव दियो इ्धाको # एवकी कमर दई सोलाग्‌ ॥ & 

शः अकिते ब्रह्म करी तयारी # लश्कर साजि चन्देकते रय ॥ 

५६ छव कयं दियो हवेते # अर मादिलकां साथ लिवाय्‌॥ 

५ राट रोजकषी संजिल करके # ग़ द्वी मे पहु जाय ॥ 

डस उरि दि षर पर # अपनो तण्ड दियो तनाय ॥ 

र: माहिलचलिभये तबलश्छरसे # पह चे प्रथीराज ` द्रशर ॥ १ 


८, 


४4 ५41 


शः 


% भावत देखो ज माहिलफो # राजा चोको दहै रायं ॥ 
र की बन्दगी साहिल ठक्कर ॐ थो चोकी प्र. वे जाय ॥ 
९ छशल पेष पिर्थीन परी भैः तथ माल ने कृहो सनाय ॥ ५ 
ध शल छशलियाहै उरई मे # 2 राज करो महराज ॥ 
मह्या अयि दै महष से # दिसली गोन लेन के काज ॥ 
डर डरे हँ परे ८ मि र 
शष्च्या डरे ह ईर पर # सो ठमसधुभिनेहुमदरन ॥ 
+ चकति ब्रह्य ह धरर प # सा उनि लेह पियास राय ॥ & 
द जसौ मनता हेय चापे कैः त॑तो करो घनो चीन ॥ 
भ तब जवाष पिरथी ने दौन्ड # मिल घ॒नो हमारे बतत ॥ 
५ पिले गोना हमना करिह # णमे सें अद्ध चाय ॥ 
बी र अम क 


त 
ठ म 
% वेला फे गाये छी पहिली लड # ( ५१५ 


र ताके पोवे गौना करं # तो सनिरहुमहितपर ॥ % 
¢ इतनी बात घनी पिरथी छौ # माहिल भये शच्रएवार्‌ ॥ ५ 
% जाके पटच वे प्रर प्र # के जं बह्म सरदार ॥ 
ए वात्‌ नाह जव माहिल ने # जो कहु का पिथारा राय ॥ ५ 

सुनतं बह्यान विषा एक # ठते लिखी पवि पसा ॥ ‰६ 

बीर शिरोमणि सब राजन ॐ खतिये बीर षेश॒बरहन ॥ % 
विद्‌ कराय देहं वेदी को # चर ना राह देर लगाय ॥ 
जो नामनिहोक्दी हमारी #तो मै दिखी लिहौ यय ॥ £ 
‰£ मारि पिरोषह्िन के सुहता # गरे षदा लेहं काय ॥ ५ 


५ एसी पाती लिह बह्चाने # सो धामन को दई गहाय ॥ 


लेके पाती धाभन गमनो # दबो जँ पिस राय ॥ तर 
करी बन्दी हरिस ने # पातौ गदौ दई बलाय ॥ { 
लोके पाती राजा बची # दसस गर दन भे छाय ॥ ४ 
र चन्दन गोपी ताहर बे # बहा डि लियो इलाय ॥ 
%‰ इक्म दे दिया एथीरज ने # जी फौज तेह सवाय ॥ ई 
% वपि ले वह ठम बरहमफो # श्रव ना राह द्र लयाय ॥ प 
# हवम पायके पवो चलिभये # वसते डंका दियो वजय ॥ 
3 वोव नगाडा ॐ बाजतिसन # लश्कर सवै भयो तयार ॥ & 
# सुमिरन करि जगद्भेको # ताहर छव दभो. कलाय ॥ 
कुक देर केरे ¦ एता मे # धुर सेतन वे जाय ॥ प 
ॐ तोपं सानि धरय चरतिनप्र # सुर्य बन्द दद करय ॥ ‰ 
१६ कान आवाज परी बरहा के # डं घ॒नो चन्देल रय ॥ ¢ 
हवम देदियो निज फोजनमे ॐ% नखो एज दोय तयार ॥ त 


# नितने ची थ महये के # सो स सानि भये तयार ॥ ¢ 
(न 1 


ग "जन्य क>न कषण रेक भरून नए अह्न 7 अष्ट्‌ क ८ नहर वदन > ज्ञ दाल ० > 


‰ ( ५६२) ॐ श्राल्हु खणड # - 


9 कव कराय दियो डेल ते # श्रो सेतन मेँ प्ट चे धाय ॥. ¢ 

र सुर्चा बन्दी दलकी करिके हया षोड दिय दाय ॥ 
यक ललकार दई ताहर ने # श्रो ह्या से कदी घनाय ॥ 

६ कोन काज हिठ॒ठम येह # काहे लायो फोन चट्मय ॥ कर 

र तब जवाब ब्रह्मने दीन्हों # बेस सुनहु पिथोरा राय ॥ € 
भिदा करावन हम श्राय ह # जल्दी देह गोनमा चार ॥ ¢ 

१६ इतनी खनते ताहर जरिगये # श्रो ब्रह्य ते की सुनाय ॥ कः 

श्च बिदान हृ बह द्धि से # नाहक प्राण गमायो चराय ॥ £ 
कही हेमारौ ऋऋह्या मानो > चष्पे लौरि महो जाउ ॥ 

श तव जवाब ब्रहयाने व # वेदा छन पिथोरा क्यार ॥ ¢ 

श मारिपिरोहिनके खु तोयो हरे लें गोनमा भरार॥ र 

4: इतनी सुनिके ताहर जरिये # तोपन क्ती दर पराय ॥ ‡ 
एक पहर भर्‌ ओला बरसो # तोप लाल वणन दिखलायं ॥ 

% गार म्द मह तद तोपन कौ # रदिगयो एक कदम मैदान ॥ 

ई लति पियेही लह सत्रिन्‌ ने ॐ पूमिके चलन लगी तखार ॥ 

४ तेगा चटके" दर्दबान के # कटिर गिरे सुधर सवार ॥ 

र चारिघरी भरि चलो सिरोहौ # ओ इहि चली स्ककी धार्‌ ॥ 

£ भजे सिप दिही गले # श्रपने डरि डर हथियार ॥ 

9 षे महोषिया रे शङ्गल मों > दोनों हाय करं तलवार ॥ 

क यह्‌ गतिदेखो जञ गोपी ने # अयनो घोडा दो वहाय ॥ < 

य करो भटका तव गोपीने + व्ये जे गये चोट चाप ॥ > 

‰ तीनि शिरोही गोपी माश # उनके ्रंगन च्रायो धाय ॥ 

& दि शिरी गह गोपी की # खाली मुर हाथ रषहिजायः॥ 


क करो फडाका तम ब्रह्मा ने # गोपी दीन्हीं दल अहयय ॥ ‰ 
नी 


नक 
२... + योनौ ली एद + (५९३) 
दाल फाटि गह गेह गली ॐ गदी कटि मलुमरलकषौ जाप्‌ ॥ ५ 
चट जनेवा गभो गोपी को # षती गिरे भरर साय ॥ 
गोपी चमत डर्‌ दे # वत ब्म म ॥ 
पुनि स्िलाय बीर व हकारो # सर मे दई तहि तखारि॥ (6 
टूट शिरोही गह रेड्‌ कौ # ववि गये ब्रह्मा रज्र ॥ 
तो लँ बरह्मा सन्य पमे # उप्‌ कृरी अनक वार ॥ 
टोडर बीर सु्दरि नहिं पायो # धरती मिसो छषिरि करतार ॥ प 
येड्र गिरते ताहरमल ने # ठुरतं करौ सामना धाय ॥ 
& यज चलाच्रो बरह्ानन्द प्र # सो हएनागर गयो ष्वाय्‌ ॥ ट 
£ रिहा हृद के तव ताहर ने # अपनी हवि लै तलवारि ॥ ६ 
पात वार ब्रह्य पर कनं # तुदहुं वे ब्रह सरदार ॥ 
यजं उगथो ब्रह्मानन्द ने # सो तार पर दियो बलाय ॥ ( 
#लगोचपेधरे धोडम को # सारी देह गहै सत्राय ॥ 
र घोडा भाजि बलो तार को # ना रोके से स्रौ लगाम ॥ 
£ यह गतिदेली जव व्य ने # मनये भिरि तियार नाम ॥ {६ 
‰ हाथी वदाय दो बडा ने # अपनी लीन्ध ५ उयं । ४ 
सो धरि धमको ब्रह्मानन्द पर # ब्रह्मा घाद गय नवारय 
५ ताली चोट गहै बडा कौ # धसी ग गिरो चरस्य ॥ 
तौ लो यज॑ लियो ब्रा ने # सो चोड एर दियो चलाय ॥ ¢ 
र धारा गवो गजमस्तके # र भ न 
-{६ पैदल हृदा बडा बाह्मण # च सुच गय । 
यहं गत दसत धोपु षच # र निज हाथो दियो वह्नय ॥ १ 
# य॒ता हके तव षू ने # धनी नीं सगि चलाय ॥ & 
दाल श्राय दई रहय ने # श्रौ षवि गवे बन्दे रय ॥ श 
| धृ पर दियो चलाय ॥ $ 


गुज लियो बह्म ने #सोषां 
६ उनिनिन गुन तिव ना क 
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४ 
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4 
लमो च्पेय र > हाथी ३ %& ` 
४ ४ हाथी के हाथी संत दोड़ि भगिजाय ॥ द 
६ च ज्‌ ब्रह्न ॐ जीति को डंको दियो ६ 
शू हाल खनायो सव लश्कर्को # सुनि भये दु ९ ौ जाय ॥ 
मे नि भवे दुसी पिथासरय ॥ & 
९ जुनानो वेश पारो # लहंगा लभरी पहरि ५ 
ध डाली रखना लर को क चो लुग पिरि बनाय ॥ गर 
& कर को श्र न्रह्यासे कं 
डाला भेजो प्रथीराज ने # दुम बेला नो नः म । € 
ध: माकि पायौ जव ब्रह्य को ॐ तवहीं हं वाय 
देती यक्ति सुनी £ तवही डंड लेहं बधवाय्‌ \ > 
४ ता सव (> १६ ९ स्‌] ( 
४ तीच इनी तान # स मात सी उना १ $ 
कन नी ह प्रण रहै ढी जाय ॥ ‡ 
तव जवा च्ञ ने दन्य # हम धरिसप मेहि 
रः जक्कि मरि ्रहालन्द कनो # सारो ह्या क्यार ॥} र 
‰ इनी कठि चह उति मो # | ष दिं मियय ॥ ‡ 
& तयान पं विया # पहि हप वं ११०१ 
{ ज इर इतिं स स ॥ हरि चिणं रय ॥ € 
शं उम पालकी तव बड 0 ल चिपाय ॥ दू 
¢ तके पीव (न # स लश्कर को म्नो तयार ॥ ‰६ 
‰ सुक देर केरे रसा त ॐ अपन धाह पर असवार ॥ 
भ: ताहर सेनि दियो षासन को #.पते नह अह । ॥ ¢ 
४ दोला मेना 'प्रथीराज ने # नह खवर खुनादौ जाय ॥ 
क ६ नेसौषरूरे पर पहंवो चाय ॥ 
द खनके उत ये पामन्‌ की ॐ इच ५, 
५ द हनागर दो ेगबाये # अति खश मभेचन्देे य ॥ 
& पार बेटे जह चला दिगि % पच फोदि मये श्रषवार ॥ ‡ 
५ बीत कदम ते तार देखो # च हा ब सपार ॥ ४ 
¢ इनि यह कहने हय ते # वैव ध = जोहार ॥ तर 
= मपि हु चन्देले क्यार ॥ ; 
0 


ध 


4 
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% वरैला के गामे को परिलो लडाई # (९५) 


1. 
१६ गस्ये नतिदार हमार ॐ तते बेला दियो एप ॥ 
& संगमे लाये हम अला को #सो कम द्‌ लेह कखाव ॥ ई 
खनिः बते ये ताहर कौ % ब्रह्मा मानि तई सतमाय्‌ ॥ 
। त्ते उतरि पएरे धोड ते # म॒न से ये८ माद्‌ व्रिसशय ॥ ई 
दुषितो देखो जव व्रह्मा को #% चोडा निरि प्ये हय्‌ ॥ ध 
कटि कटरिया जहर बुम!ई # सो बरहा पर दूर चलाय्‌ ॥ ‰ 
ॐ वाये घा कोष मँ लागा #% स्क तीर लयो पुनि्ाप॥ ¢ 
दिने सौगि हनी तार ने # बरह्मा परि भिरं खय ॥ र 
तोही रण्यो त्यं पर # देखी दंशा व्रश्च सरदार ॥ £ 
& रोष याह गयो र षादको # पनि तर से हौ सुनाय ॥ 
तानति पपी रदटतीफो # तेगा वेषिन फो धिकार ॥ ॥ 
य लाज न ओह दम कदं चौड # पह षिमिनर फो धम्‌ ॥ € 
& यह्‌ ना जनियो यपे पन ॐ दिस) सोहल शग पार ॥ 
५ चदि पे च्ाखधा  उदृनि # भाट वीति „ बति सशर ॥ ‡ 
‰ खनि वाठ ये ध छो # ताहर लीन्हें शीश नवाय ॥ £ 
आव्‌ न्ायोक्डुवोहफो # घो दल को गयो दशय ॥ £ 
रः जवी ब्रह्मा गिरं धरणिपर्‌ # उत जगनिक्‌ पए चे जाय ॥ $ 
£ तिन उष्वाय लियो ब्रह्माको # तष जगनिषने की खनाय ॥ & 
सुर जागी ज्व त्रा वी # तव रहा ने कटौ युभय | ५ 
र हम ना जरै गह महे को # तति हरि देऽ पहुबय ॥ ‡ 
ॐ इतनी सुनके जगनायकः ने # भूमे सर दियो भेनराय ॥ 
व सरम पधी करि बरहा कौ # तीनो घान दि पििलवाय ॥ प 
च हिया की वाति हियनं चोड # ५ कम सनो हवाल॥ {6 
ताहर चोडा धँ चलिममे # पए च ज प्रा रष ॥ श 
८ नु त्र ताह ने # ओ विधिगिरब्देवरय्‌ ॥ ५: 
मि 9 क 1: 
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वत किन्त नटीव कनक चकेन 


सषरिपहु विग्न श्रगमाको% जह इनो चोद्य सय ॥ 
‰& रानी विलस सगमहल मे # धुनि धुनि शीश रदी पठिताय। $ 
र सनी सदस्या रनि वेला ने # बडा मि कन्त तण्डार ॥ 
¢ सूषण बून उरत तनि ारे % बहल दडिदह डिडिकार ॥ 
सहल छोडिकेरनिश्गमाको # पह ची महल दस्रं जाय ॥ 
‰ साय पलार गिरं पर्णी प्र # धुनिधुनि शीशस्दी पदिताय ॥ 
६ हयक बति तनि दिली स # तनि महये को सुनो हवाल ॥ 
र पामन पहं चो गढ महुवा # बी जहो रानि परिमाल ॥ 
‰ सवरि खना हरिकिसं ने # दिसली जे राजङमार ॥ ॐ 
ॐ इतनी खुतं गिरी धरशिपर # व्याङ्ल् रोय उदी करि शोर ॥ ‰ 
धनिनि हाती यद्हना रोव # शिरको पटे नार वेनार ॥ 
 यद्धना सनी के रोश्वे मो # पक्षे महल दरय सप्‌ ॥ 
पेषी शपतो यह महे मँ # इते हल क्हो ना नाय ॥ ङ्ग 
‰ हायहाय करि रोकन लगि # बडी नाद बीच मथार ॥ जै 
सब्र एहुव यह्‌ दशदुस्वाभं # दिस्ती जष राजञमार ॥ ; 
क खनव एलदा दिला रानी + रोवन लाभी जार वेनार ॥ 
2 हाहाकार भवो पहलन म ॐ डिलषे सकल्न नगर नरना त 
£ सर सुनतखनथासा उदन # तिनं कडि दरे ठिडि्ार ॥ 
¢: हाय विधाता यष्ट की मह > मारं भये चन्देले राय ॥ 4 
र॑ घटिदहा रजा ३ दिसली का # जानो नाम पिथोस राय ॥ 
 रेतेर मारे इन मलिदधे को ॐ तेपेह हनो चन्देत्ते राय ॥ शष 
‡ रसे ब्रह्मा घायल इग ॐ सो हमलिष्किदशो घनाय ॥ 3 
र अगे जद्ध लिखो उदन्‌ को # जिमिहनि मये बनाफ्र सय ॥ ङ्ख 


ष इति पदिली लडाई ( बम्हा का धायल होना ) समाप्त # ह 
+~ 44 


ग व न {33 
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१६ (न ज 
ङ्‌ ॥ > भीः # ी 
{६॥ £ अथ # 1 
+ आल्ह खंड । 
$ {ल्ह खड ५ 
क [9 £ # 
लार गाने खे दक्र लडहं । 
; ( लाखनि.माद्शा.उदनि यादिको चटाई कना ) 
% ्रान्हा # 
रै उमिरण कर्कि जगदश्रा फो # चठ विन के चरण मनाय ॥ द 
च लितं लै प्रव दिष्टी कौ # नेहि धिषि ढे बनाफरगय ॥ ८ | 
‰ बेला पिले सला पर # मन अपने माँ इरे विवार ॥ ‰ 
$ सोचिपघुभिफेमन श्रपनेमों # वसत कागद लियो भगाय ॥ & 
ङ 
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रोय २ पत्र ज्िषो उदनो ॐ पियो याहि बनाफ़र राय्‌ ॥ ४ 
बहे लेया देष बारे # निनते हारि म्र तारि ॥ ध 
हाथी प्रहारे दखाने पर # कीन्ह व्याह चन्दे राय ॥ शर 
२ क्यों वेषि रे गने मे # याको कारण कह उमाय ॥ ४ 
<€ दह्येरजोपेदा रनिदेषे से # हमे गोना लेह कराय ॥ 
रः कसम लाये होऽ गोनेफौ # तो भै ४ षटु बतलाय्‌ ॥ ५ 
ओ कसं चकेरी उमदिर्ली मेँ # भर्ती एषि फोज वनाय ॥ ८ 
४६ पी पाती लिति बेला ने # हणिकिस को दई गहाय ॥ क 
ग लेके पाती पामन चलि भयो ॐ चौ शा को द६ गहय ॥ 


प ५ > म ॥ ६ 
तोलिके पाती याद्धा ववी # भन मे हृत गये चय्‌ 
मातया = 


व्य 
कचः ( ४६८ ) # शआ्राद्ह॒ खण्डं # 


टं त्वहं उदनि एन लागे # दादा हाल देउ व्तलाय # 
शच तव जवाव श्रा वे दीन्हौँ # पाते वेला ददै पय 
तपहिं लायो ३ दि भौ # हमसे श्राह गभन लं जायं 
ॐ रके पती उदन्‌ बेच # पिरि चारा से की छनाय्‌ 
ॐ चव हय लं है गह दिरलीको ॐ जी फ्रंज लेह सजवाय्‌ 
ॐ पिस्पियुश्ायकदीलाखनिये # दाद मेरे क्षनांजी रष ६ 
‰ जद्दी व्यार होऽ दिलीको ॐ चव ना र देर लगाय ॥ 

इतनीषुनिकलातिव्तिभ्ये % सगं भये लहुरा भाय ५ 
इवयदनाय्‌ दियो लश्कर यँ ॐ जसी डंका देह उजाय । 
सोविपशुस्कि लाखनिख्डन + कासी वद दई समाय! 
> परिसमुश्ायकही चत्रिनते # चितदं नह सकल सरदार £ 
९ जो क धष पन कटक # तवक्‌हि दियोगनरहनक्यार # 
दः नामन लीजा गदुमहूवे कने # कषयो हम दिर्लिको नायं : 
इतनी कषक फ्रैज रमै # चो दिद्ली खे करी पयाद्‌ ॥ 
रर्तादनाकी सन्जिल ङरिकि # पहृचे चारि रोजमं जाय ५ 
डरा डार दिये दागन मं # अपने त्द्‌ दिये दनाय ॥ 
चोडा ब्रह्म॒ बामन अयो # सो फोजनको रये निहार # 
साच्च सुक चाड ए ठं ॐ चपनो हालं देह दतलाय्‌ \\ 
से ययेच्र उं जंहो # सो सष है छट सघु्ाय ॥ 
तव अवाव्‌ उदन ने दीन्धं > गोजर देश हमारे भद ४ 
हरसि विरह्दिनासहमारे ॐ चये शहर धाप्के धाय ॥ 
स्रीदम दिष्चै में # चसती हेत्‌ दिना चह रत \ 
ध बादशाह का कै ताक करन्‌ चाकरी जात ॥ 


तेव ञव च) ने दन्द > उर्‌ सोच हृदय भ्रखार्‌ 1 
पम व 
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। व मवद (4) 9 ध 
(स 
¢ करो चाकरी तम तिसा # तषी अक्ल धिक्कार ॥ 
रजा प्रथीराज दिही के जिनको जानत सफल जहान ॥ 
करो चाकरी तुम स तिन्फी # जो है शब्दं वेषि बोहान ॥ 
६ यहं सुनि उदन बोलन लागे # श्रौ चोडा से कटी सनाय ॥ ध 
जहां नोकरी ज्या मिलिहै # तहँ हम कर वाक्करौ जाय ॥ ध 
एक लसजो प्रतिदिन पिह #% तो तो बनं हमारे काम्‌ ॥ ५ 
‰ तव जवावं बोहा ने दीन्दों ॐ पिते प्रि लेय षोहान ॥ 
भ इतनो कटिके चौहाचनिभयो # पह घो बीच कवेहरी जाय ॥ 
¢ हाल ्ताथ्ो सव बगिया को # अ फौज गजरहन क्यार ॥ 
& चारि द्विना केरे भोतर मँ # सारो हषो लेह लुथ ॥ ह 
नित २ विये लाल शवैया # सो उम घनो बोर बौहान ॥ 
( यह सुनि वोते एीरान त३ # अद्ध नाम तेः लिय ॥ 
र ठ॒एत बुलाये लालनि उदन # विहर लिते पयिस राय ॥ # 
हवम दे द्रो महराना ने # एका हमि उदेहिह क्यार ॥ + 
४ गजर बारेन को वेमरो # बैला १ बेटी केर द्र ॥ ‡ 
‰ चोडा बोलो वधञदन से # हरसि खनो हमारी बत ॥ 
ट यदी हम है मदराजां को # है जो महल विलमदे क्था ॥ 
र तहं तुम जावौ दखाजे पर #% रषि बहुत खूष दंशियार ॥ £ 
वहत खुशी लानि उदन # ठेवा सेयद संग सिवाय ॥ 


४ चौकी बे? महल दार पर # तब हंसि कदी कनौजीरय ॥ ४ 


श सालोक से न भ्रब # चोप्‌ह सेल नीक है भाज ॥ 
लग सेल काल दोनो त # ते तै वम दिलपदे यार ॥ 
£ कान _ अवान्‌ परी बेला के % लहि वोद स को उनाय ॥ 


ओ लवर ले शापो ठम दारेकी # पहर कोन सिपाहिन यार ॥ कै 
न 


॥ 


| 


व 4 8 
( & ०० ) % उदरल्ट इणड # 
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पर्प वदी दारे ओहै # ह्न लगी उनहू सरदार ॥ ध 
र नाम अपनो वतलायो ठम #% मेना हमहिं षिलमदे सति ॥ 
् बोले उदन्‌ तव बोदी से # य्‌ह ला से कष्या जाय ॥ ५ 
गनो लीवे उदन श्रये # वेला जद होर तयार ॥ ज्ज 
सुनतं बँ दरति श्रई # च सव हाल दियो बतलाय ॥ शर 

ध गोली वेला तव वदी से # इम नहि मनि वात द्वार ॥ 

& नायक पृण ठम उन पे # व्याक हाल देऽ वतलाय ॥ 
नर लोटिके दी दारे आई # थो उदन से कटी नाय ॥ ‡ 
% व्याहन अये थे भाईै को # सो स हाल देउ वृतलीय ॥ # 
५ यहु सुमि बोले उदनो # इया वेटि जा इद्‌ काल ॥ ५ 

ह सके कामज कपी वारो # अपनी कलमदान ले हाय ॥ 

पहते लिख्कि सर्नामा को # चो स लिखो व्याह को हाल॥ 
हिद पाती उदन बेडा ॐ रूपा वदिं द्र गहाय ॥ & 
लेके पाती बद वलि भई # चा वेला को दन्द गहाय ॥ 
रै पाती ववी जव वेला ने त्व दहिरदे से ल लगाय॥ 
पदो बद को ठेला ने # उम उदन को लार लिवाय॥ ४ 

ए आरै बंदी दनि पर # उदन चललौ हमरे साथ ॥ 
उदन्‌ चललिभये तव भीतस्को # श्रादत देहि षिलमदे रनि॥ । 

& पन लागी उदयसिंह से # यह दुम हमहिदेऽ बतला ॥ 
£ ग्याहन्‌ तॐ थे दिष्ी ज३ # गोरे रहे उदयसिंह रय ॥ ४ 
अद भ्यो चेहरा कालो परिगे # यह वम हमहि देऽ वतलाय ॥ 
तापर जवाब दशनो उदन ने # गोजर युद्धकियो हम जाय ॥ ‡ 

ष तीनि महीना तेरह दिन लों # गोजर कठिन छरी तलवार ॥ 


चरतर पदर रहे रात दिन # तति बदन गधो कस्थिय ॥ 
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1 | ॥ 
{<~ ण 
१ बालन लागो बेला रानी # उदन सोच देष  इतलाय | 
ैरणके ॥ धुर बे # म ति दिये रि । । ध 
तम घटि कीन्हीं यह हमे संग चकं शाप देँ जरि नाउ ॥ 
. हाथ जोरि बोलले उदन तष # माता सुनो धर्म की बात ॥ र 
र बीरा व्यो हम गाने को # सो जह्य ने लनो चिनाय ॥ 
करी तयारी दम गोने कौ ॐ मादिल उना दो बहकनय ॥ 
पट हमारो तथ छुट # श्पनो क्षिते करो प्यान ॥ 
‰ यह खनि बेला वोलन लागो # तुम खनिलेऽ उदयपिहराय ॥ ‰ 
र पहूलो जनम्‌ भथ द्रोपदिको # अजञ न॒ भए ब्देते गय ॥ 
ओ तदं स कोख बेरी षणं # ना करि पाश्नो ज अपाय ॥ 
दुरो जन्म मेरो बेल्ला भो # भँ दिल्ली मेँ गदी चराय ॥ ‰ 
‰ षाप हमारे तहँ बेरी र # हमरे कन्त दए मखाय ॥ 

र विना खामिके य॒ष्टिगशरदर # सवृदिशिशन्धकारदिसलाय॥ $ 
री जवलो बेडी हँ नैहर मे # युं सोने के मोल विका ॥ प 
राह म गला जबदिनिनेरै # तब कोड के मोल कारं ॥ 

उमिरिवुहार भ्तिथोरी ई # हमरो ओला दि िनाय ॥ ६ 
ज्याच दथो तव वधञदन ने # लानि राना साथ हमार ॥ & 
# देषा बहादुर महये वारो ॐ लश्कर संग कनोजी राय ॥ 
धरलुा तेली रिजिगिर बारै # जाकी बेहि बहे तलवार ॥ च 
भीरा सैयद वनरं याते # जिन नो पत्‌ ्गरद नाति ॥ ८ 
लश्कर थायो दै महे से # जिन वागन मँ करो सकाम ॥ 
सुनि शुलवाश् रनि बेला ने # लानि २१५१ पटच चाय ॥ 
“२ बीरा बधडदुन ने %सो दोनों ने लए चषाय॥ र 
`“ ` ^ बेल्ला तब लानि से # हमरे डेला लिहो फदाय ॥ 
वि 


ची र % 
॥,। 
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र 
डः ( ६०२ ) # आर्ह्‌ खण्ड # - 
६; र र 
टं दते उष्कि लालनि बोले # उम छनि ले हमारी वात ॥ ङ 
१ सुह मरं बोद्यानन को # वस्ते क्त दिं परिलदाय ॥ ड 
हमि ेवेला बोलन लागो # श्रो लाखनिसे कहो खनाय ॥ # 
इ सड न निति ठम दि महँ # लाटनि लोटि कनोजे जाब ॥ 

& भई गाजे प्रथीरन शी क ठस पर्‌ मार षहो न जाय ॥ ज 
र तापर ज्वाब द्रो लादनिने # ती दहि लानि नाम हमार ॥ ‰& 
रः मारिशिरोषिन चहला करिह # दमो कन्त मितैर जाव ॥ र 
चोय बोस गह कनबज से # संयोगिन को सये निक्नरि ॥ 

शोर उदसो हष लै. च # यगमाश्ने गेला हिरै पडय ॥ 


८ ६ 
उनि हंसि वलीवेला रान ॐ चव हम मानी बत दष्होरि ॥ 
चै चोय चोरी जो हम जवं # ता परिजाय्‌ भेडिन नम्‌ ॥ 


४ नेशसमुसि देऽ तुस नेभिनक्नो ॐ मोनेक्ी अघकरलेऽमगाय ॥ तर 
तब हम बलि साथ उण्डि # यह्‌ सुति उ उदयतिहराय 11 

र्य चारि धरं सुदण्न के श्च घोडापर भये सदार ॥ 
षै बोल उदन तव लादि से # जद्दी गेला सेड सजाय ॥ जै 
४ पहि गये उन हसते तद # जह दार बोर बोहान ॥ ठ 
र कये बन्दी परथीयज को ॐ तोडा सुहरन घरं अगार \ 


त (५८ 


"१2८1 


न 


‰ अकर चहिये चव मोरेको # यह्‌ नेगिन को देउ वाय १ 
वेला उर्मगीहे महृवे को जहे नहँ अ्देले राय ॥ 
प नाम हमसे बघञ्डन ह # यह सुनि कटी प्थिसरय ॥ र 
६ चागो वेय ठम वोकी पर्‌ * अही विदा देह काय ॥ 
9 दोऽ कर जोर तव उदन ने # पृथोरान को दशनो जवाब ॥ 
रौ दरोषरि जो ३: हम्‌ ॐ तो च्रियपन जाय नशाय्‌ ॥ ओ 


इ प्रयीरोज ने इई इरडल सो उदन के ध्र ॒च्रगार ॥ 
न व र 
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नु 
% वेला के गने फी दूसरी लडाई # “(६० ) श्च 


कणन बो तत व्ठट 
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ॐ मों त्‌ 
% दर्नी छठ तं नावो ढम # नदते को दिहा नाय ॥ ४ 
चारो रोरी उदन देखे # पत्री होन्‌ लगे इशियार ॥ * 
२ शना दके र वुल को # भाला लघो हाथमे साधि ॥ ट 
क नोक से लेके दोनों इशडल # उदन षेद दो इद्राय ॥ ् 
९ देखत रिग पृरथीराज तव # पहु च दार उदयिह राय ॥ & 
ओ इतकी वातं इत दहो ठप # अमवेला को सुनौ हवाल ॥ £ 
¢ सजी पालकी जघ वेला कौ # त लानि से कदी सनाय ॥ 
र गहनो रहिगौ राजमहलमे # सो माता से लिह मंगाय ॥ 
मिक माता से है हम # यृ छनि लानि सये सवार्‌ ॥ 
‰ सुसुदी हथिनी पर लाखनि दै # हयद्‌ धूनुथ संग लिवायं ॥ 
गर पालकी राजमहल मेँ # श्रगमा छती लघो लगाय ॥ £ 
वोलली रानी तव ॒ताहर कमै ॐ ननदी घनिलेऽकान्‌ लाय ॥ 
होड जो भृी गजपाट कौं > कपटं राजा धर दें विथाहि॥ 
इतनी खनते भोजना ते # वेला अग्नि जाल ह ज्‌ ॥ 4 
होय जो बिष्या दिर्लीपतिकेः सो खलन पर देय षियाहि ॥ & 
हमर मेहे ताहर भैया # हमर कन्त दृए भाय ॥ ४ 
लानति पेसी रजपूती पर # तेगा बोधन को धिरकार ॥ 8 
रंहिया हृद सथ दिर भे ॐ परि चासमान ते गाज ॥ ¢ 
यह कष राई दाने एर # च पूलको पर महै स्वार ॥ 
डोला बदाय द्यो लाखनिने ॐ तो लौ भये उदयसिंह राय ॥ ‰ 
बेला धृष्टो तव अदन से # गोनेको अक्दे दि्ाय ॥ ४ 
कहा विदा दम ने पाई #षो दुम हिदेठ लाय ॥ 
श 


दोनौ इरडल नोलाख के # र न ष । { 
शीभह # ही ठम बर उद्य 9 
क 


[५ 


तद जनना कन्यना नयम >€ 
रै ( ६०४ ) ॐ ज्रन्द खण्ड # 


५ 
मरः खनी खधरि जव परथीराजने # लालनि डोला लीन्दँं जात । 
तुरत बलाय लघो बड फो # चो यह हृक्म द्रो फएरभाय ॥ 
छोनि लं ध्राषो ठम डालाको > हम्री नजर जारो भाय ॥ 
फौज तजाय्‌ लहै जददी से # ओ डला को पपे जाय ॥ 
शरा इई त चोडा बोलो ॐ डोला वहीं देऽ राय ॥ ४ 
बोले लातनि तष चूहा से # ढेला यह लटन को नाहि ॥ 
य॒स्मा इष्के तर बोढा ने # अपनो हृष्म दो फरमाय ॥ 
¢ डोला दीनि से वहीं ठम # इनकी कड देउ कृरदाय ॥ & 
श बली शिरे तोनि धते लँ % तदहं बहि वही स्क षार ॥ ई 
श मे सिषा दिली वारं # देखत चौह्म॒ वदो अमर ॥ 
<: यक ललकार दई लाहनिको ॐ समुह दोन्हं नं चलाय ॥ गँ 
‰ साय एना गमे थद तव # धरौ लानि ते पटे जाय ॥ 
छ बोले सेयद तथ लाति से # कहि बदन गथो सुराय ॥ 
९ धा न अयो कटं दही मँ # यह सुनि लोनिकदीडनाय ॥ 
& गमे चोडा की धमी मे # हमरो बदन गथ सुर्फाय ॥ 


(1 


२ षटिगयेलाखनि किरिथिगिको # भरो चोडा फो दह ललकार ॥ 

£ भाला मासो लादनि राना # सो हाथो के लागो जाय ॥ 

च गिखिगो हाथी तव चोडा ओ # पेदल भयो चोडा राय ॥ { 
खनी स्रि जव प्रथोराजने # डला नगर महोबे नात ॥ 
हाथी सनिमो [कर्‌ #‰ हे चौहान ॥ < 

‰ आदि मयकर # तापर वटे बोर चाहान ॥ 

र सव कराय दो लख्छरछो # मार इल्म दरौ वजवाय ॥ ४ 

५९ कुक दूरिजव डोला रहिगौ # प्रथीराज ने कही खनाय ॥ 

‡ स्यन्‌ शुमा डला लाभो # सो समुहे इई देह जवा ॥ 


ॐ चगि दित लालनि बोले ॐ हम डोला ले महव जात ॥ 


¶ स 
1 = (६ 
ॐ बोले प्थीरान लानि से # ठम क्यो भरण गमये आष॥ 
‰ तापर वाघ द्रो लासनिने # श ्म्‌॥ 
थ पिया बदली हम उदन से # का भू १ महन ध 
हनी सनते एव । करी बनाफ्र साथ ॥ % 
परथीरज ने # लश्र्‌ हुष्म दश्रो कर 
ॐ करे शिपादी दोना दल के # समिन सच त ७०८९ - 
ए वे ल तखार॥ ¢ 
य जपतो # उना चले व्िलायति क्यार ॥ ¢ 
४ कैः वर्दमान के # कणिविगिरे खषहश्रा अन ॥ 
लानि वोलेतव धु सु # भेय। बहत रे का ॑। 
ऋ उमको डोला मै सौपति हो # कलभ 
{० सोपि हो # यहं कहि लासनि इह अगार ॥ ४ 
साल से तब लाखनिने # सो भटी को द गहाय ॥ { 
साकत्त फेरी 1 सुश्री ने # लाषनि संवि ल तलवार ॥ ४ 
रक भथसक्विनमै # लश रेन वेन हदनाय ॥ ( 
५ शत ष दि. वरि # श्रपने डारि डारि हथियार ॥ ८ 
6 भी तव धृ से # डोला अहं लेह विनय ॥ 4 
र = धयु तव गे को ॐ अपनी लीनहौं यरं उव ॥ (4 
4 रिषिमकिंदियो धरधर धुरा सगो बोट इचाय ॥ ¢ 
च फिर घल # द्र उसिपरो यहं आह ॥ ४ 
६ बेला तव डोला मं # उम कह गये उदयपिहशय ॥ 


8 


४. 


५ 


कान श्व.ज पर लालनिके ॐ सो षट ते पहुंबे धाय ॥ ह 
9 गोदी उभय लघो घु फो # हंतिके धीर दो श्दाय ॥ ¢ 
3 पड लगाई तव चोद के # चो होदा दिग षो जाय ॥ 

भरी चोट करी धल ने # सोने कलशा द्ये शिरय ॥ ५ 


८ डोला लीनि लष पापु से # सो लानि ते रली आय ॥ ‰& 
क क 1 थ 11 


। अ 
१ ( ६०६ ) % आर्ह्‌ खणड # 
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यह गति देखी जवं अङ्गद ने # चएनो घोडा द्रो बढोष ॥ + 

गजा अङ्क चोट चलाई # चो पशँ को दो भमाय। 
देषो सानि २३ स्यद्‌ तन्‌ # चाचा सष्दार इई जा३॥ ५ 
६ सेयद दौरे रलो अलो करि % श्री जददौ से एषे जाय ॥ 
ॐ सेल चला तव सेयद >े # भूरा सुगलहि द्यो भगाय ॥ 
9 दुवितौ देलो जइ संयदको # वाह बेला लो उडय ॥ यँ 
£ लालनि बहि तव अग्रश क ताहरं धो गणु भगाय ॥ 
रः सेल षषक्षो लानि राना # थ तहर को दई ललन ॥ श्र 
श यह्‌ शति देखी दथीराज दे # च्राहि यह्र द्यो इम्‌ ॥ श 
नैः उदन्‌ लदत शे मुरश एर # देखत इरत पटच श्राय ॥ ध 

कृशी दन्द्गी परथीरज को कै हाथ जोरि के कदी नाय ॥ { 
९ थन्‌ उरिश्रोठमलावि पर # दे उमहि छनि नहि ॥ 
%; य्षनिषोविसयुषिमनेरड्%ः अपनी घरिद्‌ई लाल कमान ॥ # 
& धरगे पदिकि तव युक्टी ने # शटि भयंकर द्यो हदय ॥ 
द जायके पडे तव तषट तं ॐ जं प्र रदँ चन्देले राय ॥ & 
# यहयो ल्ई एन ह गई # लिहिशिक्वरणदई सुय ॥ क्र 


इहि देलाके गोनेकी दूसरी लडाई सम्पू । 





। अभ 
1 


न 


४४ 
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पम य म 


ॐ 

# 

‡ 

श 

५ 

र 

क 

£ खमिरन करि रामचन्द्र को # तं बजरंग बली को नाम ॥ 

र लिसो लडाई श्रव बेला फो # ताहर कैर । भशरो सुरधाम ॥ ¢ 

जोन येत्य तद्या ये # वेला व तौ पूवी जाय ॥ ‡ 
सूरत देखी ब्रह्मानन्द कौ # पनम बहत गये पराय ॥ ¢ 
धीरज धरे लै भासती # सौ ब्रह्मा एर धरी उतारि ॥ 
हाथं प्रिजनियौ स एलनकी # पति परलागी करन बयार ॥ 
रिरि पुकार बल वेला तव्‌ # जगी जागौ कत हमार ॥ ५ 

च जगी सूरा तव व्या की ॐ ग्र वेला तन रहे निहार॥ # 

५ शर साह वघञ्दन से #% बरूहयानन्द ने कही छनाय ॥ 

कन नारियं दलि लये हयौ ॐ सो ठम हमि देऽबतलाय्‌ ॥ प 

ॐ बोली वेला हाथ जोरि तव # गै दृष द नारि करार ॥ 

हो मैषेयोद््ी पिकी चो वेलाहै नाम हमार ॥ ^; 
श्च बोते बरह्या तब यसा इह # धष वंश पिथौरा क्यार ॥ 

 ‰ मुल दिखर्ोध्चाय यायं # यहि तू से देऽ निकार ॥ 

बोली बेला भ्राधोनी से # खामी मानौ बात हमार ॥ 

ई दोष हभारो कहु नाहीं है # हम पर रू? गो करता ॥ + 
हवम दु्हाये श्रव होवे जो # सो करो बन्दे राय ॥ पर 

£ यह खनि ब्रह्य बोलन लागे # शनी सुनी कचन मन लाय ॥ # 

नना 


(. 


१६ ( ६०८ ध्व 
४६ 


4 क 
श शीश ले त 
ब ता ॐ 
५ इतनी , सुनते ताहो % तौ जी नाय चन्देते रय ॥ य 
पाग बेजन 1 बोली # ष्‌ य बन्देले राय॥ 
त नी च्रपनी ३ देऽ डा श्रपनो देऽ भँ ् 
{तोह देह तीर क त 
शू हृञ्‌ ९ शीश कारिक द, ठ्‌ उ दालन त्र र 
हं नो गज लद दे # सम कन कौ पणा ॥ ए 
प लग शा ९ नग १ 
डो दे उ॒लदाथो बह्मा ने # चं दह ममि म व ४ 
ला सगे ठम # श्रा शा जाय ॥ रै 
& बात मानिक छि ले जावा ॐ महु धा सेक खनाय ॥ 
डोला चनि अद्छाने # हवो नगर देउ दिष्‌ 
¢ चि मौ मगा्यो वेने अपनो हाथी लयो १ ॥ 
५ 9 डोला रनिवे्ा को 1 तापर्‌ चद विलमृदे नि ॥ १६ 
& नार हाल ज पथौरज ने 0 न्न सान्‌ ॥ ¢ 
- क ककरा प्र डला को चौडा बराह्मण लये अगार ॥ 
जल ५० क + 4 हिरव ॥ ५ 
॥ स ञ्‌ थो ध ॥ कृर म एह 
4 जात्‌ हुक्म टुथो थोडी नर र्दे पे पवो जाय । | ५ 
व उनत्‌ हुख्रि ष ने >€ पारकि ५ वोड्या सोय ॥ ४ 
् ` लप्रिन ते वस्तं दहा दं 
६ र पचशावद्‌ तउ ॥ १ सि र ॥ 
1 श अ 9 छीन नोनीय॥ 
श घुने ग हयाद्दा को # दम उनि लेहृउदयतिह ध 
चिदे घोडा सजायो ॥ जदो खरिलेऽ वु ह रय॥ 
ध उदन्‌ क तव आद्डा को # तापर्‌ फ़ंदि भवे क | 
ललकार चँ > घोड़ा ब ्रप्वार ॥ £ 
इको रं दुला दथ 
ओरौ गनमस्तकपट वराय ॥ 
हे नाय ॥ 


& टालक्ं च 
रवेः यामःइसे ऊ ् 
गप उदन ने ॐ सोने कलशा 
धव कला, द गिरय ॥ { 
विनः 


भ 


# 11) & 
८ रचा लोटि गो बडा फो # नवण्न 
सुनो हा जबयह पिरयो > # ला दश्चो कराय ॥ 
र्व कराय दयो लश्कर्को # भो नारे लो सजवाय ॥ 
£ देखी लश्कर प्रथीराज को # लानि अवनी ४ ( 
इव करय द्रो लश्फएको # श्रो नार प नाय 

~ दोनो चप प्रो नरेपर्‌ पहुचे भाय। 
हरता हृं दोनो दल पै # सत्रिन्‌ सवि र्‌ । ४ 
खट २ तेगा बुजन्‌ लामो # हाहा, कर व र 0 

५ कबहुँ डोला पिस्थी हीनं # कहं लेयं नर 
या तवि कनोजी शय ॥ श्र 

गओ उदन ने # प्रथीरज कै सषु जा 

५ करो ४ पुथीराज को # हाथ जोरिके कदी त | | 

र र ४} र । नह ष ं पाथ वष्टार ॥ ‰ 
नः ता 

यह्सनिपोच्सफिप्थीने # ब 1 | १ 
र टव कराय भये दिर को # तष उदन ने की घनाय ॥ ( 
£ ॥ त॒म दादा जाउ महोबे # खनते श्रा @ ्रगार ॥ ग 

४ ओला बलिम तव नरे ॐ मालिन पुखा पब जाय ॥ 
१ ह. पुन करी षरलिमदे क्यार ॥ ¢ 
ष ते श्ाङा तव वेला से # ष उम देखो नगर मोब ॥ ई 
 सनद्र महल बने महष मे # वेला देसि २ रि नाय ॥ % 
महुषे घर्‌ घ्र १ गह # श्रा दू चनदेते क्यार ॥ # 
( मद्धना देवे खरवा लबा # बु शनि कन्दते क्यार ॥ £ 
सानि चारौ गूर आई # परनि करी व्िलमदे क्यार ॥ 2 
( श्ारति कणि लँ बेला को # रगमहल म दशनो षिणय॥ शर 
त दिस म बेला को # म्ना द्रा नौलताहार ॥ {£ 
मि 


4 
, 
(नी, 


॥, 


स म 
र ( ६१० ) % र्द खणड % ९ 
‰ पखना ालीकि चरणन प्र # बेला क्न धरो उतारि ॥ 9 
& पू भद्छना तव बेला से क कै लगे पुत्र के घव ॥ £ 
४ जदाब्‌ द्रो तब शनि बेलाने # वाये लगी कयै भाय ॥ { 
# गोसी लागी है मस्तक मे # केवर निकरि गोवा पार ॥ 
५ सेल लमो हे बयं चंग पर ऋ ताति हमि भरोत नाय ॥ ४ 
८ नते सद्धना रोवन लागी # घरती गिरी तदा लाय ॥ 
¶ सद्धना नो के गिरते सन #% सिगरो रोय उ रनिवाप ॥ प्र 
परो वेला चन्द्ररवि से # स्वहि सतक्षयञदेउ दिखाय ॥ 

बेले संग लो चन्ति # चदि चटा एर दू शी जाय | 
‡& ब्रच्यानन्द्‌ को सतलंडा तब # वेला देखि > रहिनाय ॥ प 
र देविके चश अपने पतिको # वेला कोहि दर डिक्कार ॥। श्र 
विन सापीके यश्च चव ऋ कोने काम्‌ हमार ॥ 
¢ उतरि के बेला सतदणडापे # ओ म्ना वै पटच आय्‌ ॥ 
६ बोलौ बेला चव स्वामी को # चन्दन बगिया देऽ दिताय ॥ 
& यह सुनिपलकी मगवादै तव # रानो सवे भ अक्तवार्‌ ॥ £ 
९ घलिमयेडोला सव रानिनके ॐ चो बगिया मे पटवो जाय्‌ ॥ 
र उतार के बेला तव डोला से # एल वगियाकौ देखनाग ॥ 
‰ बोच म गला जो बरह्याको # तापर वनो विलमदे रानि ॥ क 
% शोभा देखे बेला रानी # नैनन वहै नीर की धार॥ 
मर्दना सणुखा्नो बेला को > महूबे ये करौ तुम राज ॥ 

‡& य्ह सुनिवेला बोलन लागो # हम पर ररि मधनो करतार ॥ 
4 सेल विधाताको जपो कह # ताको कौन मिटाकन हार ॥ ग 
५ री वेला रनि देवे से # हम आहा को देऽ बलाय ॥ ८ 
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अ 
६ ोली वेला तब चाद्धा से # कीरति सागर देऽ दिबाय ॥ ध 
र सद्धं भए चाद्दा देलाकै) वे ताय ॥ ¢ 
मए श्राद्हा वेला क # य साग एर पुं जाय ॥ # 
क नाव मगाय लट चन्दन को.# शो व्गला मे पष जाय्‌ ॥ ‰ 
द शामा देखत वा ला की # वेला मोहि मोहि रदिनाय ॥ ‡ 
र देती चीपरि एक तापे #षोवेलला ने तरै य ॥ 
श्यौ लडका रनि देवे क # तै पा सार॥ 9 
अब लंक रान्‌ देवं फ # हभ ठस सेल पंसा सा१॥ 9 
ॐ यबल सोलि दृ वेलनि # शरा द्मे शाव ॥ 
तवता ष धरौ डन को # चरौ ्ारहा घ शी निहार ॥ ६ 
- ध सेवि के छोड आद षले # प्री हम णन के नाहि ॥ ‡ 
६ ोली वेला तव शद्ध से % हय ठभ सर मे हमार ॥ ¢ 
ङ नाहि.पापदे कहु छ्रमन # संब धमं राज. अवतार ॥ { 
र तह ते ऽख्निवेला वलिमह # भ्रौ तोका मे केगे जाय ॥ ‰ 
याहे नाव पार सागर के # तव बेली मे वेगै नाय ॥ & 
र वरह ताल हते हवे मँ # देखे सवे विले शनि ॥ 4६ 
६ दलि के श्रा सदरमहल मे # श्रो सान से सगो वान ॥ 
` ओ माता हयम देऽ जली से # तेवाक्े खापि कौ 0 जाय ॥ 
ॐ शीश काधि यै ताहर को # सो खामिहि दिद जाय ॥ ¢ 
शीश देति जीर खामी जो % कषु दिन सेवा करौ पनाय ॥ £ 
ॐ राजपिधाता जो दे मवि # तौ मँ दिह चरण दहा ॥ पर 
ॐ नातरं सती होय खामी ङ्ग # जहौ सर्म लोक उतपाम । ! 
ई दीन्हा र्ग तव मनाने # प्ूल हदे काम उदार ॥ ई 
# चरण लागिके तव मरन ॐ बेला । चली # वनाफ्र साथ ॥ ४ 
| ई एक फ केरे चरा ¢ % गह क ५ | | ८ 
नैह डला 
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इरि के डोलासे यह आहे # धी खड आरति लह म॑गाय ॥ ड 
रकि परजा दा वोश की ॐ बेल्लाहाथ जोरि रहि जाय ॥ 
कृरि पैसा वेला दलिग # थ गली मँ भई सवार ॥ ¢ 
प्राय पएहूवी जवतस्च्‌ भँ # उरे लाभी करन व्यार ॥ 
न उरि यये त्वन्या के # श्रो बेला प्र एरी निगाह ॥ श्र 
पहन लागे तव ब्रह्मानन्द # कष ठम लाई शीश उतार ॥ ‡ 
हाथ नोर बोली वेला तव ऋ धीरज घं साभि कद्ुकाल ॥ 
टम हइ छाई गढ़ महवे को ॐ# लाभी चरन सासके जाय ५ जच. 
£ शव भँ शीश लाय वाहसो # इष्यै नजर यजरिष चराय ॥ ॐ 
यृह कहि इषस दश्नो वेलाने # लश्कर ङ्म देऽ वजाय ॥ ॐ 
हृबस सुनत खन वजो नगा # लश्कर त्रत भश्रो तेयार ॥ श्र 
सल्किं बेला पेसी रागी क्जेते वीर बह्व सरदार । 
नसस्कार कसि व्ह्याणे # हरनागर्‌ पर भई सवार ॥ 9 
राय के उदन बोलन लागे # हमद चलि साथ दम्हार ॥ २६ 
त्च सुर्फोश्ो देहा रानी # वम यहु रह इहुत इशियार शः 
च्चा गीर धारि सखामीकी # अददहदी सेय शीश उतारि॥ 
इतनी कषक वेला चलिथहई # लश्कर श्च द्यो कराय ॥ 
परिगो लश्दर जव डे पर ॐ बेला कागज लो उदय ॥ 
दलम दान से गे परक # पाठी लिखन लभी तत्काल ॥ 

लिसिके पाती प्रथीरान को # सो धासन को द्र महाय ॥ ४ 
श लक पाता पामन देल भौ # पहुचो परथीराज दयार ॥ ¢ 
कसे उन्दगौ महाराजको ॐ पाती गदी दई चलाय ॥ श्च 
त समल क, पातय राजा वारौ ॐ श्रो ताहर को लग्नो बलाय ॥ 


& बेला पटु ची गढ महये को ॐ तने बह दग्नो नियाय ॥ ‰ 
र्‌ धः 
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मह्या श्रये है लश्‌ ते > ~ 

¢ चरी जयसवरलाभोठम # गोतम ब पाव ॥ ह 
पतनी खनिके ताहर चिमे # लसर उतत लेर एवाय ॥ 
हषर कय द्रो लश्एको # भप बणे इल 
भो त्ामना दोरलश्कष्ो # 8 परपु भव ॥ 
र हयि इकदंता पर बो है # पाह दथो बाय ॥ 

सी बेला त र से # गोन व 
क व गोने को च्रषुकर देऽ मगाप॥ श्च 
कः सोजन द्ग संग हमर कम # ॥ 1. 
तापर वष द्रो वेला ने # द सह ना ह 4 
$ दे बल मे इम पना # ॥ हरी हमहि नादि विखाप्त॥ 
रः वतन वतन रार बि गई # ८ 4 गि व । (4 
८ के = ५७ ध १ पाजिन क देह मणाय ॥ 
¢ वता ज उतो # ष ०४१५ तलवार ॥ प 
ता ककं कान ¢ चलं लिया थार ॥ 
¢ भजत पिप ध भ ध कटि र परि उवहप्राजनि ॥ 
अ ष । ॥ ण घाट द्रा क ॥ ध 
£ काल ग्रहौ है रं पि # चः 8 441: 
छ हरं हिए # च९६ ९ ल वलया ॥ ई 
ट बला त तादने % वेला दीन दा ह्य ॥ 
५ माकी # उ लिँ खली विहमदेश्ार ॥ 
बोहा हायो पेते # ब्र ताहर से कर एु्षरि॥ 
‰ दाय न इरि वैलापर # सुनते तार गप सकय ॥ ह 
बः अ 
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६ इवितो देलो नव ताहर को # वेला संवि लै तलवारि ॥ ङ्गः 
क गे बदिः शीश श्टिले > चो स्वक दयो हय्‌ ॥ 

लश्कर च्रपतो हव कर्यो + छं तष्बू मे पूवी थाय 


इ 





अंडा लौट गभर दिते #% अ पिरथी से दहो हवाल ॥ $ 
९ सुनि घव्रायगृए पिरथी तव ॐ मदृलन सवर दईं पहु चाय्‌ ॥ न 
रोई गमा तम्‌ सहल्तनर्ये # सिग रोह उल रनिवाप्च 
५ मँ रोय रहिनाय्‌ \\ ॐ 
र परो सनाक्षा गढ दित्स श्यति रोय सेय सहनाय 
‰ यं लढा एरी &इ गई ॐ लिलिशिव्चरणददैरखफाय ॥ $ 
् ध 
(4 नः 
ध . ॥ वेला ओर दहर की लड़ाई सम्पू ।\ ५ 
4 
१ र 
चः 
ध र 
र त्रः 
४ 
६ 
स ५; 
॥ ८ 
‰ । 
ट ५ 
। ` श ममः कक । 
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‰ चन्दनं बगिया की लडाई ५ 
# आल्हा # 

र खमिरलकरिकि रामचन्द्र को # ले बनरग बली को नाम ॥ क ` 
ॐ चन्दन बगिया केर लडाई # सोगरवललोषुपिणिनश्याम॥ 
शीश काटि ला बेला जो #सो थारी म लश्रो धराय ॥ ५ 
‰ निकट पवी ब्रह्मानन्द के # बोली शथ जोरि शिरनाय॥ ¢ , 
४ काटि ले आद शिर ताहो # पो ठम देषो हि पार ॥ & 

श सुनते श्रि खुली ग्रहा फी # चरौ बेला को शे निहार ॥ 
६ शीश देषिलौ जव ताहो # तव ब्य ने क घनाय ॥ £ 
वैरिहिमारि हृषम मानो दम # हमरो दीन्हा, बहु अय ॥ 
४ शीतल छाती हमर इह गई ॐ भब ठम खना हमाशे बात ॥ # 
‰& राज पाट को जो भूष दोऽ # तो ठम नगर भहोबे जाऽ ॥ 
नेर प्यास होय कष्टं नो # तौ ठम दिषठिहि कयो पएयान ॥ 
संग हमारो फ्ियो चहो जो # तौ दुम साथसती हह जार ॥ 
भ्रव हम जीवे को नाहीं ह # बहि कोटिन करौ उपाय ॥ ‰ 
¢ शनी कहत प्राण हि दं # पला गिरी धरनि भय ॥ 
द हाय गृसेयां यह केषी | मई # च द म ॥ द. 
(0 नै ५ हु 
हयाय गयो दानि वि | 
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च रेरेह हूत विलापकरे याट # चौ उदन को लंशनो बलाय ॥ ‰ 
ॐ बली वेला वघद्न से %# तम खुनि लेड उदेतिहराय ॥ ¢ 
सत्त बिधाता ने दीन्हो स्वं # इष्टं चषि सती पति साथ।॥ 

र चन्दन विया दिर्ली पति की # सो कुम लावो जाय कयय ॥ 
‰ वात हमारी उदन मानो # तव उदन फिरिकदी पनाय ॥ प 

हे सव शरोर एज पिर्यीकी # सो हम कस वगिधालोजार्य ॥ 
र शष्सा हृ ली वेला तव # देहो शाप मस इना ॥ ‰ 
कोपे उदन त्व तप्र † # ओं लाखनि ते र षुनाय ॥ ¢ 
& चसिके हय तुम्‌ शं दिष्टी से # चन्दन वमिया लावो कटाय ॥ ५ 
रः करि सलाह उदन लावनिने # वरतं लश्फर घ्नो सजय ॥ जर 
र्श्वे करय दशनो नखी से # चौ दिली मेँ हुवे जाय्‌ ॥ 
‰ चन्द्न बदर को उुलवाग्नो # चरौ दुई तोडा दए गहाय ॥ शच 
१ जल्दी काटो तुष चन्देन अव ॐ युनि चन्दन काटनलाग ॥ 
व कुरत कहै चन्दन बगिया ॐ लकड़ी ककरन दहं भय ॥ 
£ मालौ भागो तव वणिया से # चो प्रिथी ते पवो जाय ॥ ‰ 
करी बन्दगी पृथ्वीराज को # शौ बगिया को कौ हवाल ॥ प 
६ लानि उदनि चदय ह ॐ चन्दन बगिया लद क्यय ॥ ‰ 
‰# सनतं स्सा हृदं पिस्थी ने # बोम धह दियो प्डय ॥ 
ॐ चन्दन बगिया आय कटाह % सो "उदन से लेउ दिनाय ॥ 
१६ खनते चलिमे चौडा षोड # चौ लश्कर ले चले लिभाय ॥ ‰ 
छक धरि लषु चन्दन के # मारा. मार दै, मचराय्‌ ॥ 
ड्ध घोट तथ उदन ने # श्रं हदा पर पहुवो जाय ॥ 
दालक चो से उदन ने # सोने कलशा दो गिरय ॥ 


„र खनालोलेतव वडा को # श्रमे दे उदयतिह राय ॥ 
१५ म य्‌ 
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£ वट कषिपादी ५५ व्रि # माह मार ख रहे लगाय ॥ ई 
च रोके . दका षिजेपिहं ने # बीकनिर के सरदार ॥ 
हिरपि्विरतिदलासनिमेजो # बन्दन च्षघ्च तेऽ दिनाय ॥ ४ 
£ दोनों फटे विजयतिंह पर # होदु चलन लगौ तलवार ॥ प 
गजर षार हिरिह विरह # दोनों जक्षि गये तकाल ॥ 
तम लाखनि बोले गंगां से ॐ मामा च्छ्ह्म लेड दिनाय ॥ 
१ हापि बट़माथो तब गङ्गा ने # ससु वरिजंसिह्‌ के जाय ॥ श 
र भुरसुट हृहगो तव दोनोको # अपनी सवि संवि तलवार ॥ 
गङ्गा मारो िनेतिंह को % उनको घटि नेवा जाय ॥ 
# भागे वरय दए छकड़ा तद # थो व लश्क वरे जगार ॥ ¢ 
४ मुके महृषिया बीर रूप हृद ॐ समके मार मारे रट लाग ॥ 
भने सिपाही तव दि के # युवा हये ` बोडिया क्यार ॥ 
लालनि उदन चकट्ा लेके # यथना पार प्हूवै जाय ॥ प्र 
तम्ब जह रदे बरहा को # तर.सन चकम दए पटुाय । 
बोले लानि तव उदनिसे # बेलं हाल छनाबो जाय ॥ ५ 
सुनते चलति भए उदेपिह तव # बेला पष पटर षे नाय ॥ कर 
करां बन्दगौ तष बेला को # घरों सदहाल दिय बतलायं ॥ 
¢ देतो बेला जव भन्न वह # तव उदन से लगी भवान ॥ ६ 
गी चन्दन यह जाना # सर पर इद. हषी हमार ॥ घ 
न्दन सै भाषौ ठम # सो हम तुमह देयं बतशय ॥ ‰ 
र खत चन्दन्‌ स्च र पवीपन दार ॥ 
{ संभा बारह दै दिख म + जह + 
; 


4 


मि 


| ॥ ~ ॥ 
सोह खंभा तै श्राव उम # पूरन नि ष = ॥ { 
तापर उवाब दभर उदन ने # दै नौ प श ग ॥ ( 
स्दन गद्‌ कनवजमे # हम जर। ५ ५५५ 

खतो चन्दन गक व 
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५ ५९. तव्‌ वेला बोली # अष्‌ हम जानी वात तम्हार ॥ ¢ 
५ रप देति हमरो मोहे लस # हमरे कन्त दए मखाय ॥ र 
४ पारष देलिलश्रो महव मँ % ताते अक्ले दए पय ॥ ६ 
१६ सम दुष्टरो परल छो ॐ श्रौ स्र इच्छा पुरी तुम्हार ॥ ए 
¢ नहि जेहो तम दिद्लीको % दीहो शाप भरम हृदं नाऽ ॥ 
४ यह सनि नरिप उना # श्रो लालनि पे पहंवे जाय ॥ 
& करि सलाम हाल खना्रो ॐ खनते चले कलोजी राय ॥ र 
ध यके बोले रनि बेला से # महये करौ राज महरानि ॥ ध 
$ आज्ञा मनि हम तहरी सव # सेवा कर बृनाफर राय ॥ (4 
% उवाच दो बेला रानी ने # यह नृहिं हमर मनहिं समात ॥ 
छै सेज सण्हारे ना बालम कना भँ ची रसो नाय ॥ ५ 
~ ५ भ न क्त # मै हद गै निरातिनि गड ॥ + 
ट १4 खसे चन्दन भैः कै त॒म छोरि प्रो हथियार ॥ ‡ 
144 ते # जरै वलो दिह राय ॥ च 
कै ता ले द सूखो चन्दन्‌ # के लह दीरै भरण ` गमाय ॥ तर 


ध 


ट त धि 
६ गे ल्म हे सप्भन की कैः तिहिशिकषरणदिरैषघफाय ॥ ध 
क % इति चन्दन विषा कटाने को लडाई स॒म्पूरं # ध 
४ > 
< ६ 
६.1 
४ ० । 
१ 


भम र 
छ < छु = छः न 2 € {६ 
५ व ् 
र (< ह +> ‰ श्रीः * 2 ध च 1 ट 
र ११६. # 3/ श || ¢ १ 
ए ८ नै अथु > ६ श 
२ £ , ह राद श्च स्यरन्ण्ु द र ६८ 
ॐ ६1 ६ ( चि = 1 र 
५ ् ® | | ९ + 
चन्दन खंष्‌ उंखाडने षम लङ ५ 
। % न्ह # न. 
प खमिरनकरिक रिवशङ्करछो # लेके रमच्नध को नाम ॥ ( 


मां लडाई जो सम्भ पर # सोषदलिोऽमिरििनश्याम ॥ ^ 
£ छोह्याशसवनिजजीषनकौ # श्रो सव मया मह बिराय ॥ 
प्य इयती पर ली धरि % उदन ठं दौ दमाय ॥ { 
ॐ चलिभये दोनों तव तमद्‌ से # लश्कर ठका दौ वलवाय ॥ ( 
& वाजो ख्का तथ लश्कर # दतं चत्री स्ये तयार ॥ गर 
र छु नगा के वाजत सन # लश्कर श दध्नो कखाय ॥ 9 
पचे षर पर दके कतहु प्र ब् दए इय्‌ ॥ 3 
सोर लालनि तव शयने मन # श्रौ सव शर्‌ लए लवाय ॥ 
तिनते लाखन गोलन लागे # यं है किन मोस्वा चाड ॥ 
मारौ पावा तीनि गोल हृद # चन्दन सन तेऽ उलराय ॥ # 
स सुनतेनलतिभे सवलम्भनपर # च्रपनो परण जानि तताल ॥ 
ॐ करिके धावा तीनि गोलं हई # छष्न निकट पूवे जाय ॥ ज्र 
‰ दारह सम्मा ये चन्दन के # सो लानि ने लए उर्‌ ॥ 
ॐ सो सद्वाय लए चकहनमे # भरो यागे को दए चाव ॥ 
सुनी खबरि जव वीर सुगन्ता # समया दानव ल बलाय ॥ 


द्रं लाघ सवार लये ्चपने संग # इर धावा द्यी करय ॥ 
५ वार लये पने संगं # दए द 


+, 


४१ 
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६ जके षेय उन्‌ दुकडन को ॐ चां दीरन से कटो सनाय ॥ ८ 
श मि न पाव कोड ससहे पे # सवी क्या देहं सखाय ॥ 
५ दृतनी नतं सष क्त्री तड ॐ श्रपनी खचि २ तलवार ॥ 
च पटे िपदी द्धि बार # कट २ चलम लगी तलारि ॥ & 
६ लो गिरिम ह लोधिनपर #% रण मँ दही स को घा ॥ 

९६ वीर सुमन्तु ने डपटो तव क भ्रं अगदसे कदी उनाय ॥ 

% चकडा हीति लेऽ गे इदि # यह सुनि अगे गाए ॥ 

‰& सम्मा वेशि लष्‌ परंणद ने # लानि पएरशर्‌ लये उज्ञाय ॥ 

{६ रजा शअरगदं॑ लमा वे # तम छम्भनक्ो लेड दिनाय ॥ € 
श इतनी सुनके परशु उदिगें # च्‌] अंगद को दई ललकार ॥ 


ई संवि शिरो लइ अंगद ने #‰ च प्श पर दह चलायं ॥ 
छ चोट वचा तव पस्थ ने # अपनी सवि लै तलवारि ॥ 
‰ चोट चला तव अंगद पर # यंगद्‌ जृमि सये मेदान ॥ ४ 
# वीर सुगन्तां यदि अागे तव क अपनो माला द्रो वलय ॥ ¢ 
५ लगतं माला पशू जे # तष लाषनिने कहौ खनाय ॥ 
‰& अगे वदि तुम उदन च ## इन सम्भनको लेड लिनाय ॥ ८ 
ध बोले दुन. तव लालनि ते # धीरन धरौ कनौजो राय ॥ ई 
< उदन वहग चव चमे को # लश्कर चगि दशनो व्यय ॥ 
& वोर शुगन्ता को ललकारो # अ तुम लवरद्‌र इइ जाउ ॥ 
व्य मार दहं उदन ने ॐ सुषा इटो सुगन्ता श्यार॥ ९ 
ॐ रमया दनद श्चमगे बह्मा # ओं उदन को दृह ललकार ॥ 
‰ सम्हरो उदन तुम धोद पर # य कहि सेवि लर तलवार ॥ 
ॐ फरो जडा बधस्दन पर % उदन लोन्ही बोट वाय ॥ 


५1 


%& खम उगथ्ो वधन ने सो स्मया पर दशनो चलाय ॥ 
न 


प्व मष 

1 
य॒ के लागत समया जणो # उदन ककड दए जताय ॥ ( 
बि लाखनि तव यागेको पेये महल पिथिंश क्यार ॥ ॐ 
लेह बदलो संयोगिन को # तव चौती को अह इताय ॥ ¢ 
तौ लौ श्राप उदन वो # श्रौ लासन से गे तान ॥ ‰ 
कौन वाततको दादा वचसे # सो दुपर हषे कटय घनाय ॥ 
र पोले लानि तव उदन ते £ डोला सिर ्गसदे रानि ॥ 

५ वदूलो ले संयोभिन फो # तव छाती को बाहं इफाय्‌ ॥ 

र हाथ जोरि बद दन तव्‌ # बदा सुषि तेऽ मनमाहि ॥ श्च 
१ पथोराज विसि को चष्िे # फो मदं शो यह नाहि ॥ € 


4 


हायनो दरिदय वम महलनये # तौ जग दै क्षी कार ॥ 
धीरज रास चम ्रपने पन # चहं गेला लिश फंदाय ॥ ‰ 
र ध्रसकहिचलिभयेरदनगेडा # पचे. शङगमहल म जाय ॥ 
य॑ श्रगमा देखो जव उदन करो # सन मँ बहत गृहै पशय ॥ 0 
र बोलन लागी तव उदन से # ठम सनिलेऽ ऽदेपिह एय ॥ र 
र हायन उरि ठम तरियनपए#ः नहि कप्रीपन जाय नश ॥ £ 
६ हाथ जोरि बोले उदन तव # धम की मता तोहार ॥ ¢ 
( लासनि विवले ह फर्‌ ॐ बदलो लि संनोगिनक्यार र 
सो हम परित उनदिडफाथ # हे शाट पपत दम्हारः॥ 
वात्‌ भान्ते यह हे ठम > बौदी को डेल देर सनाय ॥ 
सुनते शंँदी को इलवायो + चरो डलाको द्ोसनाय ॥ ५ 


चत्िमो डोला रगमहल से # रौ फाटक परपु बो ्ाय ॥ ¢ 


ॐ उदन श्राय गए फायक पर टोला श्रगे दशनो निकार॥ 
थ कृही उदयति राय ॥ श 


करी चन्द तव लानि को # चो यह 
म गरो अरगमदेश्यार ॥। ८ 


र पेज तुम्हारी प्री इई गः > डोला 
स ^ 


1. 
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‰ डोला फेस्दिउ ्पएनो रि #& तौ जग हवं नाप तण्ड्यर ॥ म 
ई कटी मातिके बघञदन की # लानि डोला दशो बुभाय ॥ & 
लालिचल्तिमयेतवफटकते # ओ खुदा पर पव जाय ॥ 
फोज क्टीलो पथीराज कौ ॐ विषिहिनिजीति पटू चाय ॥ 
द सुनी हाल यह प्रथीयज ने > लाषनि खम लए उखयुयं ॥ & 
सङग मे उनके वथउदन है ‡ यह सुनि पू धीरज चौहान ॥ € 
षोड पारक उलययो ॐ# वदी संभा सेर दनाय ॥ द 
ध हक्म पायक त्व दोनो ने # अपने हाथी दए उदह्यय॥ ङ्ग 
शूपत श्राञ्ो च्रादि भयर # तापर्‌ चट वीर्‌ रदन्‌ ॥ 
तः बो्े पएथीराज पध से क चन्दन संमा सेऽ नाय ॥ 
६ हाथी दद्मो तव षश्च ने # चन्दन संभ लिए विखाय ॥ 
त सानि बते तव पलु शोषे # भया दहत रहे इशिषार ॥ 
‰ जो यह्‌ खमा दिसली जे ह # तो सब जं काम नथाय्‌ ॥ 
‰ इतनी नतं धवुश्रां तेली # अपनो घोड़ी दईं कन्मय ॥ 
धर युए ललच्छर दहै धश ने # धुं कवरषदार इई जाड ॥ & 
‰ सवि शिरेद लदथठ््ा ने # चा धड़ पर दुर चलाय ॥ 
ट दल अडाय्‌ द्र धात्र ने # धनुं चोट चलादनलम्‌ ॥ 
ओः सात शिरो गहि्गहि मासे # दरद हट गर तलधार ॥ 
५ खाली मूढ हाथ मे रहि गई ॐ तव घा ने कटो लग्र ॥ 
र॑ संवि शिरोही पूषि सारो # पठँ मिसे मूमिर्मे जय ॥ 
क पयु जफत परस इई गह > लला तमोली वनने चमार ॥ ४ 
५ बोले लाखनि तव उदन से # षा चका लए दिनाय्‌ ॥ श 
र षड्म वहञ्रो वघडदून्‌ नेचध्‌ धोद तें प्हुवे जाप ॥ 


‰ यन उग्रो तव धष ने # चो उदन पर दथो चलाय | 
४ 00 


ह १ 


वि म 


व 
रन ल.उखावने की राद + (६२३) तर 


न ००००००५१ ) ‰ 
त चोद वादे वयञदन ने # चनो माला देशो चलाय ॥ ४ 


श हाथी भागि गो षध को # देवी मरढा पए 
तवि शिोही लई जददौ से सो ॥ क न | । 
( वोट ववाह षषउदन ने # तस तत्रि ई तल्पा ॥ र 
षोट चलाई तथ देवी एर # देवी णिसे भृमि पर जाय ॥ 
¢ दी मरय जुि गो नव # पिरथी लर दमो बदाय ॥ द 
‰ ॐ पिादी दिस्ली वाले ॐ रणम किन फर तलवार ॥ + 
र पीरज द द्‌ रजषूतन को # लालनि चे दो कमय ॥ { 
४ सुखः इहगा दोना दको # चथा घुन्ध बल तणारि ॥ १ 
पवि कोला चली शिरोही # चो बृहि बली रदी पार ॥ ध 
‰ भम तव लासनि से # चव हद पर होहु सवार ॥ ¢ 
¢ चदं लालनि तहथिनीपर # तु शोल दई गहाय ॥ 
ॐ ष पाठी गे लालि तम # परिम गये उदयदह रय ॥ & 
निकम्‌ सुस्दी जौन गोलहृइ # तहँ एर काटि करे लिन ॥ ¢ 
2 लाखनि उद्नफ़री धमश्रिनमें # सथ दू रेन कंन हृदजाय ॥ & 
भने पिपा तव दिरलो के ॐ पने उरि २ हयियार ॥ 4 
` & भजत क्षिपाही पिरथी देले # थादि भयङ्कर दनो वदाय ॥ { 
% एक ललकारदर लावनिको # चागे कटे उदयिह राय ॥ श 
हाथ जोरि बोलते उदन तव ॐ तुर सुनि लेऽ बीर चौहान ॥ 
‡ करं सामना जो तुम्हरो हम # तौ यह हमि नापिनाहि ॥ 
च तष्टरी षतेषरि के नारीं है # हमत मानत चद ठन्ारि ॥ # 
4 चन्दन समभा हम लं' जहे # बहि कोषिन करा उपाय ॥ ५ 
च सती दोहदे वेला रानी # ॥ ॥ ४ । ध 
हसुनिसोभि नै र्व 


ककि नव), तन 
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५ पिप्थी लोगे दिसली # लाति कडा दए षदाय ॥ 

६ रगमहल मेँ भये पिस्थी जवं # तदं च्गमा ने कही सनाय ॥ 
लानि षिच थे एक पर + इदलो लि सयोगिन स्यार ॥ 

रः हल मेँ श्रये इदिह तब # दी फो डाला लो सजवाय ॥ ४ 

& सो दिषलाय दयो दारे पर #% श्रोलासनषहि द्यो ससुखाय ॥ ¢ 

ध डोला रि दो मलन को # रात लाज उदरिह राय ॥ ई 
ह्ली सुनते पथीरान तद # इहते खुशी भए द्यहिकाल ॥ ५ 

£ यहो लड एरी इह गई # सिहििवचर्णदहैससुाय ॥ ५ 
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४० % बेल्ला के सती होने पर लडाई # (६२५ ) 


पुट त 
५ बेला ॐ सती होने पर लडह {^ 
नप्न्न्वन्व््यन्यन्यन्वन्नन्यन्वन्वन्यन्यन्यन्व्वन्यन्वन्कषष्द द 
‰ पुमिरनकरि नारायण को ॐ शो शङ्कर के चरण मनाय ॥ गर 
लित लाई सती होन की # यारो उनियो कान लगाय ॥ 
9 लये सम्भा उदयतिह जब # तव बेला ते एं चे जाय ॥ 
६ करी बन्दगी वघञदन ने # श्रौ खम्भन को कदी छाल ॥ $ 
बोली वेला वदन से ॐ ठम छनि उदय॒रिह राथ ॥ ४ 
र पटिलो धरर जह दिर्लीको # दूजो धुरे महव क्यार ॥ श 
‰ तीनो धग जहं कनवज को # चौथो बलल तारे क्यार ॥ 
¢ चरो प्ररेके अन्त मँ # उदन सरा सवाव जाय ॥ 
+ खनते चलिभये उदन बोट # संगे चते कनोजी राय ॥ 
ट लश्कर षे करय दयो सब # चन्दन कह दए ज॒ताय ॥ ‡¢ 
सरो सवाय दशनो धरं पर # ओरौ लाखनिसे कही सनाय ॥ ज्र 
४ समय चायगोँ चमखिको ॐ दादा फौज तेऽ सजवाय ॥ ४ 
भ भितनो लश्करथोकनवृजको # सो सजवावो कनोजी राय ॥ 
नितनो लश्करथो हबे को # सो सजवा्ां बनाफर राय ॥ 
र चारि चेोपिपेके परे प्र # सन्दर विता भई तैयार ॥ 
सवरि िगदगढदिरलीको # बेला सती होनको जाय ॥ ८ 
‰ हवम दे द्रो प्रयीराज्‌ ने # सारी सनं फोन चुहान ॥ 
 सजिगो लश्कर गददिीको ॐ अपना सजे बीर वोहान ॥ श्र 
् श्चादि भयंकर हाथी चायो # तापर बेडि पिथोराय राय ॥ कै 
र चोडा धको अलवाथो # ओर उनसे यह कही खनाय ॥ 
५ मारि मदोमे चदि भारो है % अ अदिरयेकनोजी राय ॥ प 
र एेसोस्मयनफिरिफिरिमिलिर # ताते बहुत रहे हशियार ॥ 
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भ्रु (६२६) % आन्ह खणड # 
1 
वेला केर सतत कै बाञ्‌ # मारु बज पिर क्यार ॥ 
ओ सव लश्कसले पिस्थीचहिभे चरौ षरे प्र एषे धराय ॥ श 
र॑ वरि पलि ग्‌६ यद महे मे # बेला सती होन को नात ॥ 
‰ रयति धाई ९8 देदन को # अौ प्ररे प्र पवी अय ॥ 
रं गहन थुश्ल प्त एादशि # बेला सती भै तेहि काल ॥ 
सके निकटं गहै वेला जव # पतिकी लाशि लट मंगवाय ॥ 
¢ सो धराय ल पर पर % ष सवहीविषिक्ोतिगार ॥ 9 
ह उलभ वीय हाथ नास्थिल # वेला सती महै तेहि काल ॥ ‡ 
श करि पेङरषा सर पर वेवी # तव थी ने कदी कारि ॥ 
जो फोउ होवे चबन्श मेँ # सो सरमाहि लमावे अराणि ॥ 
% जाति वलाफर की चोद्वी है # सो नहि याग लगे जाय ॥ श 
इतनी सुतिके अदन बोले # है यह्‌ हुक षरिलमदे स्यार ॥ 
सरमे भ्ागी तमह दीजो # सो हम चामी दिर लगाय ॥ 
आमी सर मे हीं दे # चाहे प्राण रहैकौ नाय॥ 
$; वातन्‌ वातन वतबढं दुमो # श्रौ बातन में वदिगई रारि ॥ ‡ 
£ इम दे द्रो प्रथीरान ने % सवके मृड लेह कटवाय ॥ $ 
% वदं पादी दोन दल के # क्षत्रिन सविं ।लरै तलवारि ॥ ४ 
खट्‌ सटरतेगा कले # बोले छुप २ तलवारि ॥ 
श्च चलं जनम्बी चो छजराती # उना चले विलायत क्यार ॥ प 
र॑ तेमा चटके _वदवान के # कटि २ गिरा ज्यान ॥ श 
पद्ल गिरि यये पेम २ प्र > उनके दुई दुई पेम शप्वार ॥ £ 
॥ हाथी ठरे शसि दिसे पर # दे पव॑त कौ अ्रनुहार ॥ 
ॐ बार कोसी चलं शिरोही # तहँ बहि बली स्तक धार ॥ ८ 
(1 
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ॐ चोडा ब्राह्मण के सुरे पर % ठेवा करो सामना जाय ॥ 
4 ४ 
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२६ 
ङ मकर त्नं भ दोनों मे # देष जुकि गयो मेदून ॥ शच 
& धाह वदद जगनायक्‌ जब # चो बहम को द्र तलकर ॥ 
६ ऋत लहै भह दोन मे #% नगनिकः नक गे वेदान ॥ ‡ 
& पावन भेजो प्रयीरज ने # मूरा सते लथो इलाय ॥ श 
हवम देद्ो त मूरा फो # सवी क्य देह कलाय ॥ & 
जानन्‌ पर्व कोई महे को # अपनी सेवि लई तलवार ॥ £ 
बोते सेयद से लालनि तम्र # बावा राघो धर्मं हषार ॥ 
् बरनी उष्डरी को भूर है # सो ठम स रहे शिया ॥ कष 
षो ऋ त सैयद ने # चौ मूर पेष्हुवे जाय ॥ & 
म: युक ललकार दहै भर को # भूरा सदार हहं जाय ॥ (- 
$ सेवि शिरही लर भण ने # चो सेयद्‌ पर द्द लाय ॥ ¢ 
2 तीनि बार कन्दं मरा ने # तथ उह यई तेणकी षार ॥ 
सैति शिरोही सेदं लौन्श # विसपस्ता कर दर बलाय ॥ ¢ 
र गिशिगौ मूर तव परती पर # सेय लीनो शीश उधारि ॥ 
४ मूए जुषत प्रथीरान ने # बीर सुगतं लो बलाय ॥ ¢ 
इ बीर सुगन्ता प्रगे षदिभो # श्रौ सेद्‌ तहं हं चे जाय ॥ ‰ 
लबरदार रषौ षोडापर # व्यो श्रल रो नियराय ॥ 
६ ते कमान हिय डि यदि बीर यगन्ता चयो अगार्‌॥ {& 
८ बोट वचाय ल सेयदने # पष्‌ सि सवि लः तलवारि॥ ई 
युएट इृगौ तहं दोऽनको # शो रिरिश ली तलवार ॥ धू 
¢ चोट बलाई बीर सगन्ता # ची सेयद को दभो गिराय ॥ 
ॐ बोते लालनि तव गंगा से # वीर अगे देड भगाय ॥ ५ 
हथिनी दाबी तव गङ्गा ने # सुगतं ५ ललकार । | 

तं गन्ता # सो गहपर दशो चलाय 


( ६२८; # आर्ह्‌ खणड # 


1.44. 
१ 1 > 81 र 
६ चट ठ्दाय लई गंगा ने #-्रौ पिरि संचि लईैतलवार। 
"चट चलाई तव गगा ने > बीर युगन्ते द्रो गिराय ॥ त्र 
% यद गति देरी एयीराज ने ॐ तवर षि से कही खनाय ॥ 
ह वीर सुगन्ता यहु मारो गो कको गादे मे दे काम॥ 
ॐ हाथी सदारो तव प्रन # चरो चागे बि दइ ललकार ॥ क 
कोने मारे वीर सगन्ते ॐ सो सखे इइ देह जव ॥ 
् ससु षह चे सगा शङ्कर ॐ थनी हथिनी द्‌ अह्मय \ 
श यज उटथोतव श्रमे #सो ॑गाएर दृशो चलाय ॥ ‰ 
भू >: थि ~ ¢ ^ थ 
वदि ग्‌३हथिनो तब गे ष्टो # नीचे खजं गिरो चस्यय ॥ ॐ 
£ ४ सेच शिराही सह भगा तव थौ धो पर दहै चलाय ॥ 
टट शरोही गह गंगा की > बाली मृढ हाथ रहिनाय॥ ज्र 
सोचे भगा अपने मन मँ # हमरो काल रहो नियराय ॥ 
हाथी वदाथ्ो तव धोद ने # चौ पिरि सचि लईैतलवार॥ $ 
शरू क्रे जइकातव यगा पर्‌ क गभा दीन्हीं टोल खाय ॥ 
9 टाल एठिकि गही कटिगह # उनको टि जनेवा जाय ॥ र 
ह ग गा चभिः गये खेत्न मँ # लानिसोविसोषि रहिनाय ॥ ५ 
च॑ सुपना महावतसे बोलो तव # सर्दी शग देह ददाय ॥ ‰ 
‰& सुशुदी बदि गृदतव च्रगेको # घो धते पवो चाय ॥ ज्र 
दोले लाखनि तव धोद से # अध तुम खबरदार इई जाउ ॥ 
धू बोले ठव लाखनि से # पहिले लीनं चोट चलाय ॥ $ 
भ चह सुनि धोधूले कमान # कंवर छौडि सासहे दन्द ॥ 
ॐ इथिनीहटिगह तवलाखनिकी # केवर निकरि गधो बा पार ॥ 
* भाला मारो तव ध ने # लाषनि लीन्हों चोट ब्चाय ॥ 


संचि शिरोदी लइ धाँधू ने # सो लाखनिपर दर चलाय.॥ 
म म थ 
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क-म ९. 
€ दाल चाय द्र लाखनिने # तापर भगो जहका जाय ॥ £ 
¢ टि शिरो गह षर को # लाली मूषि हा रहिनाव ॥ । 
सोते षोड अयने मनम # हमरे काल षहो थाय ॥ ‰ ` 
णजं उअश्रो लानि राना ॐ लेके रामचन्ं को नाभ ॥ 
६ बोट चला तव्‌ धोद पर # माथेमे गौ शनं समाय ॥ { 
६ पोर जपत पते ह यई # वोत पीरन परय ॥ 
र श शरसा यह सारो गौ # चको किं आय स्य ॥ ¢ 
सीस हाथो को हा दै % चादि भ्र दो च्रगार ॥ प 
श वीच से विशि लालनिएना # बारी चोरी देखन लाग ॥ 
गपो सू पर कोऽ नहि # सोषे मनहिं कनीजी राय ॥ ४ 
# दहि प्राप्रस तवप्राणन्‌ को # स्फी पया मोह पिए ॥ श 
हबे शिरेही लद लालने # रण सन्ध षे सपय ॥ 
र जोन मोल द खषा नके % सरित काटि इर सषदिन ॥ (व 
{£ मास ध्रै लानि रना # भारी देत जार्थं ललकार ॥ द्भ 
रं अषितेलालनिकीषमकषिनमे # सबदल रेन वेतन हृद जय ॥ 4 
र डेट पटर भर चलो शिरेदौ # स्व यहो स्कको धर ॥ # 
लानि रना दाल हये # सथ बडे प्थिय शय ॥ ¢ 
६ श्रागि लगन पाई नदि सपं # वेता लँ दै लित्काय॥ 
र लष दन लगी लटन से # तव सर जलन लम्‌। तफ ॥ ५ 
& वेति लालनि प्रथोराज से # उम छनिलेऽ पिया रय ॥ ‰ 
{६ द कोऽश्यप बोर तुषट्रं दल # षष लंड &१\ सध ॥ ४ 
हष नदि हष एण परैत # चदि प्रण ददै क जाय ॥ 
६६ तव समुशयो प्रथीराज यह्‌ # लाति मानो की हमाए॥ द 
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री हमरे दलम # दम ठप ल तग सदोष ॥ कर 
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ॐ तापर जाब दियो ला्खनिने ॐ यहनहिं धमं तरियन क्यार ॥ भर 
१ श सोथजोरण च्वि. कहँ # चो घटि करं काह के साथ ॥ 
8 इतनी खनते पथीराजं ने # करम ते लइ लाल कमान ॥ ¢ 
ॐ बास तीर रहे तरक में # सो सय सुहं ददै चलाय ॥ ॐ 
श दाल फार लानि रनकी # होती निकरि मये बा पार॥ 
ॐ देह न हाली जवलासनिकी # पर्थी गमे सनाका लाय ॥ १ 
4 3 ह =) 
ॐ महाबली जोषा लालनि हे # जासो हम जौतनि के नाहि ॥ जः 
मारे न सिं पह फाह से # यह कहि मनम गये लजाय ॥ ‰ 
च सुदी हथिनी तव श्रे वषि # आदि भयहर द्रो हयम्‌ ॥ ह 
9 छरा हट्गौ परथीरान क # वीरी दलि पिवोरा क्यार ॥ 
र सितइतदलाखनिगिरिगये # करते चट परो तथ दाल ॥ , 
& दाल उशेय लहै चैद्य ने # श्रौ उदनि ते पहृबो नाय ॥ श 
५: वलो चेहा हसि उदन से ## उदन देलो दृष्टि पसर ॥ 
श रूः थाती लाये जो केनदज से # सो ठम यहं प्र्‌ दै. ममाय ॥ 
शैः पडो लाशि लाखनि रानाको ॐ सो ठम जाय लऽ पाय ॥ श 
‰ छनत धरयो उदन तथ क चरौ घोडा को दधो बह्मप्‌ ॥ ् 
जाय लाख देखो लासनिकौ # उदन रोय उ ततकाल ॥ श्चं 
छ हाय्‌ राम कं गये पित्रदुप ॐ गद कनवजजनो दीप इुकय ॥ ह 
८ माता मिलि ना देवै सम # भाह न मिहे वीरमलिलान ॥ ‰ 
मित्र कनाजी सम्‌ ना मिलि ॐ# चाह धरो सात श्वतार॥ ए 
ॐ हम कहि चाये थे तलिकासे # पहिले मरं उदयिदगय ॥ 
&सोदम भटे भये य॒य पर # कैसे सुरं दिर है नाय ॥ ् 
र भरण्‌ मारो अव नीको है ॐ जाते शोक मोह मिटि नाय ॥ 


च सोरिसखुमभिदेउदनरर्िभिये # च्पनौं मरण कयै अ्खटयार ॥ 
ब्र 1 1. व 


र सथन "क 
4... व 
‰ विना क्नोजौके जीरो च्‌ # हमरो वथा रदे नगमाहि ॥ 
बोहा ब्राह्मण जो ्बहि मारे # मै वेडरवपाम शरो नाई ॥ ¢ 
र यदी सोचि के वधञदूनि ने # षोढ़ा वेहुलां दभो रय ॥ + 


% जाय मायु, ललकारो तव # ब्राहमण सतार इनाय ॥ भु | 


द हम तेम सेल रण सेतन मेँ # देलो कायर राम सिय ॥ 
¢ इतनी सुनिके चोडा बाह्मण # च्रपनो हाथी लो ब्य ॥ ‰ 
श उदन मम्हरि जार घोडा पर # कम्हरो काल शटो निरय ॥ 


१६ इतनी कहके बडा ब्राह्मण # करम तेल लाल कमान ॥ | 
% तीर निकारि लो तरकतसे # शरं उदन पर द्रो चलाय ॥ & : 
चोट वचाय लई उदन ने # बड लीन्दी संग उय ॥ € ` 


सो धरि धमी बघञदन पर # उदन लीन्दीं चट षचाय ॥ 


ध मये माला तव शौ्यने # सो उदन गमे क्वाय ॥ । 


ध रफिण्सिपि श्रा बध्दुन को # हमने मरन करो अततयार ॥ 


रः पिरि यो लत धथ बोहयसे ॐ यह मन सोधि उदू राय ॥ ४ | 


‰ उये घोडा वघञ्दन ने # श्रौ हदा पर षह चे जाय ॥ 


दाल की श्रौफड से उदनने ॐ सोने कलशा दियो गिराय ॥ ८ | 


+ सषा हौदा मौ बह्म को # बोहय सेवि लद तलवार ॥ 
1 तीर चलाय दो समु पर # अर्दा लं गए चोट वचाय ॥ 
यजं बलायो तव बडा ने % सो अददा गए कषाय ॥ प 
८ सवि शिरेद्ी लई वौंडा तथ # सो भादा पर दईं चलाय ॥ र 


# सात शिरोही हनिहनि मारी # रादा दीन्हीं गलन चडाय ॥ {£ ` 


¢ टि शिरेही गई वेद्य कौ # मनम ग्रो सनाका लाय ॥ ॥ | 


4६ चदे पकरो तव आद्रा ने # श्रो हयौदा से लो उतारि॥ 


चे श्रा श्रपने मन मे # परेणाचारजं को श्रोतार ॥ 
८ सोवा 


न ध य व २ 
ॐ (६३२) % आन्ह्‌ खणड # 
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यहि वरदान अहै देवो को # सती रक्त बुन्द गिरिनिाय ॥ 
‰ दुरो बडा होय लार तम # ताते मारो याहि सम्दारि ॥ 
करो जडया बघडद्न पर # बाये उदी ओेँड की दत ॥ 
‰ ढाल एटि गई गेँडबाली # सोने एल्‌ गिरे भ्नाय ॥ ‰६ 
$ शीश तारि लथो चौडा ने # उदन्‌ खगं लोक छो जाय ॥ £ 
9 उदन मरण देहि दृ्दल ने # बदि चराश से कदी खनाय ॥ 
काहे दादा यह केसी भह # पह चे उदर्यापिह रधाम ॥ ८ 
१ चौडा मास्य है बाचाको #दम चह को डति पारि॥ £ 
¢ बरनी हमरो को नाहीं दह # देषो अबहिं जान ते मारि ॥ ¢ 
‰ य उनि श्राा यसा इष्के # श्रगे हाथी द्रो बहय ॥ प 
पहु विषाषुैयहि लकारो # ब्राहमण लषरदार हइ जाउ ॥ श 
¢ हाथी य दो शह ने ॐ भौ सयुं पर षटं बो नाव ॥ 
% लाल कमान ल चंड ने # लघो तकत से तीर निकार ॥ 
र मीजि मीनजि के वाडा माये # ओरौ घसत मेदो गिरय ॥ & 
ध देति हाल यह एथीराज ने # अपनो हाधी दशनो बदाय ॥ ४ 
यकं ललकार दहै बाद्धाको # आखा खरदार इई जाय ॥ ‰ 
{ सण्ट्रि नाऽतेम अव दीदाय ॐ वम्डरो काल रहो नियरय ॥ ध 
भगे वचिहौ ना खेतन मे # ससु तेलो जूफ शघाय ॥ % 
इन्डो लोलि ददै आर्हा ने # सुहं से छाती दई अय ॥ 
द धम नहीं है यह तत्रिन को जो समुह जाये बराय ॥ 
है चोट चलाय सेड अपनी ठम # मन ते मेटि ज्ञे अरमान ॥ त 
इतनी खनके परथीराज ने # करम लीनौ लाल कमन ॥ 
१६ तीर चलाय दियो ससह पर #% लामो तीर बह म जाय ॥ 4 


` द्ध धार्‌ निरी युजते तब # अाड्ा सोषिसोविरषिनाय ॥ तर 
0.96 


44 
# चेत्ता फे सती दोने पर लडाई # (६३३ ) 


क----------------- 
{1 1- 
सोल त दम चरर ह # तौ वयो मरत उदतिह राय ॥ 
त भ फल लके तव चरारहा ने # पवशानद्ो द, परकरय्‌ ॥ 
सोकल पवशावद ने # सव दूत काटिकरे सदान ॥ $ 
£ तेग निकारि लर शद्डा ने # पश गोल गये समियाय ॥ ८ 
£ सिहकि पनि श्राददा दूरे # स्थम करन लगे तलबार ॥ ट 
हाथी घोडा श्रौ चिन एर # चदा रमे दघ गिएय ॥ ् 
£ सव दलका चारि भप्त #% लोयिन उपर लोधि दिखा ॥ 
& चारो भरोरी आद्धा देतो # स्िशि सून्ान दिय ॥ शर 
श्र वीर सही सण जम # गर्नते श्ट पिथोर रय ॥ ८ 
# हाथी वह्नो त्र शा ने # एथीरज से कदी छनाय्‌ ॥ 
५ श ठम समहरिजाऽ दौ म # हमर दे लेड तलवारि ॥ 
१६ सेविशिरोदी ल चा जव # त हृन्दूल ने कदी सनाप ॥ 
४: हाथ चले ना पिरथी प्र ॐ है यह र्दमेष चौहन ॥ 
वात मातिलः त्व हन्दलने # थो दीवा प्र गे नगिवाय ॥ ‰ 
+ सीलष्टयाय द्र शरंिने ॐ अपनो ककि दौ लौधय ॥ >; . 
& तपि हः मरै मढ महे मे # सव क्ष्पिर मह्या जान ॥ 
६ जितनी एोजहती कनदजको # सो कटी समर दान ॥ ¢ 
‰ हाहाकार परो मह्मे मे # सेवत रोष रोय रहिनाव ॥ 
देत नमा फलवा चलिभई # सरके निकट पूवी जाय । ¢ 
& संग ये लीन सषरहयिनको # सुनमँ ` ससे वरे गार ॥ 
र सयु हन्दलको देखो जब्र # तव हदल से पर्न लाग ॥ 
€ राहा उदन ठम देखे कहं # ध ८ ए्टानो भयं । # 
प्रदा हव हन्दल से # पहं शद मात ठ्हार । 
हवति वाल क र 


५ 


~ 


न 
( ६३४ ) ॐ छारह्‌ खणड % | 
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४ नाम हमसे तेत सा # कलिथम समुहे ह इदिकाल ॥ १ 
चः जाप जञप्रियन की तिसियालई # तिनके चतिधमं नशि जाय ॥ £ 
‰ वेय चलो साय हमरे चव # हम तुम नको कुर प्यान ॥ 
हाथी वेदाथो जद श्राद्ा ने # सुनो पकर ¶ द्‌ धारि ॥ ज्र 
६ प्रह काटि दोन्ही हाथी कौ # सनर्मोगिरी धरनिप्र चाय ॥ त 
नली वनका मे श्रा तव ऋ वेश इन्दल संम लिगय ॥ 
श सुना आई लोटि सपर # छरढमे शिरि दशर ममायं ॥ ज्ज 
रः रडिया जितनी थीं सहूवेकी # सवने दीनी प्राणं ममाय ॥ क 
रए जागत है नित महव फो ॐ मारहु माह शब्द खुनाय ॥ 
सुनी खरि जइ रनिमद्टनाने # विश्या दीन्दं प्रण समाय ॥ 
हाय हाय करि रोबन्‌ लागी # सूना इषम नगर महोष ॥ 
च॑ सुनो हाल जद परिल ने ॐ पिगरे कत्री भये विलय ॥ 
„ तेरह लुन करि दुखये छव # राना दीन्दे प्रण गमाय्‌ ॥ 
च द्धन रानी सत्ती इ गृ # लं लँ पारती को नाम ॥ 
ई च्दक्एड यह्‌ परो दडगो ॐ रिग एफ रामको नाम ॥ 
् श्रषली तेदख बावन गद्को £ सााल्लिषो शिवध्रण लाल 
र पवस ऋ महं पट निरन्तर ‰ खषपो युवक वृध चर बाल॥ 


स 


ए 


मनम 


_ % इति वे्ताके सती होने पर लड 

& ~ --~.- ~“ ~ # प्ाल्ह खणड सम्पू % 

प | 

। ४ | पुस्तक मिलने का पता- 

श्च. भामर पुस्तकालय 

- ता गायथा, बनारस सिटी । 


च चाव कंलासनाय भार्गव द्वारा-मार्मवभूष्‌ तेस, काशी मेँ सद्रित | 
न र व 4 द 


म 


र ॥ 

र भाषा मे सम्पूणं श्रष्ट- (4 
बुं क १ 
४ 

 -द + । 
परै<-& < 
र ५९ 
र भाषा १ 
६ श्रनुवादक-यं° रामलभ्न पाण्डेय "विशारद" ध 
¢ भूमिका लेखक-श्री श्रीमकाश जी | र 
‹ ययपि भाषा मेँ महाभारतका पवित्र भरन्थ श्ननेकों स्थानों 


से प्रकाशित हया है थोरहोरहारैः तथा धचणे्ौरभी श्र 
हं प्रकाशित होगा । पर्न हमारा यहं वातिक महाभाश्त अपने 4 
्ैटंगका निराला दी प्रकाशित दभ्रा हे । इको पढ लेनेके 
ट वाद भस्तं एवं च्राय्यं जातिका सवा वृत्तान्त हृदय पट पर 
> किति हो जाता दै । लेक ने जित रा्टीयता कैर मे 
‰& तरलीन होकर इष अन्धको लिपिवद्ध क्षिया है उसे पट कर 
ॐ कौन भारत सन्तान महाशसतकी पुनीत फथा्चोके जानने श्च 
¢; से वन्वित रहैमा १ सश्ल भौर सभोध मषा मे सूष भेदे अकर ध 
६ कागज वद्विधा, चोर चपा बहुत साफ़ चौर शुद्ध दै। सुन 
भ तदार स्मे की जिद सहित १५५४० पृष्ठ पुस्तक सुपररायल्ल 
८ पेजी साष्टन मँ दपकर तय्यार है । मूख रफ कागज 
=) ग्लेज कागज ९) । 
पुस्तक मिलने का पता- ४ 

(4 


> भागव पुस्तकालय, 
४: 


४4 


ट 
र 


१. 


गायघाट, बनारस धिष | 
1 1 1 1 


{ , क + 


शि 






अथांत्‌-उहत्‌ इन्द्रजाल । 
चतुथ सस्केरण 

निसकी वौ से भभ परमोंगभ्रारही थी वही चू 
गौर मनोहर भन्थ बड़ी सज-धन के साथ हष कर तेयार हो 
त गया! लंक्नधिपति मक्र रदणशे श्रादिदेव भगवान्‌ शफर 
नी जो खत तन्त्र, यन्तर श्रौर मंत्र फे सापन तथा यनेक 
9 प्रयोग केकी विपि बतला थी, जिन प्रयोगो दार रण ‰ 

& ते अगवा श्रीरामचन जीसे ३ साप्त तक किन संग्राम किया 
ओ चोर नानाप्रकार फो अदत्‌ कला, जिसेदेलकरखयं भगवान श 
‡६ समन्द जी ब्त हो जति ये, वेदो चपर यनव मन्त्र भोर 


थि 


चे 


गमय 


गश 


¢ तर्य मे विपि सहित शद्ध रीति से छि गये ह । < 
रैः प्तक देलने योग्य हे मोटे तथा पुष्ट कागज्ञ परर छन्द ओर ४ 
ध साफ़ छी है जिर्द सहित पुसतक का मूह्य केवल ॥ ८ 
श सतक भिलने का पता- 9 

. ¢ भगिव पुस्तकाख्य, ४ 
ॐ गायवाट, बनारस सिरी । ष 
शै 
+ 


श ४ 
0 


) 
1 ४८. 


+ 


न र 


1 
पकर तेयार हेगयी 


[ । 
९. ६. ष्प्रेजो 2) 
५५ ॥ ` मस्र 
[क # 
४; षव ५ (८ 


दस ्रमूल्य पुस्तकको पटकर्‌ पना 
ज्ञान वाइये,ग्यापारम उन्नति कीजिये, स्वतन्त्र बनिये । 





(4. 


पक श्रुभवी खयोग्य अजञुपदसे तयार कूरे मने इस अपूर्वं पुस्तकको (4 
भकाा्षित क्रिया है ! इस पुस्तकमे' श्री भाषाका सम्पूरौ व्याकरण सरल चै 
हिन्दीमिं लिखा गया दे, शब्दोंका शद्ध उच्चारण पुस्तक भरमें ्ा्योपान्त लिखा 
राया द! भरतिदिनके कामे श्चानेवाे घ्रज्ञीके सभी शब्द लिखे गये है, इनका 
द्ध उच्चारणएश्यथं तथा वाक्यम इनका प्रयोग भी दिखलाया गया हैशर्रज्ञीमे 
चिष्टी,तारहर्डी श्नौर दोन्डनोर इव्यादि व्यौदारिक, भोगोलिकरेल,वार. खोक, 
व्यवसाय तथा ्रदालती शौर फौजी शव्दोकी वड़ी वड्ी सूचिर्यो दी गर है । 
द्यन्ते शरत्रजी मापाकी कदावते भी दी गरहहें। 

हिन्दी जाननेवालते दस पुस्तककी सदायतासे विना मास्टरके ही यनन्सके 
विधार्थसि कटी ्रधिक ््रेज्ीका यथाथ वोध भाक्त कर सकते है । खुन्दर 
शौर मञ़्वूत जिद्द्दार ४८० पेजकी पुस्तकका दाम केवल १॥) रक्ला है, 


(4 


>; 


पुस्तक मिलने को पता- 


भागेव पुस्तकालय, 
गायघाट बनास पिरी। 


11 
भ 


अ 


५.3 


कार 


ध #। 
किप 


“~~ 





व 
4 = = भधा | संस्करण ५ 
8 < ध । ५ 
५ यह पुछ ष्य है । दुनियकि दुश्बपनक। मार्मिक चिर { 
श द। इष पुस्त म लेख ने चाल्राजीः विशपरम, शापन 


‰ श्रणाली, दिशवास॒पातः, दद्धिताः त पतिमक्ति, वाटयपरेप अर 
सोस्य आंदिक्ा सचा नमूना सच दिया दे । रालालका मात्‌- 
$ शपति हीन होने के कारण निहाल मं पलना, समय भन्‌ 
ङ्क प्र राजकन्या से सिह होना राजाका राखाल को घरजमाई १ 
शः बनाकर रखना, ससाल कौ स्री मशिमाला कौ पतिमक्तिः 
{६ रखा श दीन प्ना शौर राजपेवकों पर प्रेम भ्रौर उनङ्ा १ 
9 पल करना, शजाकी प्रजा पर ऋरता, रसाल धर द 

गजा मे देष, रखा का राञ्य्‌ छोडकर भागना, रासालञ 
कौ खी सणिमासा का पतिगरेम म राजलयाग करना, राज 
£ शा राज्यकन्या के साथ च्रपने ननिहयल मे ुःसमय्‌ जोवन + 
£ व्यतीत करना, राजा के मर जाने प्र रानी के भार तीरों ५ 
| का राज्य, ष्र्‌ दलल कर सनी को क्ट देना, राला का द 
१६ रानी कौ सहायता करना, इ पर विजय्‌, अन्त मँ अमाध \ 
व्यक मेल कर राखाल के त्र भूपाल का पहादपुरके राज्यका 
‰& अधिकारी होना चादि इसमे इस प्रकारे सिखा गया है कि ह 
€ एक बार पठने से पुस्तक बिना समाप्त कि कोडने को जी 
६ नहीं चाहता, आवश्य गाङ देहिये । मूख केवल ९।) ५ 
&, पता-भाग॑व पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । 
(+ ५ 


= 





न वमग 


र ` र 

नक्षालां से सावधान ५ 

लेखफ-पं° अयोध्या प्रसाद मामव, भनरेरी मेजिस्टट नबाव गंज, गोड पू 
देखकर लीजियेगा । , ई 

अन्यथा धोखे मेँ पड़कर्‌ पदताहयेगा । ष 

पञ्चम्‌ सस्करण ' ‰& 

र 

1 

| प 

श्र्थात्‌ उत्तम सन्तान उसयन्न कसे के नियनोकारनैगरह । ¢ 
हिन्दौ साहित्य संपार मे यद एद न्थ है, जिपकी षरिषय 

¢ सवी पदने से ही मालुम होगा ष यह सुत करिनो उपयोगी दै। %‰ 


ध इसी ऽपयोगिताके विषये अधिक लिखना दीपके स्यं ह एने श 
क की भोँतिरै। इपलियेप्रसेक मयुष्यों को एक र प्रति श्ना धरति 
{६ भावश्यक हे । ईस अन्य मे देय धरौर रध्य के मतावसार £ 4 

न्द्र तथा बलिष्ठ सन्तातञ्यत्‌ कएने चोर लियो केनाना प्रकार 
के युध रोगो के विषय म पारिडलय एणं विपद विविषन क्रिया 


¢ गयाहै। पुस्तक की पृष्ठसंख्या लगमग ९४८ देपेन्यि सगरव ध 
# सुन्दर कण्डं की निद से ्रामूषितिहै। मूख ९॥) 


०१५ 


५ 


‰ 
ध 
भगिपुदरना- 
(1. 2 


८ 

६ युस्तकं मिलने का पता- 
ः 

रि 


॥ 2, 
= 





भः 
४ सविया के लिये सर्वोत्तम ग्रन्थ 
{६ षश १ ६५ ॐ 9 ५ 
१ ॥ | <| +| ४ 
॥) { + ५। ८ 4 ॥ €, ध & ५ 
‡९ 0 ~ ॥ ‹ = ५ 
6. ८.4 \ तेखक पोत वी" ए्० ) ‰ 


£ - ` खी-रितता कितनी भ्ादश्यक वस्तु दे, यह कहने की च्राष्‌- 
क श्यकता नहीं । विरेष कर इस छग मँ माताथो योर बहनां 
को अरशिदित रखकर हम जीवन म चगि ददी नदींश 
त सकते, परन्ठ उन्हे दिस प्रक्ष खुगपता से शिक्त दी जाय £ 
# हस श्ररनसे ब बहो के दिमाग चक्राते है । इसी प्रशन को ५ 
¢ हल क्सने के लिये यह खीमूषण नाम कौ सतक ब पूर- 6 . 
१ श्रम से लसी गै है ¦ पर्तमार्‌ सामाजि चोर धाथिष्ठ 
^ शअरदश्या सी-रितता मं ल घटी बाधक है, परन्तु इ पुस्तक 
ॐ के सामने ये कठिनाय पेश नृहीं चापकतीं योडीषी साधा- ‡ 
रं रण हिन्दी जानने ली लियो भी इसमे दारा यथिक ज्ञान ङ 
& खुगमता से प्रू कर सकती है । # 
„ पुस्तक खी-जीवनोपयोगी सभी बातों का सम्विश £ 
करिया गयां है चौर वह बह्च्य-जीवन, दूमपय-जीदनः, 
कः मरतृ-जवन, तीन सयर्यो म समा हृ हे । पूकषिपि, परै 
तिलाः सास्य स्वा च्राहि के सिवाय इतिहास, षर्मःसमाज, 
साह्य आदि विषयो का भौ ज्ञान करने का यल किया च 
गया हे | दामपलय-जीवन धीर मातृ-जीवन तो विरछल् नये ५ | 
‰ 
र 
3 
८: 
र 


(= 
1. 
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ठंग से लिखा गया है । पृष्ठ सं° ७१६ मूल्य २॥=) है। 


& . „तकः मिलने का पता - 
$ र #् "1 भगिति पुस्तकालयः; 
‡" 5 : ५ 
‰ £“ ५: ६4 गायघाट, बनारस सिरी । 
~ च त ट क १.७२ रक १.6 क न € (र  - 


षि 


वद्र 
| ` सदासि अवधानम्‌ । 


प्रकाशकम्‌ पक्वकल्तयः वनरं 


लेखक्--अष्वरप्यल रिष्ट “शियपरद्‌"" 


दैखफर लीजिषेग 
अन्यथा धोखे से पट्कर फलल्पहमेगा \ 
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सालय सति क्षथा जीवन्‌ सम्बन्धी एक्‌ अपूव ग्रथ] 
जमल वैवाहिक जीवन आर-खरूप . चोर दनिरयकि 
द कसल केर अन्‌" री हं } एति चोर्प्ली इडा रखते 
श ह्‌ श २९ दूषक प्रसन्न पीं स सकते, कारण यह है कि. 
 एति-पल्नी अपने २ कतेव्याको नही जानते | दम्पति -एक 
% तेर परति क्था कतय दे, वैवाहिक जीवन कयोकर्‌ सफल 
श जोर खदपय हे सकता हः गृस्याश्षमं कितप्रकार खगेकाः 
. %* त्रना बनाया जा सकता है, शी एखको पंस शीको किस , 
% प्रकार प्रत्न चोर वशं म रब सक्ता है इत्यादि `  बरतोकनः 
` -%‰ सवसाधारएष सामन -रखनेकं लिये दी यह पुस्तक प्राशीत. 
` षदे मईह। पष्ट सस्या - ४०० । सचितर.थोर जिद 
| % पुस्तक दामि >) । 


‰ . पता--श्ररवस्वकणटय ब्यस्लस्टि) 


(>>. | 


न पिति क ॥॥ ॐ . 
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